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इतिहास राष्ट्‌ के भवन की श्राधार-श्चिला हे। जो जाति श्रपने इति- 
दास का.विस्मरणःकरदेती है उसकी राष्ट्रीयता का श्राघ)र-स्तम्भः ही 
हिल जाता है । बिदेशी सत्ता जब किसी जाति को अ्रपनी दासता की 
शबला में श्राद्ध रखने के लिए प्रयत्तशील होती है तो उसके इतिहास 
को मिटाने श्रवा विदत करने का सुनियोजित प्रयास करती है । भारत 
के इतिहास को भी इसी भाति विकृत करने की विदेशी सत्ताधीशों दारय 
दुरभिसन्धि कौ गईहेँ। हिन्दू जाति के गौरवपूणं इतिहास को उसके 
वास्तविक स्वरूपम प्रस्तुत करने का महान्‌ कायं प्रस्तुत प्र॑थके रूपमे 
स्वातन्त्य-वीर विनायक दामोदर सावरकरने किया है । श्राधुनिक हिन्दू 
राजनीति के जन्मदाता की इस पुस्तक को महाराष्ट के गौरवपूरं इतिहास 
का रोध्रं भी कहा जाय तो अ्रतिदयोक्ति न स्लेगी । ं 

यह प्रथ वस्तुतः हिन्द जाति के गौरवमय इतिहास का एक एसा 
स्वाण॒म पृष्ठ है जिसमें महाराष्ट के वीर-धिजेताश्रो द्वारा मुगल सत्ता के 
स मलौच्छेद कौ कानी श्रकाट्ूय तथ्यों की जवानी प्रस्तुत की गई है ¦ 

हिन्दुस्थान के भाग्य-गगन पर जब विदेशी मुस्लिम सत्ता की दासता के 
सधन घन घहराउटठेथेतो उस ग्रन्धकार को विदीणं कर स्वतन्वता के 
नन्दादोप कोध्राम कर्‌ श्ररावली की गिरिमालाश्रों मे हिन्द्‌ कल सूरय 
प्रणवीर महाराणा प्रताप खड़े हए ये । उनका सुसंकलत्प था पांडवों की 
प्राचीन राजधानी इन्द्रस्य से विदेशी पताका को उतारकर उसके स्थान 
पर हिन्दू जाति की पुनीत पताका को पुनः ससम्मान फहराना । यह्‌ 
संकल्प उनके जीवनकालमे तो पणं नहीं हौ पाया रिन्तु छत्रपति 
शिवाजी ने स्वतन्त्रता श्रौर हिन्दू राज्य स्थापना की वही पावन प्रतिज्ञा 
सहाद्रि की पवंतमालाश्रो मे गुजाई । उन्हीं के श्रनुयायियों ने १७६१ ई० 
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क 
मे दिल्ली म हिन्दुत्व की विजय पताका फह्राकर विदेशी मुगल सत्ता को 
समाप्त कर दिया । प्रस्तुत ग्र॑यमें हिन्दुप्रोंके इसी विजय-त्रभियान 
विवेचना है । | 3 

यह सत्य सूये के समान जाज्वल्यमान है कि हिन्दू जाति का उस्यान- 
पतन ही देश की राष्टीय शक्तिकां मापदण्ड रहता चला प्रायादहै। 
भ्रादिकालसे जातिने इस देश को श्रायवितं, भारतवषे श्रथवा हिन्दुस्थान 
कानाम दिया वह हिन्द (श्रायं) जात्िदहीदहै। | 

भारतीय इतिहास को विदेशी इतिहासकारों श्रौर लेखकों ने भ्रपन 
कुचक्र को श्राधार बनाकर ही लिखादहै। इस विकृत इतिहास को पढुकर । 
हिन्दू जातिमें त्रपना सभी कृ त्याज्य श्रौर दूसरोंकाजो कृ तथा जैसा 
मीहे वह समी ग्राह्य टै, एेसी गलत भावना निर्माण होती रही है । किन्तु 
कटं राष्ट्‌- भक्त इतिहासकारो ने राष्टीय दृष्टि से हिन्दुस्थान के वास्तविक 
इतिहास का लेवन किया है ग्रोर इतिहास को उसके विशुद्ध रूप में प्रस्तुत 
किया है । रेस ऽत्िहासकारों का यह्‌ भ्रडिग विवास रहाहै कि हिन्द । 
भ्रान्योलन ही इस देश का विचुद्ध स्वातन्त्य श्रान्दोलन है । भ्र॑ग्रेजी साञ्ाज्य 
के क्रोीतदाःो अथवा चाटुकार कौ मान्यताभ्नोंको चुनौती देकर जिन 
इतिहासकारो ने भरत के इतिहास को उसके विशुद्ध स्वरूप में प्रस्तुत 
किया है उने स्वातन्त्र्य वौर-विनायक दामोदर सावकर तथा देवता- 

| स्वल्प भाद परमानन्द इस पक्ष का सूत्रपातं करने वाले थे । जिस प्रकार 
१८५७ का स्वातन्त्य समर नामक ग्रंथश्री सावरकर की वैनी लेखनी से 
लिखा गया उसने इस महान्‌ राष्टौय श्रान्दोलन को गदर कहने वालों के 
मिथ्या प्रचार की कल्द्‌खोलदी। उसी प्रकार भाई परमानन्दजी की 
पूस्तक भारत का इतिहास भी विदेशी मान्यताश्रों पर खुला प्रहार थी । 

्रगरजी राज्य सत्तासे भारत को मुक्त कराने के लिए श्रपने प्राण हथेली 

पर धर कर श्रागे बने वाले क्रातिकारियोंके लिएये गीता के समान 

ही प्रेरणादायक थे । इन ग्रन्थों दोनो को क्रान्ति यज्ञ का एक प्रज्वलित 

यन्नकृण्ड समभकर श्रग्रेजों ने राजहूत कर लिया धा । 
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` श्रण्डमान (कालापानी) में कारागार की घोर यातनाश्रों को सहन 

केर मुवत होनेकेबाददही वीर सावेरकरजी ने हिन्द पद-पादशाही नामक 
यह ग्रंथ लिखा है । जिसकी प्रष्टभूभि उनके मस्तिष्क में श्रन्डमान के वर्षो 
के कारागारमें बनी । 

इतिहास के गलत तथ्य श्रौर श्राधार भ्रागे चलकर गलत राजनैतिक 
दृष्टिकोर भ्रौर विचारधारा बन जाते ह यहां इसके प्रमाण स्पष्ट 
मिलते हँ । श्री सावरकर जी एेसे इतिहासकार, इतिहास का राजनंतिक 
विशलेषण करना श्रर॒ राजनीति का देत्तिहासिक मूल्यांकन इस द्ष्टि- 
कोर के प्रतिपादक्त है । 

प्रस्तुत ग्रन्थ हिन्दु पद-पादश्ाही के एक-एक पृष्ठ पर हिन्द साम्राज्य 
के उत्थान भश्रौर पतन की कहानी ही श्रंकित है। कई विदेशी इति- 
हासकारो रके श्रतिरिक्त ्रपतेदेशके ही इतिहासकार भौ इसी शभ्रांति 
क प्रतिपादन करते रहे हैँ कि महाराष्ट्‌ में छत्रपति शिवाजी द्वारा प्रारंभ 
किया गया पनीत स्वतन्त्रता श्रान्दोलन मराटों का केवल एकं ्रांचलिक 
ग्रान्दोलन मात्र था ग्रौर उनके समक्त कोई भ्रखिल भारतीय दृष्टिकोण 
नहीं था । किन्तु प्रस्तुत ग्रन्थ में यह्‌ सिद्ध किया गया दै कि वस्तृतः महा- 
राष्ट्‌ का यह्‌ श्रान्दोलन हिन्द्र पद-पादकशाही की स्थापना की पूनीतप्रेरणा 
से ही प्रेरित था । इस ्रान्दोलन के संस्थापक छत्रपति शिवाजी ने अ्रपने 
पथ-प्रददोक समथं स्वामी रामदास को भी हिन्दू जात्तिकी रक्षाकादही 
वचन दिया था। वस्तुतः यह इस सम्पूणं भारत-वसुन्धरा श्रौर इसकी 
परम्पराश्रोंकी ही रक्षा का एके कठोर संकल्प था । 

हिन्द पद-पादशाही को पठते समय पाठकों को श्रनेकों एसे उदाहरण 
मिलेगे जिनसे इस शांति का खण्डन हो जातादहै कि मराठों का भ्रान्यो- 
लन कोर श्रांचलिक अ्रान्दोलन मात्र था। इसके स्थान पर वै इस तथ्य से 
प्रौर भी श्रवगत हो सके किं महाराष्ट्‌ का यह्‌ श्रान्दोलन वस्तृतः श्रखिल 
हिन्दु-बन्धुत्व भावना से श्रोत-प्रोत था । 


इस ग्रंथ का यह्‌ तृतीय हिन्दी संस्करण रहै। दहितीय संस्करण २० 














६ 


<> 








ल ~ल 





वर्षं पूवे प्रकारित हुश्राथा। भ्रव यह संस्करण सवेथा नवीन ल्पे 
पाठकों के समन्त प्रस्तृत है । 

पुस्तक हिन्दू हदय सम्राट्‌ स्वातन्त्र्य वीर विनायक दामोदर सावर- 
कर कौ विशेष श्राज्ञासे प्रकाशितो रही रहै। इस श्रनुकम्पाकेचिएि र्म 
उनका हदय सेश्चामारी हूं । 





[त 


--रामतीथं भारिया 
(सच[लक) 











लेखक क अर सै". 


समय व्यतीत होने के साथ-साथ ही प्राचीन इतिहास की सत्यता की 
परख कर पानाभी कठिन से कठिनितर होता जाता है, परन्तु श्रौयुत 
राजवाडे श्रादि विद्वानों के सतत प्रयत्नो के फलस्वरूप महाराष्ट्‌ के 
इतिहास के धूमिल पृष्ठं पर से विस्मृति का पटल पर्याप्त भ्रंशो मे उ 
गयाहै श्रौर वहु स्पष्ट रूपमे विदवके समक्न श्रारहादहै। इस 
महान्‌ प्रयास के पूवं तो हमें प्रपने इतिहास का ज्ञान प्राप्त करने हेतु भी 
विदेशी इतिहासो की खोज का ही आश्रय तेना पड़ा था) नवीन खोज 
के बहुत-से राजकीय पत्रकों एवं श्रन्य कागज-पतों के मराठटीमें होने के 
कारण श्रीयुत न्यायाधौडश रानाडे के भ्रतिरिक्त अरन्य किसीभी विद्रान्‌ ने 
महाराष्ट के इतिहास कोसी भाषा में लिखने का प्रयत्नत नहीं किया 
जिससे हिन्दुस्थान की जनता ग्रौर समग्र विश्व महाराष्ट्‌ के राष्टीय श्रान्दो- 
लन के महत्व को भली भांति समभ पाता । मँ श्रपने हृदय में वहत दिनों 
से यह इच्छा संजोए हए था कि जन-साधारण के समक्ष एक एेसी पुस्तक 
प्रस्तुत करू, जिससे महाराष्ट के इस महान्‌ श्रान्दोलन एवं क्रान्ति के 
सन्देरा का न्यूनाधिक ज्ञान उपलन्ध हो सके। १९१० ६० मे सिखों के 
इतिहास का लेखन कायं पूणं करने के उपरान्त मैने मराटों के इतिहास 
का-लेखन कायं ्रग्रेजीमे ही प्रारम्भ किया । यचपि सिखों का इतिहास 
क्रान्ति श्रान्दोलन के प्रथम यपेडोंमेंही कहीं नष्ट-भ्रष्टहो गया था, 
परन्तु उस समय ही कतिपय एेसे प्रावश्यक कर्तव्य समक्ष भ्राकर उप- 
स्थिते हो गये जिसके कारणा जीवन के बहृत-से दिन भ्नन्दमान की निर्जन 
काल कोठरियो मे मृत्यु एवं गहन तिभिरसे संघषंमे ही व्वतीत हो गये 
ग्रोर श्रपनी इस साधनाको पूणा करने मे सफलता श्रजित करने की 
श्राशाभी निराशामें ही परिणत हो गरई। 
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निराशामे भौ ज्राशा को किरण प्रस्फुटित हुई ्रौर र्म श्रन्दमान 
की काल कोठरियोंसे मुक्त हृभ्रा । वस्तुतः परमात्माको ही यह्‌ स्वीकार 
थाक्रिर्मैँ श्रपने उन महान्‌ पूवेजों के प्रति श्रपने श्रद्धा सुमन समपितत 
करने का सुभ्रवसर प्राप्त करू जिन्होंने १६बीं दाताब्दी में श्रपने प्रचण्ड 
रोये श्रौर त्याग के बल पर श्रपनी श्रान रौर महान्‌ हिन्दू राष्ट्‌ की 
स्वतन्त्रता के संरक्षण का महत्‌ कायं सम्पन्न किया 

हिन्दुस्थान के किसी भौ श्रचल में प्रस्फुटित होने वाली जागृति की 
किरणों की महत्ता की छाप सम्पूणं हिन्दू राष्ट के इतिहास पर पड़ना 
श्रवदयम्भावी ही है, फिर चाहे जागृति की वह्‌ लहर राजपूतों मे प्रवाहित 
हई हो श्रथवा स्खिमेंउटठीदहौो श्रथवा मराठे श्रौर मद्रासियों में उभरी 
हो । किसी जाति के एक भ्रंग हारा अ्रजित सफलता वस्तुतः उस सम्पणं 
जाति मे निहित दाक्तियो का ही प्रतिविम्न होती दहै । यद्यपि यह दृष्टि 
कोर तो प्रपने प्रापमे सत्यहैही, किन्तु मराठों कौ जागृति के ्रान्दो- 
लन की उत्ताल तरगने तो प्रान्तीय सीमाश्रों को ्लांचकर ्रखिल हिन्दू 
श्रान्दोलन कालर्पही ग्रहण कर लिया था। 

इसलिए प्रस्तुत विवेचनात्मक पस्तक के लिखने का प्रमुख उह श्य 
महाराष्ट के बाहर श्रन्य प्रान्तों में निवाप करने वले लोगोंके संरक्ष 
इस मराठा प्रान्दोलन के सम्पूणं इतिहास का हिन्द दृष्टिकोण कै श्राधार 
पर दि्दहान करानादहीदटै। इसी कारण इस पुस्तङ् मेँ महाराष्ट्‌ के 
हिन्द सास्राज्य का सम्पूणं इतिवृत्त तो प्रस्तृत नहीं कियः जा सका, केवल 
उन गख्य-यस्य आदर्शा एवं उटहृश्यों काही चित्र किया गयाहैजो 
दस श्रान्दोलन कै प्रेरणा स्रोत प्रथवा श्रात्माये। 

हिन्द्र सास्राज्य के उत्थान भ्रौर पतनकी गाथा ह्मे एक महान्‌ 
सन्देश सूनाती है जो इस पृस्तक के एक-एक पृष्ठ मे श्रकित हं । भ्रतएवं 
हिन्दु जनों को इस पूस्तक का विशेष परिचय कराने कौ कोई महती | 
प्रावश्यकता मुभे प्रतीत नहीं हती । 

परन्तु प्रस्तुत पुस्तक के धुस्लिम पाठकों भै इस सबम्न्ध में दो शब्द 
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कहना त्रवदय ही प्रावकश्यक है किसी भी इतिहासकार का यह्‌ पावनं 
कत्तव्य है कि वह श्रपने पाचों की श्राकांक्नाश्नों, भावनाश्नों तथा क्रिया- 
कलापो करा यथा रूप ही चित्रणं प्ररतुत करे ! एेसा होना तभी संभवदहै 
ञव वह श्रपनी पूवं धारणाग्नों श्रौर पूर्वाग्रहोंको एक श्रोर रखकर इस. 
चिन्ता से पूणंतः मुक्त होकर लेखनी को संभाले कि उसके यथाथं चिव्रण 
से वतमान हितों पर क्या एवं कंसा प्रभावं पड़ेगा} वतमान के हित- 
रक्षण के नाम पर इतिहासकी घटनाश्रोंकी तोड-मरोड श्रथवा उन्हे 

गहरे या कृतिम रंग में रंगना कदापि स्तुत्य नहीं हे सकता । उदा हरणतः 
यदि हजरत मुहम्मद का जीवेन चरित्र एवं उनके क्रिया कलापोंकां 
लेखन कायं सम्पन्न करने वाला कोई लेखक मूत्तिं एजकों तथा काफिरों 
के सम्बन्ध मं उनके द्वारा किए गये ` तीक्ष्ण प्रहारो को इसकारणही 
ही चभते ढंग से वणन करने मे संकोच का श्रनुभव करतार कि उससे 
ग्र-मुस्लिमों की भावनाश्रां को ्राघात लगेगा, तो वहं श्रपने कर््तव्यकाः 

, पालन न कर सकेगा) दूसरों की भावनागश्रोंके श्रादर करने का वास्तविक 

ग यहीहे किं लेके स्वयं ही श्रन्य ध्मावलम्बियों के प्रति सहिष्णृता की 

भावना रखता हो तषा अपनी रचनाध्रों कै श्रन्त मे श्रपने मतभेदों तथा 

स्वतन्व विचारों की मी प्रभिव्यवित करदे । परन्तु इतिहास की घटनाश्रों 
का वंन यथोचित करना ही श्रेष्ठ है । यदि मुहम्मद साहब के जीवन 
वृत्त का लेखक खा न कर पाए तो यही उचित है कि वह उनके सम्बन्ध 
मे लेखनी हौ न उठाए । इसी माति उसके पाठकों का भी एक स्वाभाविकं 
कत्तव्य है श्रौर विशेषतः उन पाय्कोंका चिन्ह हजरत मुहम्मद की 
रिक्षा्नों पर कोई श्रास्था नहींहै। पाठकों को यह भ्रान्ति श्रपने हदय 
से निकाल देनी चाहिए कि मुहम्पद साहव, बावर भ्रथवा श्रौरंगजेव के 
क्रिया-कलापों, उनकी श्रच्छी श्रौर बुरी भावनाश्रों तथा अ्काक्षाश्रोंका 
वास्तविकं चित्रण करने वाला लेखक आ्आजका श्रच्छा नागरिक नहीं 
समाजा सकता । यह्‌ भी सम्भव रहै कि लेखक अपने भ्रत्य देशवासियों 
जो किसी भ्रन्य मत को मानते है, कै प्रति नितान्त ही उदार एवं सहिष्णु 
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हो । हिन्दू इतिहास का इतिवृत्त श्रौर उस काल का वर्णन करते सप्रय 
भी जब कि हिन्द्र, मुस्लिम रावितयों के साथ जीवन, सरण के घोर संघषं 
में उलभ हुए थे, हमने एक सच्चे लेखक के श्रादर्लं को द्ष्टिगत रखते हुए 
सत्य का भ्राचल एक पलं के लिए भी नहीं छोड़ा । हमने सभी घटनाश्रों 
की निष्पक्षता सहित खोज की है श्रौर यथासम्भवं घटनाश्रों के पात्रों की 
भावनाग्रों को उनके ही श्रपने शब्दों में श्रभिन्यवत कियाहै। परन्तु 
केवल इसी कारणा मुसलमान पाठकों को लेखकः पर यह दोष श्रारोपित 
नहीं कर देना चाहिए कि उसे हृदय मे उनके प्रति किसी प्रकारकी 
देष भावना विद्यमान है ¦ यद्यपि इस पुस्तक म इतिहास के उस श्रध्याय 
का वरंन है जवकिं मुऽलमानों के पूरवेजों के प्रति उस समय हिः जाति 
ने एक भारी संग्रामका श्राह्वान कियाथाश्रौर दुर्धषं संवषं कियाथा, 
जो लेखक की दुष्टि में पुरतः न्याय परं श्राधारित था ¡ किन्तु बीती बातों 
ग्रौर ्रत्तीत की शत्रृताके ्राधार पर श्राजभी लडनेमें संलग्न रहना 
उतना ही हास्यापदं एवं घातकं है जित्तना कि हिन्दू श्रौर प्रूसलमानों का 
परस्पर गले भिलते हुए केवल इसलिए ही एक दूसरे की हत्या करने के 
हेतु दाव लगानाकि क्योकि श्राजसे संकडों दर्ष पूवं शिवाजी एवं 
ग्रफजलखान ने एेसा किया था) 

पुराने विवादों श्रौर संघर्षो कौ स्मृति को श्रपने हृदय मेँ चिरस्थायी 
रखने की दृष्टि से इतिहास का श्रध्ययन नहीं करिया जाना चाहिए श्रौर 
नही श्राज मी “मातृमूमि"' श्रौर “खदा'' के नाम पर रक्तपात किया 
जानाही अ्रभीष्ट है। इतिहासका कार्यतो उन मौलिक कारणोंक्ी 
खोज करना, जौ फगड, फिसाद एवं रक्तपात्त को मिटाकर, मानव को 
मानव से, जो एक परम पिता परमात्मा कौ सन्तान दहै श्रौरएक ही माता 
वसुन्धरा की पावन गोदी में खेले है, पले है मिलादेश्रौर श्रन्तततः इस 
धराधाम पर स्वंभौम मानवीय प्रजातन्त्र कौ स्थापना का स्वप्न साकार 
हो सके । 

किन्तु दूसरी ग्रौरश्राञ्ञाके इस सुदूर क्षितिज की चमक से हमारे 
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नेत्र चकाचौँध नहीं हो जाने चाहिए । क्योंकि यदि एेसा हुञ्रा तो हमार 
द्ष्टिसे यह्‌ सत्य ही विलुप्त हो जाएगा कि इस विइवे मे मानव श्नौर 
जातिर्यां समुदायो में विभाजित दहै रौर युद्ध ग्रौर संघर्षं की प्रचण्ड श्रग्ति 
मे से निकल कर ही वे पारस्परिक- एकरूपता कै लक्ष्य को उपलब्ध कर 
सक्तीरहै। जो जातिर्यां कठिन परीक्षा कालमेभी ैत्तिकता तथा 
चारित्य का सम्बल नहीं छोडती श्रौरं श्रपनी योग्यता के बल पर सफलता 
जित करती हँ वस्तुतः उन्हें ही संसारम जीवित रहने का भ्रधिकार 
है 1 ग्रतः एकता का डिमड्मि नाद करने से पूवं हमें श्रपनी जात्तिको 
एक जीवित जागृत श्रौर प्राणवान्‌ राष्ट के रूपमे खड़ा करना ही उचित 
होगा । वस्तुतः इसी कठिन कसौटी पर खरा श्रौर पूणं उतरने हेतु 
हिन्दुश्रो को मुसलमानों कै विष घोर संघषं करना पड़ा था! स्वामी 
भ्रोर सेवक मं श्रादरएणं एकता होनी कदापि संभव नहीं । यदि हिन्दुञ्नो 
ने जागृत होकर श्रपने ऊपर होने वाले श्रत्याचारों का मंहतोड उत्तरं 
देकर श्रपनी शक्ति का परिचयन द्विया होता तोयदि मुसलमानों का 
हाथ हिन्दुश्रो के साथ मंत्री के लिए बढता तो भी उसमें मैजी की ्रपेक्षा 
की श्रपेक्षा दया कौ भवना ही अधिक होनी थी । इतना ही नहीं हिन्दू 
भी उसे श्रात्म-विरवास, भ्रधिकार एवं समानता सहित प्रह नहीं कर 
सकता था । मित्रता उन्हीं मे हो सकती है जिनमे हवित की भी समानता 
हो । सत्यतो यहदहै कि हिन्दुश्रों ते श्रपने देश ओर धमं की रक्षा हेतु 
जो विपुल संग्राम किया, उसी ने इन दो शवितयों के मध्य परस्पर समान 
मेत्रीकाद्ारखोला । इसी कोरणा ^“ १८५७ ई० का स्वातन्न्य संग्राम 
नासक श्रपने ग्रन्थमे मेने यह लिखा था कि हिन्दु मुस्लिम एकता केवल 
उसी दिन से थोड़ी बहुत संभव प्रतीत होने लगी थी जिस दिन १७६१ 
ई० मं हिन्दु राष्ट्‌ के पराक्रमी शरवीरों ने दिल्ली में भ्रपना विजय ध्वज 
फहराया था । मुगल का सहासन श्रौर राजमुक्रुट तथा पताका वीर 
सेनानी भाऊ श्रोर नवयुवक विश्वासराव के चरणों में टूक-टूक होकर 
धूल-धूसरित हो गए थे । क्योकि यही वह स्वशिम घड़ी थी जव हिन्दुग्रो 





ने श्रपनी लुप्त हई स्वतन्त्रता को पूनः ्रपने शौर्यके बल पर प्राप्त 
किया था तथा विश्व के रंगमंच पर एक जीवित श्रौर जाग्रत राष्ट्‌ के 
रूप में लड रहने के श्रपने श्रधिकार श्रौर क्षमता का प्रमाण प्रस्तुत 
किया था । उन्होने विजेता को पराजित किया थः श्रौर उस पर श्रपनी 
निजय पताका फह्राई थी । वस्तूतः यही वहु समय था जिसमे यदि 
मुगल चाहते तो इस देश के निवासियों श्रौर भित्र के नाते उन्हं गले 
लगाया जा सक्रताथा | इस दष्टिसे यदि हम विचार करतेहैँतो 
यह्‌ महान्‌ सत्य हमारी दृष्टि के समक्ष उभर श्रातारहै कि मराठोंका 
इतिहास हिन्दू-मुस्लिम एकताके मार्गका रोड़ा नही, उसमे बाधक 
नहीं श्रपित्‌ चिरस्थायी एकता के पथ का दिग्ददोक है, जो इसके पूवं 
नितान्त दुगंम था } इसलिए भारत के इतिहास का यह स्वशिम 
पृष्ठ सभी भारतीय देच-भक्तो, हिन्दुश्रों रौर मसखलमानों के लिए विशेष 
रूप से श्रध्ययन करने योग्य दहै । - -- ~ ` 

सामान्य पाठकों के हेतु भी स्वातन्त्य संग्राम में लिप्त राष्ट की यह्‌ 
गौरव-गाथा कम रोचक नहीं है, जिसमें दूरदर्शी राजनीतिज्ञो, कुशल 
साम्राज्य संस्थापक, तेजस्वी सन्तो श्रौर कवियों श्रौर रणकौरल में 
पारगत महान्‌ वीरो-शिवानी श्रौर बाजौराव, भाऊ साहब तथां 
जनकोजी, नानाजी एवं महद जी, सन्त प्रवर समथं रामदास श्रौर 
मोरो पन्त ने योगदान दिया था | 


्िरग्व ---धि० दा० सावरकर 
१५ फरवरी. १६९२५ 
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| शिवाजी के नाम शाहजी का पत्र | 
“स्वधमं राज्य वृद्धि करणे ! तुम्ही युपर निर्माण आहु" 

छत्रपति शिवाजी का जन्म १६२७ ई० मे हुम्रा । उनके जन्म ग्रहण 
करने के कारण ही यह्‌ वषं एक नवीन युग का प्रारम्भिक काल ही वन 
गया । शिवाजी के श्रवतीणं होने के पूवं संकडों वीर ओओौर महान्‌ भ्रात्माणए, 
मुसलमान श्राक्रमणक्तारियों के श्राक्रमण का प्रतिकार करते हुए हिन्दू जाति 
के मान श्रौर सम्मान की रक्षा हेतु संघषं करते-करते श्रपना बलिदान चढ़ा 
चकी थीं । स्वदेदा पर सर्वस्व समर्पित करने वाले उन योद्धाश्रो के समान 
ही रिवाजी भी वीरता सहित संघषं करते रह रौर श्रन्ततः विजयश्री का 
वरणं करने मे सफल हो गये । उन्हुं विजय पर विजय प्राप्त होन लगी । 
विजय की इस तरंग ने समग्र हिन्दू जाति को नवजीवन प्रदान कर दिया । 
दे मे एकं नवीन शक्ति का प्रादुभवि हु्रा जो श्नः-शनैः वृद्धि पाती रही 
ग्रोर इस योग्य हो गई कि सैकड़ों वर्षो तकं निरन्तर रात्रं को पराभूतं 
कर श्रपनी विजय पत्ताका फहराती रही श्रौर पावन हिन्दू धर्म का विजयी 
ध्वज उन्नति के सर्वोच्च दिखर पर शान खहित लहराता रहा । 

महमूद गजनवी के श्राक्रमण से शिवाजी के संघषरत होने तक यवनं 
की विजय तरंग इतनी प्रबल गति से प्रवाहित होती रही थी कि उसका 
सफल प्रतिरोध एवं प्रतिकार ही नहींहो सकाथा} इस लहर ने बढ़ते 
नदते सम्पूणं हिन्दुस्थान को ही श्रात्मसात कर लियाथा। हिवाजी ही 
प्रथम व्यवित थे जिन्होंने विध्मिथों कौ इस विजय तरंग से श्रपना गर्वेन्नित 
भाल निकाला श्रौर इसे दढता सहित चुनौती देते हुए गजना की “स 
तुम्हे जहां तक बेठ्ना था बढ़ चुकीं, ्रब श्रौर श्रागे नहीं बढ सकतीं 1'" 
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राजनंतिक रंगभूमि पर शिवाजी के प्रकट होने से पूवं--म्र्थात्‌ 
१६२७ ई० से पहले हिमगिरि की गगन चुस्नी चौल मालाग्रोंसे हिन्द 
महासागर पर्यन्त जहाँ कहीं भी हिन्दू श्रौर मुस्लिम वाहिनियों सें संघषं 
हमरा वहां हिन्दुग्नों को ही पराजित होना पडा । कभी दन्द सहसाही 
ग्रपने नेताके लापताहोजनेके कारण पराजित हृए्‌ तो कमी उसके 
रणभूमि मे बलिदान हो जाने कै परिणामस्वरूप हार गये श्रथवा कभी 
श्रपने ही किसी मन्त्री या सेनापति के विदवासघात के फलस्वरूप 
विजयश्री का वरणा कर पानेमें श्रसफलदहो गये ! इस प्रकार जव कभी 
भी दो-दो हाय हृए तभी हिन्दुश्रों की पराजय की कहानी में एक पृष्ठभ्रौर 
जुड़ गया । सिन्धु नरेद महाराज दाहिर सेन का दुभग्यि, जयपाल का 
संघर्ष, श्रनंगपाल की दृढता, दिल्लीपति महाराजा पृथ्वीराज चौहान का 
पतन, कालिजर, सीकरी भ्रथवा तालौकोट कौ घटनग्रों को स्मृतिपटल 
पर लाते ही उपरोक्त कथने को सत्यता स्वतः प्रमारित रहो जाती है । 
परन्तु जब हिन्दु जाति के भाग्य की बागडोर शाहजी तनय सरजा शिवाजी 
ते श्रपने सदाक्त हाथों मे थामी तो उन्होने हिन्दुश्रों के इतिहास से पराजय 
के पन्ते को फाड़कर उसमें विजय वरण के श्रध्याय को संलग्न कर दिया | 
हिन्दु जाति श्रमी तक जिस दुभग्यिका प्रास वनती आई थी वहु श्रव 
मुसलमानों के समक्न उपस्थित होने चया । इसके बाद इतिहास के उस 
स्वणिम समुल्लास का सृजन हृश्रा जिसमें हिन्दु राष्ट की पावन पताका 
पूनः कभी यवनो के हलाली परचम के सम्मुख नतमस्तक नहीं हई । 
१६२७ ६० के पश्चात्‌ श्रासिन्धु सिन्धुपर्यन्त भारत भूमि मे जहां 
कहीं हि्दुग्रो श्रोर मुसलमानों मे युद्ध हृश्रा, वहीं हिनदुश्नों की विजय हुई 
श्रौ र मुसलमानों कौ पराजय । यद्यपि उनकी शवित श्रौर सैन्यबलं हिन्दुभ्रो 
की श्रपेक्षा दुगना चौगना तक ही होता था श्रौर मूस्लिम सेनाग्रं के मुख 
से उच्चारित “श्रत्ला हो ्रकवर'* (ईश्वर विजयी हो) के जयघोषो से 
धराश्रोर्‌ गगन भौ गजित होते रहते थे । इसमे को$ सन्देह नहीं कि 
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विजयतो ईरवर कौ ही हई किन्तु श्रव की बार ईश्वर हिन्द जाति के 

साथ खड़ाथा। वस्तुतः १६२७ ई० के उपरान्त ईव्वर ने हिन्दु 
पर ही भ्रपने सहयोग का वरद्‌ हस्त बढ़ा दिया था, उन हिन्द्र पर 
उसकी करषादृष्टि होने लगौ थी जो सूति भजक नहीं अपितु मृति पूजकं 
थे । भ्रब ईदवर मुत्ति भंजकोंको ही कुपित द्ष्टि से देखने लग गया था। 
सिहगढ़ कौ विजय, पावन खण्ड की रक्नाकी घटना तथा गुरु गोविन्दसिह्‌ 
कौ गौरव गाधा, वीर्‌ बन्दा वैरागी की यदोगाथा, ' छचसाल, पेशवा 
बाजीराव, नाना साहब, भाऊराव, मल्हारराव, परशुराम पन्त, महा- 
राजा रणजीतर्बिह तथा श्रन्य श्रगखित मराठा, राजपूत एवं सिख सेना- 
पतियों के जीवनवृत्त पर दृष्टिपात करते ही यह्‌ ्रकाट्य सत्य स्वतः 
भमाणित हौ उव्ताहै। इन पराक्रमी हिन्द वीरो से जहा कहीं तथा 
जव भौ यवनों का संघषं हुभ्रा वरां उन्हे सिर-पर-पैर रखकर ही पलायन 
करना पड़ा । हिन्दु्रों के राजनैतिक क्षेत्र सें सहसा ही महत्तवपूणं तथा 

विजयगान से परिपू परिवर्तन के दो महत्वपूरण कारण थे--एक था 

छत्रपति महाराज शिवाजी श्रौर उनके पूज्यपाद-गुरुदेव समर्थं रामदास 

सरीली महान्‌ भात्माश्रों हारा हिन्द्र जात्ति के समक्ष उनके श्राध्यात्मिक 

एवं जातीय उच्च श्रादर्छोका युक्तियुक्त दिर्दशेन तथा दूसरा नवीन 

युद्ध शैली का श्रवलम्बन एवं नये-नये शस्तरास्वों का श्राविष्कार । वस्तुतः 

मराठों की यह्‌ नवीन युद्ध कला युद्ध विज्ञान मे एक नवीन श्चाविष्कार 

ही था । महाराष्ट धमं एक नवीन शक्ति के रूप में प्रकट हृश्रा था, जिसने 

हिन्द्र जाति के जराजीणं राजनैतिक जीवन की नष्ट होती इई श्रात्मा मे 

ननीन प्राण प्के थे, उसे श्रमरत्व का मंत्र प्रदान किया था । श्रतः समग्र 

दिन्द्र जाति ने उसका वन्दन श्रनुकरण श्रौर ग्रनुशीलन करना श्रारम्भ 

केर दिया। 

हिन्दु प१द पादशाही--श्र्थात्‌ स्वतन्त्र हिन्द साम्राज्य कौ स्थापना 
का महान्‌ श्रादशे ही हिन्दु स्वातन्त्य हेतु संघर्ष॑रत योद्धाश्रों के लिए एक 
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नवीन अवलम्बन हो गया । इसके साथ दही गुरिल्ला युद्ध कला की नूतनं 
मराठा हली से मुसलमान भ्राइचयं चकित रह्‌ गये । इस नवीन युद्ध कला 
के समक्ष यवनों के पैर उखंड गये । इस प्रकार महाराष्ट के वीर योद्धाश्रो 
ने मुसलमानों पर विजय प्राप्त कर हिन्द जाति के मस्तक पर पुनः विजय- 
तिलक लगाकर उसे सुदोभित कर दिया । 
इतना ही नहीं इतिहापके पृष्टोंमे इस तथ्यकौ साक्षी सुस्पष्ट 
राब्दो मे उटिलिखित है कि इस महान्‌ ध्येयने ही मरठों को एक के उप- 
रान्त दूसरी पीढ़ी को भी श्रनुप्राणित्त कर निरन्तर प्रयत्नरील रहने की 
पावन प्रेरणा प्रदान की 1 ध्येयदेवकी श्रच॑ना की यह पनीत भावना 
उन्हे प्रोत्साहन देती रही । उनकी विखरी हुई इावितयों को देय सूत्रमें 
श्राबद्ध होने का सन्देश मिला तो उनके उहश्यमें भी समानता का सुजन 
हु्राभ्रौर उनके हित तथा श्रनहित भी समान हो गये। जिसके फल- 
स्वरूप उन्हं इस सत्य की श्रनुभरूति हुई कि उनके मनोरथ न तो व्यकिति- 
गतं श्रौरन ही प्रादेशिक, श्रपितु यह महान्‌ कायं एक विशुद्ध धामिक 
तथा सार्वेदेरिक कायं है, जो संन्यासी से लेकर सैनिक पयंन्त सभीका 
परमूख कायं होना चाहिए 1 इसी मनोरथ को प्राप्ति कै उत्साह के फल- 
स्वरूप मराठे निरन्तर विजयोन्भुख होते हृए दिल्ली कौ देहरी तक ही 
नहं पहुंचे अपितु उनके विजयी श्रवो ने सिन्धु सरिता की पावन जल- 
चारा कामी रसास्वादन किया! दक्षिणमेव विजयी मराठे सागर की 
उत्ताल तरगों तक श्षपने विजयी तुरंग ले जाने मे सफल हो गएु जिनका 
एकमात्र लक्ष्य था हिमालय कौ हिममंडित लँलमालाश्रों से धुर दक्षिण मे 
महासागर की उत्ताल तरगों तक हिन्द साम्राज्य तथा हिन्दु पद पाददयाही 
क स्थापना करना । उनके द्वारा सम्पन्न किये गये श्रलौकिक से लगने 
वाले महान्‌ कार्यो की गौरव गाथाश्रौं से एक वीर-रस से परिपूरित महा- 
र्यके ही सृजन हो गया । जिसे हिन्दू माताएं म्रपने बालकों को उन 
गीतों के स्थान पर सुना सकती है, जो कुछ समय पूर्वं हमारे श्रधः पतन 
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तथा शाचरुश्रों के समक्ष हमारी पराजय का स्मरण करातेधे\ 

सन्‌ १६२७ ई० ही वह पावने वषे था जव सिह सपत शिवाजी 
श्रवतीणे हृए । उनके समकालीन इत्तिहासकारो ने इस बात का उल्लेख 
कियाद कि ज्यो-ज्यो शिवाजी की भ्रायु वहती गई, त्यो-त्यों वे हिन्दू 
जाति की परत॑त्रता का श्रनुभव कर क्षुब्ध होते चले गए । जव वे यवनों 
दारा हिन्द देवालयों को नष्ट-भ्रष्ट किए जाने तथा श्रयने पूरवेजों के 
स्मारकों को तोड़े जाने श्रथवा श्रपवितन्न किये जाने कै सन्वन्घ मे विचार 
करतेथे तो उतका हूदय ट्क-ट्‌क होने लगता था। 

छत्रपत्ति हिवाजी कौ वीर साता जीजावारईनेजो एक घमं परायण 
हिन्दू महिला थीं, वाल्यावस्थामें ही उन्हं मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम, 
योगेदवर बरष्ण, धुन्धंर श्रजंन. महाबली भीम, वालवीर घ्रभिमभ्यु तथा 
सत्यवादी हरिश्चन्द्र कौ सत्कौततियों से परिपूणं गौरव गाथां युना-सुना 
कर उनका हदय महान हिन्दू जाति के विगत गौरवसे परिपूरित कर 
दिया था । जिसके फलस्वरूप उनके हूदय-गगन में उसी प्रकार के उत्साह्‌ 
गोयं श्रौर श्राशा के सघन घन उमडने-घुमडने लग गये ये । 

प्रत्येके धमं प्राण हिन्दू के मूख से, जिसको देवी-देवताश्नों कँ प्रति 
ग्रडिग विदवास था ग्रौर जिसके हृदय मे भगवान श्रीकृष्णा की यह्‌ च्रटल 
प्रतिज्ञा सदेव गुंजित होती रहती धी कि वे उनते कदापि विमुख न होगे, 
यह्‌ हौ वाक्य निकलता था कि हिन्दु जगत की रक्षा हेतु कोई-न-कोई 
उद्धारक श्रव्यमेव रवती होगा । शिवाजी के परिवारमें भी यह्‌ 
धारणा परम्परागत ही बद्धमूल थी । ग्रतः उनके हूदयमे भी इस बात 
का श्रडिग विदवास रोपित हौ गया कि यह्‌ मेरादही कुल है जिसको एेसे 
राष्टरोद्धारक महापुरुष के भ्राविभवि का सौभाग्य प्राप्त होगा । क्या यह्‌ 
संभवरहै किये सब भविष्यवागिथां शिवाजी के श्रवतीणं होनेकीदही 
पूवं सूचनां थीं ? क्या हिवाजी को श्रपनेश्रापसमेही राष्ट्र द्वारा चुने 
हुए नेता भ्रयवा स्वयं को भगवान का वांछितं साधन समभने की कल्पना 
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उदित हो गई थी, यहं बातसहीहो श्रवानहौ किन्तु यह तो एक 
निर्चित तथ्य है कि शिवाजी को श्रपना कार्क्षेत्र बाल्यावस्थासे ही श्नपते 
सामने दुष्टिगोचर होने लग गया था। 

क्षणिक सुखो की प्रास्ति हेतु श्रपनी पावन श्रात्मा को विदेरियों के 
हाथ नीलाम चढ़ाकर जीवन को दासता के कलंकित बन्धनो म जकडने 
तथा हास्यास्पद बननेके लिए वीरवर शिवाजी कदापि तैयार न ये। 
वे उन विदेशियों की चरण वन्दना कर भौतिक सुखो का अ्रभिनन्दन करने 
हेतु प्रस्तुत न थे जिन्होने उनकी जाति के राज्य सिहासन को खण्ड-खण्डित 
कर उसके घमंग्रंथो को तथा धमं-मन्दिरों को नष्ट-भ्रष्ट करना ही अ्रपनां 
लक्ष्य घोषित कर रखा था। इसके विपरीत उनके श्रन्तरतम ये श्रपना 
सवेस्व समर्पित करके भी श्रपने पूवेजों कौ गौरव गरिमाकी रक्षा करते 
की महान्‌ विजगीषु भावना हिलोरे ले रही थी । श्रपने इस उद्देश्य की 
भ्राप्ति देतु कठिनाइयों के पवतो से टकराना भी उन्ह चेल-सा लगता 
था। समय पड़ने पर हिन्द्र जातिके गौरवकी रक्षा हेतु श्रपना जीवन 
प्रसून भी उसके चरणों म समपित कर देने की पुनीत श्राकां्षा सदैव 
उनके मानस एटल पर प्रवाहित होती रही थी । उनकी यह दृढ श्राकाक्षा 
थी कि यदि रणक्षेत्र मे विजयलक्ष्मी ने उनके चरण पखारे तो एकत शि 
एक दिन महान पराक्रमी विक्रमादित्य तथा रालिवाहन के समान ही महत्व- 
पूणं तथा गौरवराली राज्य की संस्थापना करेगे जो हिन्दु जाति के सुख- 
स्वप्नो को वास्तविक स्वरूप प्रदान करेगा तथा लिसते त्ृषि-मूनियों की 
्रभिलापित प्रधनं सी पूणं हो सकेगी । 
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१६४१५ ई० की एक घटनारहै कि एक स्वदेशी व्यवितिद्वारा ही 
शिवाजी दी निन्दा को गद्‌ थी । उसने उन पर अ्रारोप लगायाथाकिवे 
राजद्रोहीदहो गये हे । 

उसको उत्तर देते हुए ्िवाजी ने उपरोक्त श्रारोप का खण्डन करते 
हए लिखा था कि वह बीजापुर के शाह्‌ के विरुडढ विद्रोह नहीं कर रहे 
है । उन्होने उस व्यक्ति को कर्तव्य का स्मरण कराते हुए कहा था कि 
मैने केवल ई्वर मे भ्रपने दृढ़ विवास की ` प्रतिज्ञा ग्रहण की है किसी 
राह के प्रति विश्वास रखने की नहीं । घ्म पर किसीभी शासक का 
श्रधिकार नहींहै। क्या ्रापने श्रपने संरक्षक दादा कोरदेव तथा मित्र 
मण्डल सहित सह्याद्रि पवत क्षिखर पर परम पिता परमात्माको साक्षी 
देकर यह्‌ शपथ ग्रहण नहीं को थी कि हिन्दुस्थान में हिन्दू पद पादशाही 
स्थापित करने के लिए हम लोग प्राणप्रण सहित जीवन की श्रन्तिमि घड़ी ` 
तकं संघषरत रर्हैगे ? इस समय प्रभुक्ता हम पर श्राशीर्वाददै ग्रौर हम 
प्रवद्य ही सफलता श्रित करेगे । 

महाराज शिवाजी के श्रौमूख से उच्चारित--""हिन्दवी स्वराज्य" के 
पावन दाब्दोंने इस महान्‌ धामिक श्रान्दौलन को जितने अच्छेटंगसे 
प्रस्तुत किया उतना अ्नन्य किसी भी माध्यमसे हो पाना सम्भव नहीं था। 
यह श्रान्दोलन महाराष्ट देशवासियों को, उनके जीवन तथा क्रिया-कलापों 
को१००से भी श्रधिक वषे तक श्रान्दोलित करते हए प्रोत्साहन श्रदान 
करता रहा । 

यह्‌ ्रान्दोलन मूलतः ही कोई व्यवितगत श्रथवा प्रान्तीय आन्दोलन 
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न होकर एक देश-व्यापी आन्दोलन था जिसका सुनिर्धारित लक्ष्य था हिन्दू 
जाति के स्वत्व एवं घमं की रक्षा तथा भारत भूमिसे विदेरियों के 
साच्राज्य का समलोच्छेदन कर एक सुदृढ तथा सुविक्ाल हिन्दू साम्राज्य 
की स्थापना 

केवल वरश्रेष्ठ शिवाजी ही इस देशभवित की पावन भावना से 
प्रित नहीं थे श्रपितु उनके सभी मित्रों तथा महाराष्ट्वासियों के हदय 
मे भी इस भावना ने किसी-न-किसी रूप में अवद्य ही स्थान पाया था) 
उनके हदय को भी वह्‌ उसी भांति प्रोत्साहित कर रही थी जिस प्रकार 
शिवाजी के मन को। इसी कारण शिवाजी महाराज जरा कहीं भी पधा- 
रते थे जनसाधारण हारा भी उनका स्वागत एक प्रसिद्ध देर उद्धारक 
तथा जन-नेता के रूप में पलक-्पावडे विछाकर ही किथा जाता था | 

परन्तु इन दिनोमे भी कुछ लोग मुसलमानों के ही पक्षपाती बन कर 
उनको सहयोग दे रहे थे । इस प्रवृत्ति के करई कारणा थे । प्रथम यह्‌ कि 
बहुत से व्यवितयों के हृदयों पर मुसलमानों का भ्रातंक व्याप्त था, श्रौर 
उनको यह धारणा धी कि मराठोंका श्रान्दोलन सच्राट्‌ की सत्ता 
मुकाबले मे कदापि सफल न हौ सकेगा। दुसराकारणा यहथा कि 
कतिपय मिथ्या भ्रभिमान से प्रेरित तथा श्रपने-श्रापको म हान्‌ विचारवान 
सममने वाले व्यक्ति शिवाजी के तुल्य एक अ्रनुभवहीन नवयुवक को 
भ्रपने नेताके रूपं में स्वीकार करके उसके नैत्त्व मे कायं करना श्रपनी 
प्रतिष्ठा के सवेथा प्रतिकूल समभते थे । इनके ग्रततिरिक्त कतिपय एसे 
स्वाथेसे ग्रन्धे हुए लोग भी समाज में विद्यमान ये जो श्रपते स्वार्थो की 
पति हेतु यवन सत्ता को हिन्दुस्थान मेँ चिरस्थायी स्वरूप देना ही नितान्त 
श्रावरयकं मानते थे । 

वस्तुतः छत्रपति शिवाजी केवल महाराष्ट निवासियोंके ही तेता 
नहीं थे, श्रपितु वे दक्षिण से उत्तर-भारत तक की हिन्द जनता की श्राकां. 
क्षाश्रों को मूतेरूप देने के लिए संघषंरत एक शुरदीर श्रौर पराक्रमी जन- 
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नायक भी समरे जातेथे। हिन्दु जनताके हृदयम श्राा की एक एेसी 
किरण प्रस्फुटित हो गई थी जिसके श्रालोक में उसे यह्‌ दिख।ई देने लग 
गयाथा कि [शिवाजी ही वह्‌ महान्‌ पराक्रमी पुरुष है जिसके हायों हिन्दु 
जाति श्रौर हिन्दुस्थान की पराधीनता का पाच टूक-ट्क होकर रहेगा । 

यदि उस समय के इतिहास एवं साहित्य का हम ्रवलोकन करे तो 
हमे एेसी ग्रनेक घटनाश्रों का वरन प्राप्त हो जायगा जिनके श्रघ्ययन से 
यह तथ्य सुस्पष्ट हो जायगा कि जनसाधारण दिवाजी महाराज, समयं 
गर रामदासजी एवं उनके वंशजो तथा सहयोगियों के प्रति उनके महान 
ग्राददं, उद्‌दयों तथा क्रिया-कलापों के कारणा नितान्त श्रद्धा श्रौर 
भ्रास्था रखते थे । उस समय सभी प्रान्तों की जनता की यह्‌ प्रबल श्रौर 
पुनीत प्राकाक्षाथी श्रौर वे इस दिदामें प्रयत्नसील भी रहतेथे कि 
मराठा सेना छत्रपति शिवाजी के नेतृत्व मे उनके नगर में पदापंण करे । 
वे उस गभ घड़ी कौ श्रपलक प्रतीक्षा करते रहतेथे ङि कव यवनोंकी 
पताका को जीणे-शौणं कर उसके स्थान पर महाराष्ट का परम पवित्र 
भगवा ध्वज वहां फह्राता हुभ्रा दृष्टिगोचर हो । 

उपरोक्त कथन की पुष्टिम हम एकं हदय विदारक पत्र की साक्षी 
प्रस्तुत करते हैँ जो सवनूर की हिन्द्र जनता की श्रोर से छत्रपति शिवाजी 
महाराज के नाम प्रेषित करिया गयाथा। यह्‌ पत्र वहांके हिन्दुप्नोंने 
शिवाजीको उस समय लिखाथा जव उस भ्रंचल के हिन्दू यवनोंके 
ग्रत्याचारों से दुखित होकर एक क्षण के लिए भी उस विदेशी शासन 
को सहन करने को तंयार नहीं थे । इस एतिहासिक पत्र मे उसक्ेत्रके 
हिन्दुश्रों ने श्रत्याचारी यवनो के भ्रन्यायी शासन मेँ हिन्दू जनता पर करिये 
जाने वाले श्रन्थायों भ्रौर श्रत्याचारो का रोसांचकारी नमन्‌ चित्रेण करते 
हए लिखा था-- हम लोग निदेयी विधमियों के श्रत्याच।रोंसे ग्रत्यःत 
पीडति हैं । हमारे धमं ग्रौर मान्यताश्रों को उनके हारा पद-दलित किया 
जारहाहश्रौर धृूल-धूसरित किया जा रहाहै। भ्रतएव हे हिन्दू धमं 
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रक्षक, दुष्टों का दमन करने में सक्षम तवा विदैडी राज्य को धूल-घूसरित 
कर देने वाले शिवाजी-महाराज ¦! श्रादये, श्रतिशीध्रश्रःइये । हम लोग 
इस समय सेनापत्ति युसुरु तथा उसकी रोनाके अत्याचायोंके श्राहार 
वने हए हैँ । हमारा धन जन सव कुक इ्टींके हाथों येह! इस श्मन्यायी 
रासनने हमे हमारे घरोमेही बन्दी वनाक्ःर रख दिया है ¦ हमारे गृह- 
दारो पर पहरे वेडा दिवि गयेदहँ। हमारा श्रन्न-जल भी रोक कर हमें 
भूतो मार डालने की दुरभिसन्धि मे विदेशी रेनापत्ति संलग्न है । इक्षको 
विदितहौगयादहै कि हमारी स्हानुभूति भ्रापके साथै श्रौर श्रापको 
निमन्त्रित करने की चेष्टामें भी हम संलग्न दहै । मरतः हेम दीन-हीन 
हिन्दू जनों पर कृपादृष्टि प्रदशित करस्रापराच्रिको भीदिन समभे मरौर 
जितना गीघ्र सम्भव हो यह ब्राकर काल के कराल गाल हमे मुक्ति 
दिलाने कौ श्रनुकम्पा कर्‌ ।' 
महाराष्ट की सीमा के बाहर निवास करने वाली विदेशी सत्तासे 
संत्रस्त हिन्दू जनता के इश् त्रात्तनाद ओ्रौर कतर पुक्रारने शिवाजी के 
हदय को कितना भ्रान्दोलित किया, यह्‌ लिखना व्य्थै-सा हौ है । क्योंकि 
जिस महापुरुष के जीवन का क्षणा-क्षण श्रोर रक्तका कण-कण ही 
हिन्द्र धर्म कौ रक्षादटेतु सर्मप्तिथा. वह भला एसे श्रवसर पर रिस 
भांति मौन द्येक ठन कर रह सकताथा। श्रविलम्ब सराठा सेना के 
सुग्रसिद्ध सेनापति हम्मीर रात्र सदल-वल वहाँ पहुचे श्रौर उन्होने बीजा- 
पुर कौ यवन सेनाको एके नहीं करई युड-स्थलों मे पृणंतः दराजित कर 
भ्रन्याय दमन श्रौर ब्रत्याचारोंके कुचक्रों मे पिसते हए हन्द्रो को 
श्रन्यायी यवनो से मुक्ति प्रदान कर मलेच्छ शासन की श्रन्त्येष्टि कर दी । 
१६ वष की च्नत्पायूयें हीशिवाजीने पूनाश्रौर सूपाकी छोटी 
जागीरोको सभचित प्रशासन-व्यवस्था भी प्रदान की एवं श्रपने प्रधीन 
१२ मावलो (जिल) कोभ परणं स्पेणा संगरित फर दिया । तदनन्तर 
श्रपने कतिपय चुने हुए प्रमूख वीर सहयोगियों कौ सहायता से शिवाजी ने 
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उस प्रदेश के तोरण एवं अ्रन्य सुप्रसिद्ध दुर्गो पर धावा बोलकर प्रचण्ड 
शोय भ्नौर निपुणता के साथ शत्र सैन्य को समरभूमि में परास्त कर उन 
पर श्रपनी विजय पताका फहरा दी ! उन्होने सेनापति श्रफ़जलखां के 
नेतृत्व मे युद्धरत बीजपूर की सेनाको पएणंतः पराजित कर श्रपनी 
विजय दुन्दुभि बजा दी श्रौर श्रव मुगलसत्तासे खुलकर दो-दो हाथ 
करने भ्रारम्भ कर दिये । 

छत्रपति ग्रपने रणकौलल श्रौर चातुर्यं का परिचय देते हए कभी- 
कभी पीचछे हट जाते थे, कभी सहसा ही शत्रु सैभ्य १२ चट्‌ दौडते ये । वे 
श्रपनौ इस नवीन रणनीति के बले पर ही मुगल सरदारों तथा सेनापतियों 
को युद्ध-स्थल में पराजित करते रहे श्रौर पीले हृटाते रहे । युदधस्यल सें 
एक के वाद मिलने वाली दूसरी पराजयने चात्र दलों का साहस तोड 
दिया एवं उनके मन में एसा भयश्रौर आतंक व्याप्त हौ गय कि भ्नन्ततः 
मुगल सम्राट्‌ श्रौरंगजेवने भी भय-त्स्त्र हौकर कुच समय के लिए युद्ध- 
` विराम में ही बुद्धिमत्ता देखी । उसने तदुपरान्त ्रपने श्रजय रात्र शिवाजी 
को प्रलोभनं के ्रमजालमे फसनेका फंसला किया) परन्तु नौरंग 
भौरगजेब कौ चालोंको सौरंग सपूत शिवाजी भली-मांति समभतेये 
भ्रतः उसको कुटिलता मे फंसने हेतु तत्पर नहीं थे । उन्होने शठे शाठ्यम्‌ 
समाचरेत' कै सिद्धान्त का अनुसरण श्रौर श्रनुकरण करते हृए रात्र के 
कपट जाल को तार-तार कर दिखाया श्रौर उसकी श्रारा को निराश्ामें 
परिणत कर दिया । वे प्रागरा दुगं के कारागार से सुनियोलित योजना 
के द्वारा सकुशल निकलने मं सफल सिद्ध हुए श्रौर रायगढ़ दुगं मे पहुंचकर 
उन्होने पनः मुगलों से तुमुल संग्राम का सिहनाद कर दिया । युद्ध का क्रम पुनः 
भ्रारम्भ हुभ्रा ग्रौर सिहगद्‌ दुगं धर पुनः हिन्दुत्व की स्वं गैरिक पताका 
फह्रा उटी । शिवाजी के कई ्रन्य सेनापतियो ने भी मुसलमान संनिकों 
के बदते हए हौसले परास्त कर दिये श्रौर यश्च अजित कर दिखाया । 
प्रन्त मे शिवाजी महमराज ने श्रपना राज्याभिषक कराकर हिन्द-धमं श्रौर 
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ऊनो व 


सभ्यता का संरक्षक श्रथत्‌ छत्रपति वननेमें ही स्वहित के ददन किये । 
वस्तुतः विजयनगर क्ते वेभवशाली हिन्दू सास्राज्य के पत्तन के उपरान्त 
किसी भी हिन्दू शासकमें यह्‌ साहस नहीं हयो पाया था कि वहु स्वतन्त्र 
छत्रपति के रूप में राजमूकरुट से अ्रपते शीदाको सुशोभित कर सके। 
शिवाजी द्वारा कयि गये इस रष्ज्याभिषेकने मूसलमानी धाक श्रौर दपं 
को चूणं-चूणं कर दिया । इसके पदचात्‌ जितने भी युद्ध हुए उसमे युद्ध 
की देवैःने विजयमाला हिन्दुश्रोके गलेमें डाली श्रौर मुसलमानों के 
भाग्यमे लिखी गई केवल पराजय । कहीं भौ वोर हिन्दु के समक्ष 
यवन दल जम कर युद्ध करने का साहस न दिखा सका) 
उपरोक्त वटनाएं स्वयं उनको सम्पन्न करने वालोंके लिएभी 
म्राञ्चयं काही कारण बन रही थीं । दिन्दू-घमं की स्वतन्वता के स्वप्न- 
दृष्टा तथा भविष्यदक्ता पूज्यपाद स्वामौ रामदासजी ने बडी प्रसन्नता 
सहित तथा गौरव का अ्रनुभव करत हुए एक स्वप्न के सम्बन्धमें यह्‌ | 
कटाह कि “जो कु मैने स्वन्नावस्थामे देखा था उसकी पूत्तितो पहले | 
ही हो चको थी । किन्तु जिस स्वप्न को मैने अ्न्धकारपूणं रात्रिमें देखा | 
था वह्‌ भी श्रक्षरशः सत्य सिद्ध हृश्रा । श्र्थात्‌ भारतवषं की निद्रा भंग | 
हो गई श्रौर लोगों ने प्रपने-प्रापको पहचानना प्रारम्भकरदियाहै। जो . 
भारतसे घृणा करते धे तथा ईङवर के प्रति ्रपराघ करते थे उन्हें सुदृढ 
हाथों से कुचल दिया गया । वस्तुतः भारत पावन श्रौर भाग्यवान देश है । 
क्योकि भारतकेव्येयकोही प्रभु ने श्रपनेध्येयकं ल्पमें स्वीकार कर 
लियादहै। इसलिए श्रौरंगजेव का पतन श्रवद्यपव हौगा। जो लोग 
सहासन पर विराजमान थे वे सिहासन-च्यूत हो गय तथा जो किसी समय 
राज्य-र्सिहासन से उतार दिथे गये थे वे उस पर पनः सुशोभित हो गये । 
मानवजन का श्रेथ, शा्दो की प्रपेक्षा उनके क्रिया-कलापों से ही सुविदित 
होता है। वस्तुतः भारतभूमि एकं पवित्र पण्यक्षेत्रहै, इक्षके धमकी 
रक्षा का कायं श्रव राजधमं द्वारा सम्पन्न होगा । श्रब राक्षसी रावित 


्ा 








हिन्दवी स्वराज्य १३ 





श्रौर सत्ता हारा देदा का पावन जल श्रपविच्र नहीं होता रहैगा श्रौर हम 
एक बार पुनः इस पुण्यभूमि मे यज्ञ पूजनादि कायं सम्पन्न करनेका 

सौभाग्य प्राप्त कर सकगे ।'' 
इस धमं युद्ध काप्रारम्भ दही परमात्माके नाम परकिया ग्याथा 
इस उदट्‌श्य को दृष्टिगत रखते हुए जव शिवाजी एक स्वतन्त्र हिन्दू राज्य 
की स्थापना करने के श्रपने महान्‌ सदुद्देदय में सफल सिद्धदहोगयेतो 
उन्होने इस प्रभुप्रदत्त राज्य को श्रपने श्राध्यात्मिक तथा राजनैतिक पथ- 
रोकं गुरुदेव समथं स्वामी रामदासके श्रौ चरणों में श्वद्धासहित सम- 
पित केर दिया । किन्तु समथ गुर रामदासजीने भी उसी ष्येय का स्मरण 
केर यह्‌ राज्य श्रपने सुयोग्य शिष्य शिवाजी को मनुष्य जाति के उपकार 
तथा ईदवरौय धमं की रक्षादहेतु प्रसाद ल्पमें प्रदान कर दिया श्रौर 

कटा-- 

राज्य हिवाजी चं नव्हे राज्य घमचिं प्राहे ¦ श्र्थात्‌ राज्य डिवाजी 

का नहीं ्रपितु धमेकारहै। 
छत्रपति ह्गिवाजी से लेकर बाजीराव पयन्त भराठा वीरोंके प्रति 
सम्पूरणं हिन्दुस्थान के हिन्दुश्रों मे कितनी श्रद्धा थी, वे इन पर कितना 
गवं श्रनुभव करते थे इसकी एक भको “छत्र प्रकाश" नामक वीररस- 
पणं ग्रंथ क्ते भ्रवलोकन से ही मिल जाती है। यद्यपि इस ग्रंथ का लेखक 
एक बुन्देलखण्ड निवासी हिन्दू था किन्तु उसने महाराष्ट के सुदूर श्रंचल 
मे हिन्दुत्व कौ कोति पताका फहराने वाले इन हिन्दू वीरो का योगान 
उन्मुक्त कठसे गाया} राजकवि “भूषण” ने भी शिव छत्रपति क 
प्रचण्ड शौर्यं श्रौर वीरता कौ गाथा जिस श्रोजस्विनौ कविता में प्रस्तुत 
को है उससे भी यह्‌ तथ्य सृस्पष्टहो जाता है कि महाराष्ट्वासी न 
होने पर भी रिवाजी के चरणों मे उनकी कितनी अ्नुरक्ति श्रौर भविति 
यो । मात्र इतना ही नहीं अपितु कवि भूषणने तो उत्तरसे दक्षिण 
पयेन्त समग्र देश में घूम-यूम कर शिवाजी का योगान श्रौर महान्‌ त्यों 


| 
॥ 
। 
| 
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की गाथासे सम्पूणं दिन्द्र ज तिमे जागृति का दांखनाद फूकाथा। 
निरा हिन्दू-जनों के हृदयो म श्राया कौ यह्‌ नई ज्योति प्रज्वलित की 
थी कि छत्रपति दिवाजी महाराज हिन्दु-धमं के रक्षकै । यही कारण 
या कि सभी भारतीय उनकी कृतियों को नितान्त श्रद्धा भावना सहित 
देखते थे । स्थानाभाव के कारण उनको कुं पंवितियां मात्र ही नीचे 
प्रस्तुत कीजारहीटं:-- 

कारीहू की कला जाती, सथुरा असीत होती । 

सिवाजी न होततोतो, सुनति होत सब्र को \, 

राली हिन्डुवानी दिन्डुवान क्तो तिलक राख्यो, 

स्मृति श्रौर पुरःण राखे, वेदि विधि चुनीमें॥ 

राखी रजपुती राजवानो राली राजन की, 

घरा मे धरम राद्यो, रास्यो गुनगुनी लें 

“मूष सुकवि जीति हह यरहठन की, 

देख देल कीरति, बलानी तब चुनी सें ॥ 

साहि के सपुत, क्तिवराज समसेरतेरी, 

दिल्ली दल दातिके, दिवाल रली इनी मे ॥ 
इस भाति हिन्दू-धमं तथा हिन्दू -पद-पाद्ाही के नाम पर यद्ाका 
गर्जन करने वाला जो युद्ध संगीत प्रारश्राह्वान्‌ सही द्वि दोलपाला धर महा- 
राष्टीय दुन्दभिसे प्रसारितदहश्राथा उसने भारतभूमिके एक छोर से 
दूसरे छोर तक निवास करने वाले सभी रिन्दु जनं। के हृदयो मे उत्साहं 
की धारा प्रवाहित करदी। उन्हं श्रनुभव होने लगा कि मराठे जिस 
ध्येय से श्रनुप्रारित होकर श्रपने प्राणा समर्पित कर रह हँ उसका एक- 
मात्र उद्देश्य भारतवासियों को विदेशी दासत्व के बन्धनो से सूक्ति प्रदान 


केरानादही है) 








२ 
छत्रपति के उत्तराधिकारी 


९१६८० ० मे छत्रपति महाराज शिवाजी का निधन हप्र रौर 
१९८१ ६० मे समथं गुर रामदास का महाप्रयारा। यह सत्यै कि इन 
दोनों महापुरुषों ने भ्रपने जीवनकाल मं हिन्दु-पद-पादशाही के लिए किये 
गए कठोर परिश्रम भ्रौर ध्येय निष्ठाके बल पर वहत कु श्रजित कर 
लिया था किन्तु उससे भौ कुछ श्रधिक की प्राप्ति श्रविष्ट थी । एेसे 
भवनर्‌ पर उनका निधन इस श्रान्दोलन के लिए एक भारी क्षत्तिथी जो 
उनके, संरक्षण में ही पल्लवित श्रौर कुसुभित हश था । किन्तु जो भी हो 
 -इश्वरेच्छा गरीयसी", प्रभ की इच्छा ही सर्वोपरि है । 
ययपि इन दोनों महापुरुषों की सांसारिक जीवन यात्रा सम्पूणं हो 
गई थी, किन्तु इन्होंने जिस महान्‌ ्रान्दोलन का सूत्रपात कियाथा वह 
किसी भी श्रंश में घटा नहीं, क्योकि इस श्रान्दोलन क मूल मे व्यक्ति- 
निष्ठा का नहीं राष्ट के भरति सर्वस्व समपंण कौ भावना का तत्त्व विद्य- 
मान था । भ्रतः यह्‌ श्रान्दोललन समग्र राष्ट्‌ जीवनस ही संबद्ध हो गयां । 
यह्‌ है मराठों के इतिहास का एक वंशिष्ट्य, जिसे हम उन पाठकों कै 
हदय पर श्रक्िति करने का प्रया्तकररहेहँं जो महाराष्ट्‌ प्रदेडा में 
निवास नहीं करते । छत्रपति रिवाजी एवं उनके महान्‌ गुर समथं स्वामी 
रामदास कै जीवन चरित्र का थोडा-बहुत परिचय सभौ आं रतवासियों 
। को प्राप्त है। किन्तु महा राष्ट्‌ के इतिहास के पिच्ले भ्रंश के सम्बन्धे य। 
| तो वे सर्वथा श्रनभिन्न ह श्रथवा यदि उन थोड़ा-बहुत कुछ पता भी है तो 
| वह उसे निराधार श्रथवा श्रनिरिचत ही मानते हैँ! सामान्यतः भारत 
भवा हिन्द इतिहास के पाठकों मे यह्‌ भ्रान्ति उत्पन्न हो जाती है कि 
छत्रपति शिवाजी श्रौर समर्थं स्वामी रामदास ही महाराष्ट्‌ के प्रथम श्रौर 








१६ हिन्डू पद पादशाही 
[वावा पिनि 


अन्तिम देक-भक्त थ जिनके हृदय में भारतवषं में हिन्द पद-पादशाही की 
प्रतिष्ठा करनेकी श्राक्ताक्षा हिलोरेले रही थीं श्रौर जिन्होने हिन्दुत्व 
की विजय वेजयन्ती समग्र हिन्दुस्थान में फहराने हेतु प्रचण्ड शयं, त्याग 
एवं साहं का उदाहरण प्रस्तुत किया चा । इतना ही नहीं महाराष्ट के 
सम्बन्ध मे एक श्रन्य श्रान्त धारणा भी जन-साधारणमसे व्याप्त दहै कि 





ज 


दिवाजीके प्रादुभाविके साथी महाराष्ट के इतिहास की नींव पडी ` 


थी श्रौर उनके महाप्रयाण के उपरान्त ही उसको समाप्तिभी हो गदई। 
उनकी द॒ष्टि मे शिवाजी के निधन के उपरान्त श्रशान्तिका ही साघ्राज्य 
रहा । जिसमें स्वाथे भावना से प्रेरित व्यक्ति श्रौर श्राचारहीन लोग लूट 
मार करने हेतु दलो का गठन कर यत्र-तत्र भ्राक्रमण की दिशा मे्रवृत्त 
रहे श्रौर उन्होने देश को सर्वेनाडा के पथ पर धकेल दिया । वस्तुतः यहं 
दोनों ही धारणं सर्वथा निराधारश्रौरनिमूल हैँ । सत्यतो यहहैकि 
छन्न पति शिवाजी महाराज श्रौर स्वामी रामदास की सहानता का वास्त- 
विक प्रमाण तौ यही है कि उनके निधन के उपरान्त भी उनके द्वारा 
प्रारम्भ किया गया यह्‌ महान्‌ श्रान्दोलन सुदीघं काल तक चलताही 
नहीं रहा अ्रपितु महाराष्ट के सुयोग्य देश-भक्त, प्रशासक भ्रौर राष्टदेव 
के श्री चरणों मे स्वस्व सम्पण करने की श्राकांक्षा रखने वाले महावीर 
सरदारों की एक श्रद्‌ शंखला श्रवतरित होती रही । वे उन महापुरुषों 
दवारा प्रणीत-पुनीत राष्ट भावना को हृदयंगम कर श्रपनी सम्पूणं दावित 
सहित हिन्दर.पद-पादशाही कौ स्थापनाथं सचेष्ट एवं सक्रिय रहे तथा 
गरपने जीवन प्रसून राष्ट्‌-घमं की स्थापना के पवित्र यज्ञ मे समर्पित करते 
रहे । उन्होने श्रपने कायों के वलं पर एसे दानदार १ रिणाम प्रस्तुत किये 
कि उन्हे देखकर शिवाजी भी आस्चर्य॑चकित हुए बिना न रह पाते । 
जिस समय दिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुभ्रा, उस समय तो 
उनके श्रधिकारमें एक छोटा-सा प्रदेदा मात्र ही था, किन्तु उस परिस्थिति 
सेतो वहु भी एक महान्‌ श्रौर गौरवपूणे घटना समी गई थी । परन्तु 
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7४ मिरे भो दो-दो न 





न्क 


यदि हम गम्भीरता सहित विचार करं तो ह्मे ्रनुभव होगा कि महाराष्ट 
के वास्तविक गौरव को स्यापनातो उसी दिन साकाररूप ग्रहण कर 
पाई जिस दिन शिवाजी महाराज कौ पुनीत परम्पराको श्रागे बढ़ाते 
हए महान सेनापति राघोवा दादाजी के नेतृत्व मे महाराष्ट की विजय- 
वाहिनो ने लाहौर के राजमार्गो में धूमधाम से पथ-संचलन किया श्रौर 
फिर जव उनके महाबली श्रवो ने उचछलते-कृदते, श्रपनी टापों से घरा- 
गगनमे धूल के बादल उढठाते हुए सिन्धसरिता के पावन तट पर पहुंच 
कर श्रपनी प्यास बुभाई्‌। वही दिन वास्तवमें गौरवपूरं दिवस था 
जन एक महादेश को राघोब।ने श्रपनी छव्रछ्ाया मे लाकर श्रभयदान 
दिया । 

जव शिवाजी इस संसार से विदा हुए तव भी मगल सम्राट्‌ ्रौरग- 
जेब जीवित ही था। उसके हृदय में हिन्द्र धमं श्रौर जाति के प्रति भी 
घृणा की भावना यथापूवं ही विमान थी । जिन घृणा की भावनाश्नो 
का समूलोच्छेद करने की प्रतिज्ञा ग्रहण कर शिवाजी श्राजन्म सुख की 
नींद नहीं सो पाये ये; वह्‌ उनके निधन के उपरान्त भी भिट रहीं पाई 
थी । परन्तु शिवाजी का उत्तराधिकार ग्रहण करने वाली महाराष्ट जाति 
ने ्रषने पूवेजों पर विदेरियों श्रौर विधियो द्वारा किये गये श्रत्याचारों 
का बदला व्याज सहित चुका लिया । श्रौरंगजेव को हिन्दुश्रों के प्रति 
उसके मन में व्याप्त घृणा की भावनाभ्नों सहित श्रहमदनगर की एक कत्र 
मे सुला दिया गया तथा कालके कराल गाल मे जाते हए हिन्दू धमं की 
मुक्तिका उदृश्य भी पूणं हो गया। तनिक विचार कीजिए कि यदि 
एेसा न होता तो जिस राज्य का बीज शिवाजी ने रायगढ़ के दुगं की 
धरती में बोया था वह्‌ एक दिन इतना विशाल वट वृक्ष किस भांति बन 
पाता, कि उसकी शीतल छाया मे एक दिन विशाल हिन्द जाति शरण 
ग्रहण कर पाती । यदिरेसान होता तो यह बीज निरथेक भूल की धूल 
मेही नष्ट-घ्रष्ट हो गया होता श्रौर कदापि फल-फूल न पाता । रिवाजी 








। 
॥ 
++ 


हिन्दू पद पाद्री 
[म 
महाराज ने तो केवल रायगढ़ पर ही शासन करिया, परन्तु उनके उत्तरा- 
धिकारियोंके लिए भारत की प्राचीन राजधानी दिल्ली के राज्यसिहासन 
पर श्रधिकार करने के लक्ष्य के सन्तिकट पहुंच पाना कंसे संभव होता ? 
यह कहना भी सर्वाश मे सत्य ही है कि यदि घन्नाजी, सन्ताजी, बाला गौ, 
बाजीराव, भाऊ साहब मल्हार राव, दत्ताजी, माधवराव, परशुराम पत 
तथा बापूजः सरीखे महान्‌ व्यक्ति करमशः म्रपना गर्वोन्नित भाल न उठते, 
रणचण्डी का श्रावाहन कर श्रपने रणकौदाल के श्रनुपम जौहर न दिखाते 
तथा देह श्रौर धर्म की पावन वेदी पर श्रपना बलिदान न चढ्ति तो शिवाजी 
महाराज की श्राकाक्षाएँं भी कदापि पूणंन हौ पातीं ¦ उनका मनोरथ 
भी श्रपणं ही रह्‌ जाता श्रौर जो कुछ सफलता उन्होने ्रपने जीवन में 
ग्रजित की थी वह भी जन-साधारण मे उतनी ही सामान्य मानी जाती 
जितनी सामान्य पटवन तथा बुन्देला राज्य के संस्थापकों की मानी 
जाती । फिर हमें हिन्दू इतिहास में छत्रपत्ति चिवाजौ एक प्रनुपम 
प्रतिष्ठापूणं भ्रौर गौरवशाली पद पर भ्रारूढ्‌ द्खिारंन देते । शिवाजी 
को एक श्रपूवं शक्तिशाली पुरुष बनाने मे वस्तुतः उने सजातीय लोगो 
द्वारा दिया गया भराजन्म सहयोग ही प्रमुख कारण था । वे सदेव ही िवाजी 
के सहयोग हेतु तत्पर रहे तथा जव रिवाजी कारक्र में श्रवतरित हए 
तो जिस कायंको, उनके कायं को सफ़ल ठनानेमेभी वे प्राण-फ्ण 
सहित जुट गये 1 वे श्रपना जीवनं देकर भीशिवाजौ की श्राकाक्षाग्रों कौ 
पूति हेतु संघषेरत रहे । इस प्रकार हमे श्रन्ततः यह स्वीकार करनादही 
होगा किं महाराष्ट का इतिहास शिवाजी के निधन के उपरान्त समाप्त 
नहीं हुग्रा श्रपितरु एक प्रकारसेश्रारम्भहीदहोतादै। रिवाजीने श्रपने 
जीवन कालमें एक छोटे से प्रदेश पर स्वतन्त्र हिन्दु राज्यकी जो श्राघार- 
लिला रखी थी उस पर हिन्दू साम्राज्य का विशाल वट वृक्ष खड़ा करने 
का श्रेय तो वस्तुतः उनके उत्तराधिकारियोको ही प्राप्त हुश्राथा। यहं 
कहना भी श्रतिक्चयोकित न होगा कि महाराष्ट के वीर रस-प्रधान इति 
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हास का प्रारम्भ वस्तुतः उसी समय हुश्रा जवकि छत्रपति शिवाजी हिन्दू 
जाति मे महन्‌ दाक्तियों का प्रादुभवि कराने के उपरा.त परलोकगामो 
हो चुकैथे! ये दाक्तियां उनके संसारसे विदालेने के उपरान्त बडी 
प्रचण्ड गति एवं वेग पे उनके स्वप्नो को साक।र रूप प्रदान करने की 
दिशा मे नितान्त सफलता सहित बढ़ती रहीं । 





र्ठ 


धम के लिए जोवन ढो 


“'धर्मसिाटीं मरावे'- रामदास 


महाराष्टर्की वीरभूमिमें महाराष्ट घमं श्रौरउ्स धमंकेटारा 
हिन्दू जाति के पुनरुटधार ॐ ग्रान्दोलन में जिस नवीन दाविति का प्रादुर्भाव 
श्रौर नव चैतन्य का साक्षानृकार हश्रा था, उसके सम्बन्ध में ्रौरंगजेव ने 
जो भ्रनुमान किया था वहु शत-प्रतिदात अ्रस्तत्यही सिद्ध हु्रा । श्रौरंगजेन 
की यह्‌ कल्पना सर्वथा निराधारही प्रसारित हुई कि जिस भांति अनेकों 
भ्रान्दोलन श्रपने नेताश्रों के श्रांख मृंदते ही बीती बातें वन कर रह गये, 
उसी भाति हिवाजी के देहावसान के उपरान्त उनके द्वारा प्रारम्भ किया 
गया श्रान्योलन भी दम तोड देगा । उसके यह कत्पना इस श्राघार पर 
भी वलवती हुई धी करि शिवाजी के उत्तरदायित्व को उनके श्रयोग्य पृत्र 
सम्भाजीने ग्रहणा किया टै । वह शिवाजी के निधन श्रौर सम्भाजी के 
सत्ताग्रहण करने को एक श्रनुपम श्रवसर समभ कर उसे म्रपनेहाथसे 
खोनेके लिए तैयार नहींथा। कावुलसे लेकर बंगाल तक फले हुए 
विशाल साम्राज्य श्रौर श्रपार जन, धन ग्रौर विस्तत साधनों का वह 
स्वामी था । उसने उचित श्रवसर समभ तीन लाख संनिकों की प्रचण्ड 
बाहिनी को लेकर दक्षिण पर धावा बोल दिया। शिवाजी के जीवन 
काल मे भी उसने कभी इतनी विक्ाल सेना को दक्षिण भारत पर नहीं 
चाया था । श्रौरंगजेव ने अ्रनुमान तो वरतुतः सही ही लगाया था, 
क्योकि सम्परं मुगल साम्राज्य की यह्‌ सुसंगटित सेना मराठों के श्रसंग- 
ठति राज्यसे १० गुना श्रधिक विशाल राज्य को भी सहसा ही धूल में 
मिलाकर रख सकती थी । मुगलों की इस प्रचण्ड वाहिनी से लोहा लेने 
के लिएमराठोंकोमिलाभीतो एक एेसानेता मिला जो कि एक महान्‌ 


क्य विन ~ 
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राष्ट्‌ का पथ-प्रदशेक होने की दुष्ट से सवेथा अ्रयोग्य ही था । सम्भा 
ग्रयोग्यतोथा ही, साथ ही था दुष्ट प्रकृति भी। किन्तु उपरोक्त सभी 
प्रवगुणों के होते हृ भी सम्भाजीने जीवन कौ श्रन्तिमि घड़ी तक जिस 
प्रकार की निर्भीकता का उदाहरण प्रस्तुत किया उससे उसके सम्पूणं 
्रवगुणों पर भ्रावरण पड़ गया भ्रौर वह शिवाजी के सत्पूत्रकेरूपमें 
हिन्दू श्रान्योलन का एक महान पुरोधा ही दिखाई दिया । 

जिस समय सम्भाजी भोौरगजेव के राज दरवारमे एक विवा बन्दी 
के रूपमे उपस्थित किया गया श्नौर विधमियोंने उसे इस्लाम ग्रहण 
करने हेतु विवश करनेमे कोई हथकण्डानाकीन उठा रखा तो एेसा 
लगता था कि उस जसी बुरी प्रकृति वाला व्यक्ति मृत्यु से भयभीत होकर 
ग्रपने धमं को तिलांजलि देने में क्षण भर का विलम्ब नहीं करेगा, किन्तु 
धन्य है सम्भाजी ्रौर उप्तका सुदृढ विदवास एवं हदय, कि मृत्युके 
साक्षात्‌ सम्मु उपस्थित होने पर भी उसने भरे दरवारमे दात्रृ्रोंको 
मुह्‌ तोड प्रत्युत्तर दिया श्रौर धमं त्यागने के घृरित, कलंकित, कुकृत्य 
कौ श्रपेक्षा हंसते-टं मते मत्य कासप्रम भ्रालिगन कर लिया! उसने श्रपने 
पूवजो की प्रखर धामिक श्रास्थाश्रों ग्नौर मान्यताघ्नों का हादिक समर्थन 
करते हुए ्रन्यायी यवनों कै ज्ञान श्रौर उनके सिद्धान्तों की भर्त्सना 
करने में किसी प्रकारके संकोच का श्रनुभव नही किया । उसके इस 
भ्रनुपम त्याग श्रौर बलिदान से श्रौरंगजेव के सस्मृख भी यह महान सत्य 
स्वयमेव उपस्थित हो गया किं मराठा सिह पुरुष क्षुद्र श्वानो के तुल्य 
दासता को कदापि स्वीकार नहीं कर सकता । श्रन्ततः भ्रपने सारे प्रयत्नो 
की श्रसफलता के उपरान्त श्रौरगजेब ने श्रादेशदे दिया किइस काफिर 
कीजाननले ली जाए किन्तु भ्रौरंगजेव की यह श्रन्तिमं धमकीभी 
धमेवीर सम्भाजी को हिन्दुत्व के पनीत पथ से विचलित नहीं कर सकी । 
प्रन्थायियों ने तप्त चिमटों से सम्भाजी के नेत्र निकाल लिए, उनकी 
जिह्वा भी भ्रत्याचारियों ने ट्‌क-ट्क कर डाली, किन्तु इतने परभी 
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शिवाजी का श्रश राहजी भय से प्रकम्पित न हुश्रा । श्रन्त में उसके पंच- 
भौतिक दारीरको भी खण्ड-खण्डित कर दिया गया} यथयपिसम्भाजी 
मुस्लिमधर्मन्धिता के आहार बना दिये गये किन्तु वे घमं की पावन वेदी 
पर श्रपना हौतात्म्य देकर हिन्दू जाति के हेतु ्रमरकीति पताका फहरा 
गये । श्रात्म-बलिदान के इस पावन पथ पर चलकर, उरते महाराष्ट 
चमं श्रौर हिन्दु जाति के पुनरुद्धार के पावन कत्तव्य कौ वृत्ति का जो परि- 
चय प्रस्तुत करिया, वह्‌ किसी श्रन्य कायं हारा सम्पन्नहो पाना स्वधा 
श्रसम्भवहौीथा। यदि सम्भाजी लृटेरोंकेनेता होते तो उनका कायं 
निरिचत हौ इस्त स्थित्ति के सर्वया विपरीत होता । किन्तु धन्थ दहै वीरवर 
सम्भाजी, श्रापको इस धमं परायणता पर सैकड़ों तार धन्यवाद । हिन्दू 
राष्ट्‌ तुम्हारा चिर ऋणी रहेगा । परम पिता परमात्मा तुम्हारी श्रात्मा 
को शान्ति प्रदान करे तथा भारतके धमं गगने तुम्हारी कीति गाथा 
सुय के सदृ हिन्दु जाति का मागं प्रशास्त करती रहे श्रौर हिन्द धमं के 
हेतु महान्‌ गौ रवशाली एवं पथ-प्रदर्क प्रमारित हो , 
शिवाजी के द्वारा संस्थापित राज्य एवं उनके द्वारा शौर्यं से हस्तगत 
किया गया प्रदेशा छिन गया, राजकोष रिक्त हो गया, दुर्गो पर शतरुश्रो 
को विजय पताकां फहरःने लगीं । एेसा दुद्धिनि भी उपस्थित हौ गया 
जब उनकी राजधानी पर भी यवनों ने श्रधिकार जमा चिया। सम्भाजी 
यह्‌ दुद्रा होने से रोकने में सर्वथा ्रसफल सिद्ध हुए । 
उपरोक्त वृत्तान्त से स्पष्टहै कि सम्भाजी श्रपते महान्‌ पिता हारा 
श्रजित कमाई को सुरक्षित न रख सके । परन्तु उन्होने श्रपने महान्‌ 
बलिदान के द्वारा छच्रपति शिवाजी कै धार्मिक एवं श्राध्यात्मिक लाभों 
की ज्योति तथा रात्रित को सुरक्षित ही नहीं रखा श्रपित्रु उसकी श्रभिवद्धि 
भीकी। इस प्रकार हिन्द घमं स्वातन्त्य के संघर्षं का वक्ष उनके दविर 
ति सिचित होकर श्रीर भ्रधिक सक्त, सुदृढ एवं पल्लवित हो गया । 
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सम्भानीको मृत्यु का प्रतिञ्चौध 


ˆ" " `“ 'मरोनि श्रव्यापि मारते) 
मारितं मारिता घ्यावे राज्य श्रापुलं --रासदास 


राजकुमार खम्भाजी कै हिन्द धमे को वलिवेदी पर प्राण॒ विसजित 

कर देने का समाचार ज्योंही महाराष्ट्‌ कीजनताको शप्त हुभ्रा त्यों 
ही उनके प्रति सव की भावनां तत्काल ही बदल गईं । सम्भाजी दारां 
जन्म भर किये गय दुंकृत्यो एवं श्रपराघोंको भी लोगोंने सवेथा 
भृला द्विया । जिस राजकुमार से महाराष्ट्वासियों को घृणा थी उसीके 
प्रति श्रव नेत्रौँसे श्द्धाकी गंगा, यमुना प्रवाहित हो उढी। उनकी 
घधमनियों का रक्त खौल उठा श्रौर राजकुमार सम्भाजी की निमेम हत्या 
का प्रतिरोध लेने की ज्वाला से उनके हृदय दभ्धहो उठे! वे कटिबद्ध 
हो गये तथा घन ग्रौर साधनो के ्रभावों की चिन्ताकाभी परित्याग 
कर, उन्होने स्वातच्त्य लक्ष्मी के दशनो का सुसंकल्प लेकर श्रपना कतेव्य 
निधौरित कर लिया । उन्होने एकत्रित होकर छत्रपति शिवाजी महाराज 
के हितों पुत्र राजाराम को श्रपना नेता एवं महाराज स्वीकार किया 
भ्रौर हिन्दू धमं तथा हिन्दु राज्य की रक्षा हेतु सर्वस्व सर्मापित करदेनेका 
पावन त्रत धारण कर लिया। समथ गुर रामदास जी की यह पावन 
रिक्षा उनके निधनं के उपरान्त भो महाराष्ट्वासियों ने विस्मृत नहीं की 
थी कि-- 

धमरासालीं सराव, परोनि श्रवघ्यांसी मारव ॥। 

सरितां मारितां घ्यावे । राज्य श्रापुले \\९॥ 

मराठा तितुका मेलवावा । भ्रापुला राष्टरषमं बाढ़वावा ॥\ 

पेविज्ञौ न करितां तक्वा । प्वंज हासती ॥२॥ 
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नीमि योमन यण्कय 





किरि सि था ~) 





नी मभि रेक 


(“चमं हेतु प्राण विसजित करो । मृत्यु का श्रालिगन करते-करते भी 
दानरुभ्रों का संहार करो, राज्य प्राप्तिके लिए प्राण भी विसजित करदो, 
मराठों को संगठित करो, राष्ट्‌ घमं को विकसित करो । यदि तुम श्रपने 
दस कतव्य से च्युत हुए तो पूर्वजो के परिहास के पात्र बनोगे- ) 

मराठों के लिए समथं गुरु रामदास का उपरोक्त श्रादेश पथ-प्रदर्शक 
ही नहीं अपितु जीवित जाग्रत धमं बन गया । राजाराम, नीलो मोरेश्वर 
प्रहलाद नीराज, रामचन्द्र पन्त, शंकर जी मल्हार, परशुराम उयम्बक, 
सन्ता जी घोरपड, धन्ना जी जाधव, खाण्डेराव दाभाडे, निम्बालकर, 
नेमाजी परसोजी श्रादि महाराष्ट वीर नेता एवं राजकुमार तथा किसान 
भरोर ब्राह्मण या फिर यह कहना भी प्रतिशयोक्तिन होगा कि सम्पूणं 
जाति ही मुषलमान शचरुश्रों के विरुद्ध लोहा लेने हेतु शस्त्र सज्ज होकर 
खड़ी हो गई } 

उस समय पूनः सम्पूणं दक्षिणा प्रदेश पर श्रौरगजेव की पताका 
फह्राने लगी वौ । समग्र महाराष्ट्‌, के दुर्गं ही नहीं श्रपितु छत्रपति 
शिवाजी की पावन राजधानी भी मुस्लिम सेनापतियों के सैनिक रासन 
मेँ वेध कर पद-दलितहोरहीथी। रेषा लगने लगा था कि शिवाजी 
एवं उनके वंशजो ने संवपं का प्रावाहन कर हिन्दू राज्य संस्थापनार्थं 
भरपने प्राणो करा व्यथं ही विसजेन किया था । किन्तु दुगं श्रौर राजधानी 
पर ब्रधिकारन रहातोक्याहृश्रा, जिस जाति में श्रपनी स्वतन्त्रता कौ 
प्राप्ति हेतु प्रचण्ड इच्छा विद्यमान हौ वह्‌ श्रपना दुग श्रषने हदयमेंदही 
निभित कर लेती है । उसक्रा महान्‌ श्रादशं ही उसकी पावन पताका बन 
कर फह्राता हं तो उसकी राजधानी का भ्य भवन भी उठकर ख डाहो 
जाता है । इसी महान्‌ विचार ने सम्पूरांही महाराष्ट मे एक नवीन 
ज्योति विस्फारित कर दी थी । उन्होने युद्ध को एक क्षण हेतु भो स्थगित 
न करने का सुदृढ संकल्प कर यह घोषणा कर दी कि “यदि हमारे हाथों 
से महाराष्ट्खो गया है तो क्या हरा, चलो मद्रास की धरती से 
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चवक 


स्वातन्त्य युद्ध का पूनः श्रीगणेश करेगे । यदि रायगढ़ हमसे शत्रप्रोंने 
छीन लिया है तो हिन्दु-पद-पादकाही की पावन पताका जिन्जी मे जाकर 
फहरा देशे प्रौर युद्ध का रण गर्जन एक क्षणा हेतु भी मन्द न होने देगे 1” 

उपरोकंत दृट्‌ प्रतिज्ञा कर, मराठों ने मुगल-सम्राट्‌ श्रौरगजेव की 
विशाल वाहिनी से निरन्तर २० वषं तक संघर्षं किय अ्नन्ततः उसे निरादा 
रौर पराजित होकर महाराष्ट्‌ तथा दक्षिणा भारत से पलायन कर जाने 
के श्रतिरिक्त श्रन्य कोई विकल्प दिखाई न दिया । अ्नपनी पराजय क इसी 
हृदय-विदारक शोक की ज्वाला में दग्ध होकर १७०७ ई० में श्नौरंगजेव 
ने श्रहुमदनगर मेँ दम तोड़ दिया । 

२० वषं तक लड़ गये हस दुेषं संव मं मराठों की युद्ध कला 
ˆ जानिमी कावा" उनके लिए विकेषरूपसे लाभदायक सिद्ध हुई । 
चपला-सौ चंचलता, वीरता एवं साहस सहित मराठा सेना, भ्रद्ितीय 
मराठा सेनापतियोंकी श्रध्यक्षतामे कभी एकत्रित होती तो कभी 
यत्र-तच्र विखर जाती कभी श्रागे वकर धावा बोलती तो कभो पीडे 
हटकर भी शतरुश्रों को नाकों चने चतरा देती ¦ कभी युद्धस्यल में तुमुल संग्राम 
करती तो एेसा भौ श्रवसर भ्राता जव वहं एक सुनिरिचित योजना कै प्रनुसार 
भागती हुई दिलाई पड़ती । इस प्रचण्ड रणा कौराल कै समक्ष मुगल खूब 
परेशान हृए भ्रौर भ्रन्ततः उह पराजित होकर पलायन ही करना षडा । 

मराठो कौ इस विचित्र युद्ध कला ने मगल का साहस ट्क-टुक- 
कर उसे धूल-धूसरित कर दिया । मुसलमान सेनापतियों मे से प्रत्येक या 
तो पराजित हरा भ्रथवा उसे श्रपमानित होना पड़ा । वहयातो वन्दी 
बनाया गया भ्रथवा उसे यमलोक पहुंचा दिया गया । जुल्फिकार खा, 
भ्रली मरदान खाँ, हिम्मत खां श्रौर कासिम खा श्रादि मुगल सेनानायकों 
को धन्नाजी, सन्ताजी श्रादि मराठा सरदारों ने जिन्जी, कोथरीपाक 
दुपारी तथा दूसरे श्रन्य युदधस्थलों मे पूर्णतः पराजित करते का पराक्रम 
दिखाया । उनकी इतनी भयंकर पराजय हई किं मुगल सेना भी छिन्न- 
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भिन्न हो गई श्रौर जिसका सुपरिणाम यह हृभ्रा कि श्रौरगजेब के लिए 
पुनः महाराष्ट्‌ पर अ्रपनी विजय पताका फहराने की कल्पना करना तो 
क्या स्वप्न ले पाना भी अ्रसंभवदहौ गया । 

इस माति मराठे उात्रृश्रो को पराजित करते हृए तथा उनका दमन 
करते हुए श्रागे बवदृते रहँ श्रौर उन्होने मुगलों की चाही छावनियों को 
भी ्रपने श्राक्रमणो का शिकार बनाया । दुसरे शब्दोंमे यह्‌ भी कहा 
जास्कतादहै किं वीर मराटोंने सिह को उसकी गफामें ही पहुंचकर 
च्‌नोती दी । एेसा भी श्रवसर ्राया था क्रि बादशाह जीवित ही मराटों 
क] बन्दो वन नाता किन्तु भाग्यवद्ा वहं उस सुनहरे सेमेमेसेभाग 
निकला था जिसमें वह्‌ युद्ध भुमिमे रहाकेरताथा | नराठोंने इस वेमे 
पर भ्रपना श्रधिकार जमा लिया तथा इसे उखाडइ कर श्रपनेसाथले प्राये । 
उस समय महाराष्ट के सभी सेनापतियों के हदय यें उत्साह काजोसागर 
लहर ले रहा था उसकी भकिी श्रापको निम्नलिखित विवरण से प्राप्त 
हो जायगी-- 

सूविल्यात मराठा सेनापति खण्डो बत्लालने जिन्जीके घेरेमें 
मगलों को सयोग देने वाले मराठा सरदारों को ्रपने साथ सयोग 
करने के लिए प्रेरित करने कौ घोर परिश्रम श्रौर प्रयास किया । उन्होने 
नागोजी राजे को श्रपनी शरोर मिलाने केलिए गुप्त रूप से पत्र व्यवहार 
भी श्रारम्भ कर दिया । पत्र में खण्डो बल्लाल ने भली भाति उसे सवका 
याकि यदि ग्राप महाराज राजाराम से श्राकर मिल जायेतो हमं लोग 
जिन्जी स्थित मूगलसेनाका वातकी बातमेंही सर्वनाद्कर पानेमें 
भी सफलं हो सक्ते हैँ 1 उन्होने यह्‌ भी लिखा कि यह आपका पावन 
कत्तव्य भी टे कि श्राप मराठों की सहायता करंजो कि श्रपनेपूर्वंजोंके 
धमं तथा देल की रक्षां प्रयत्नरील है| 

नागोजी पर मरां की उपरोक्त प्राना का गम्भीर प्रभाव 
पडा श्रौर वह्‌ श्रपने ५ हजार सिपाहियों सहित एक हिन्दु के नाते 


| 
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भुसलमानी शिविर से निकलकर मराठा सेना मे सम्मिलित हो यये ¦ 

तदुपरान्त खण्डो बल्लाल ने उस शिरका सरदारको भी श्रपनी ग्रोर 
मिला लेने का सुसंकल्प ग्रहण किया, जो भ्रमौ तके मुगलों की सहायता 
कर रहा था । उन्होने सरदार को भी लिखा, किन्तु जव शिरका सरदार 
ने उस पत्रको पढ़कर यह जाना कि राजाराम भारी विपत्ति मे फस 
गया है, तो सम्भाजी हारा श्रपनी जाति पर किये गये यत्याचारोंका 
स्मरणा कुर सरदार क्रोधसे दग्ध टो उठा । उसने इस पच के उत्तरमें 
खण्डो बल्लाल को लिखा कि ` राजारामही क्या, यदि सम्पूणं भौसला 
परिवार भी मेरे समक्न ही धराधामसे मिट जाय तो मुभे लेशमात्र भी 
चिन्ता न होगी । क्या प्राप उप्त दिनको भूल गये जब शिरका सम्भाजी 
का श्राहार बन रहैथे, वे जहां कहीं भी द्खिाई पड़तेथे उन्हं मृत्यु 
के घाट उतार दिया जाताथा । मुभे उन दिनोंका स्मरण मात्र करते 
ही द्ख होतादहै। मतो भोसलों के उन दुरदिनौ की प्रतीक्षा कर रहा 
हं, जिन्हें देखकर मेरी ग्रात्मा गद्गद्‌ हौ उठे 1" 

इस प्रकार की कलोर शब्दावली से युक्त प्रकी प्राप्ति के उपराःत 
भी खण्डो बल्लाल निराश नहीं हुए । उन्होने पुनः शिरका सरदार को एक 
पत्र लिखकर इन शब्दो मे समभाया-- 

“हि मेरे प्रिय मित्र ! सुनिये, भापने जो कुछ लिखा है वह्‌ श्रक्षरशः 
सत्य है, किन्तु यह बात भीतो सत्यहीहै कि सम्भाजी ने केवल श्रापकौी 
जातिकोही श्रपनेश्रत्याचारोकी श्रीका शिकार नहीं बनाया थां 
भ्रपितु मेरे श्रपने परिवार के भी तीन सदस्यों को उन्मत्त हाथी के षसं 
तले कुचलवा कर मार डालाथा उस दुखद स्मरण मात्रसेहीर्मै मी 


+ 


सृन्ध हो उस्ताह मुभ भी वेसाही दृखहोताहै जैसे दुख का अनुभव 
प्राप करते हँ । परन्तु दतेमान समस्या का सम्बन्ध किसी परिवार विशेष 
से नहीं है । श्रौर फिर हम यह युद्ध भी तो श्रपने स्वाथ के लिए नहीं लड 


रहे है, हम लोगों का उद्‌ श्य भौसला प्रथवा किसी भ्रन्य कुल विशेष को 
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उच्च पद पर श्रधिष्ठिति करना नहीं है, अ्रपितु हम सब एक हिन्द राष्ट्‌- 
मण्डल की सुरक्षाथं संघषं कर रहे हैं । 
““हिन्दुच्या सास्राज्यासाटी श्राम्हीं कटत श्राहों 1” 

( हिन्दुश्चो के साज्नाञ्य की स्थापनाथं ही हम प्रयत्नकश्षील रहै) 

खण्डोवलाल का उपरोक्त पत्र प्राप्त करशिरकासरदारक्ता हृदय भी 
द्रवित हो उठा ग्रौर उनकी सुप्त पड़ी जातीय भावना पूनजग्रित हो गई । 
उनके समक्ष महान्‌ हिन्दू जाति के गत गौरव को पुनीत की प्रति- 
निम्वितत होने लगी । उन्होने व्यक्तिगत श्रपराधों तथा गड को भुलाकर 
क्षमा प्रदान कर दी। उन्होने राजाराम को घिरी हुई मुगलसेना से 
छड़ाने का वचन भी दिया श्रौर श्रपने इस दिये हुए वचन की रक्षा श्रनेक 
प्रकार की सहायता प्रदान करने के उपरान्त राजाराम को मुगल सेना 
की कंदसे मुक्त कराकर की । उन्होने राजाराम को मुक्त मात्र ही नहीं 
कराया श्रपितु एक विजेताकेरूप में महाराष्ट्‌ भौ भेजा । 

इस प्रकार यह्‌ तथ्य भी प्रमाणितहो जाताटहै कि रिवाजी कै 
पुत्र ही नहीं पितु उनके पञ्चात्‌ उनके बाद कौ पीदियोंकेहूदयमेंभी 
देशभक्ति कौ पावन ज्वाला प्रज्वलित हो रही थी। हिन्दू जात्तिकी 
राजनंतिक स्वतन्त्रता तथा हिन्द धमं की रक्षा का पावन उदय सदैवही 
उनके समक्ष विद्यमान रहता था । इसी कारणा वे विदली श्रौर श्रसभ्य 
दुदमनों के भयंकर भ्राक्रमणौं के सम्बन्ध में सदव सतक रहते थे तथा श्रपने 
त्राण हेली पर रखकर ही हिन्द धर्म की रक्षा के पुनीत कार्यं में प्रवृत्त 
रहते थे । 

उपरोक्त विवर्णा के वाद श्रापको यह्‌ वात स्वयंही समभमेंश्रा 
सक्ती है किक्या लुटेरे प्रौर उपद्रवीभी एेसे पराक्रमी रात्रुश्रों को युध 
मेँ पराजित करने मं सफलता प्राप्त कर सकते थे ? कदापि नहीं, श्रतः 
सफलता प्राप्ति का कारण वस्तुतः धमंवीर मराठोंका पावन बलिदान 
ही था । धमं श्रौर जाति के प्रति हदय में उमडइते हुए श्रद्धा के महासागर 





सम्भाजी कतो मृस्यु का प्रतिन्लोध २६ 








ने ही इन मराठा धर्मवीरोंको कतव्य पथकी गओ्रोर प्रेरित किया था। 
इसी से उन्हें बल प्राप्त हृश्रा था । भ्रपनी राक्तिमे वृद्धि करते-करते वे 
उतने शक्तिशाली भी दहो गये थे कि उनका मुकाबला उनके समय की 
स्रन्य कोई भी सेना सफलता सहित नहीं कर सकी । 
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महाराष्ट मएडल 
श्राहे तितुके जतन करावे । पे श्राणिक मेलवादें ।\ 
महाराष्ट्‌ राज्यचि करावें । लिकडे तिकडे ॥ 


- रामदास 


(जो कर भी तुम्हारे पाप्न दै उसरे वचानेका यत्त करो श्रौर उसकी 
वृद्धि के लिए प्रयत्नशील रहो । यत्र तत्र सवत्र महाराष्ट्‌ राज्यकी 
स्थाषना व प्रसार करो) 

ग्रपनी सम्पूणं श्रागाप्रों तथा हिन्दू विरोधी श्राकांक्षाग्रोंको घूल- 
धृसरित होते हुए देखकर दुख के भार से लदा इश्रा ग्रौरंगजेव जव शोक- 
सागरमें सर्वदाके लिए विलीनहौ ग्यातो मराटों नै खानदेश, बरार, 
गोँडवान, श्रौर गुजरात तक भी युद्धके गाड़ बजाने प्रारम्भ कर द्दिये। 
शाह की मुक्ति, महाराष्ट में मुगल सम्राट्‌ द्वारा मराल के स्वराज्य को 
मान्यता देने श्रौर दक्षिण के ६ प्रान्तों तथा मसूर ग्रौर त्रावनकोर राज्यों 
मे भी सरदेदामूखी श्रौर चौथ वसून करने में सफलता भ्रजित करलेने के 
उपरान्त मराठे इतने प्रधिक शवितलाली हो गये जितने कि वहु पहले 
कभी भौ नहींथे। इसकं उपरान्त मराठा दे श्रपने राज्य की समुचित 
व्यवस्था करने तथा घातक दलबन्दियों का उन्मूलन कर सवंसाधारण 
की प्राक्रक्षाश्रो के श्रनुरूप, सम्पूणं स्वाभ।विक श्रौर श्रनिवाय॑ दुवंलताश्रों 
के होते हुए भी समग्र जतिकौ एक्ताकोसूव्र में भ्राबद्ध करने का 
सुद्मवसर उपलन्ध हो गया । इसका परिणाम इतना उत्तम हुभ्रा कि 
मराठा संव श्रथवा महाराष्ट मण्डल वास्तविक श्रर्थोमें ही हिन्द्र पद पाद- 
राहौ बन गया । महाराष्ट मण्डल नाम माच्रके लिए नहीं ्रपितु सचे 
र्थो मे ही समग्र हिस्दुस्थान का शासन सूत्र संभाल कर राज्य संचालन 
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करने लगा । 

हमने ऊपर जिन दुबेलताग्रो भ्रौर तृटि का उल्लेख मराठा 
मण्डल के सम्तन्धमें कियाद वेस्वाभाषिक दही थीं क्योकि वे हिन्दुग्रों 
के राष्टीय चारित्य की दुबंलताग्रो श्रौर भूलोंकादही स्वाभाविक प्रति- 
फल थी । मराठे भीतो हिन्द्र जातिकाही भ्रंग है. इसलिए वे भी डउषप- 
रोक्त दु्बंलताश्रों से कँसे मुक्त रह सकते थे । हम इनका विस्तृत उल्लेख 
नादमे कस्गे। सव प्रकारके भ्रमकानिवारण करने के लिए इतना 
कहना ही पर्याप्त होगा कि उनके सम्बन्धमें हम से श्रधिक्र सचेत कोई 
नहीं हो सकता । जहाँ हम उन समस्त महान्‌ राष्टीय एवं नेत्िक सिद्धांतों 
का सविस्तार वणन करेगे, जिनके बल पर मराठा जाति एक राण्ट्‌ के 
रूपमे संगठित हो सकी श्रौर जिन्होने उसे दिन्द्र स्वातन्त्य के युद्ध में 
प्रयत्नरील रहने के लिए प्रेरित किया वहां हम इस तथ्य को भी विस्मृत 
करम श्रथवां कम करके दिखाने के पक्ष मे नहीं है कि कतिपय भ्रवसरों 
पर ध्यवितगत द्वेष तथा स्वार्थ श्रौर लालच की श्नगिनि नै-भी उसको भ्रपने 
राष्टीय कर्तव्यो तथा जातीय प्रवृत्तियों की उपेक्षा कर देने के बिए प्रेरित 
करने मे सफलता पाई थी । यदि मराठोंमें ये श्रवगुणन होते तो वे मनुष्यों 
के स्थान पर देवताग्रोंके राष्ट केरूपमेंही परिणत दहो जाते! किन्तु 
यहां हमारा सम्बन्ध इस बात से नहीं है कि यत्र-तत्र विस्तृत रूप भें क्या 
सत्य दै, किन्तु हमारा सम्बन्ध मस्य रूप से इस महान्‌ हिन्दू श्रान्दोलन 
के सम्बन्ध में वास्तविक सत्य को प्रकट करना है । यदि हम मरालंके 
महान्‌ उद्‌ द्यो पर दुष्टिपात करं श्रौर उनके श्रपुवं प्रयत्नो श्रौर श्रजित 
सफलताग्रों मे से उनकी व्यक्तिगत दुबेलताग्नों तथा भ्रवगुणोकी भी 
उपेक्षा न करे तब भौ प्रत्येक देशभक्त हिन्दू को उनके महान्‌ कार्यो के 
सम्मुख प्रवद्य ही श्रद्धा ज्ञापन करना पड़गा । इस संक्षिप्त विवरण में ` 
हमने भी जहाँ तक सम्भवहो सका है, श्रकाट्य साक्षियों, भ्रौर कही- 
कहौ इस राष्टीय श्रान्दोलन के मख्य नेताश्रों श्रौर भ्रान्दोलनकतश्रों के 
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कृत्यो ओर उन्हीं के शब्दो को प्रस्तुत कर एेसा करने का प्रयास कियाहै। 
ग्रपनी राज्य-नव्यवस्था को सुदृढ करने के उपरान्त बालाजी विदवनाथ 
इतने श्रधिक्र सक्षम श्रौर शक्ति सम्पन्नहो गये किवे दिल्ली की 
शाही राजनीतिमे भी प्रभावशाली ढंग से हस्तक्षेप करने लगे । भ्रव 
मराठा जाति मुस्लिम श्राक्रमणों के भय से सवथा चिन्तामुवत हो गई । 
इतना ही नहीं श्रपितु मुस्लिम सम्राट्‌ भी श्रपने विद्रोही वजीरों ्रौर 
सेना¶तिर्यो से श्रपनै-प्रापको सुरक्षित रखने देतु मराठों के संरक्षण की 
याचना करने लगा! इस प्रकार मराटों के स्वातंत्र्य समरने मुस्लिम 
साम्राज्य की शक्ति रो टूक-ट्‌क कर देनेमें सफलता प्राप्त करली भ्रौर 
मुस्लिम सम्राट्‌ भी उनसे सहायता प्राप्ति हेतु भिक्ुक-सा वन कर रह्‌ 
गया । १०१८ ई० में संयद बन्धृश्रोके मुस्लिम प्रतिद्न्दियों के विरुद्ध 
उनक्रा पक्ष लेकर बालाजी विदवनाथ श्रौर दाभाङेने ५० हजार मराठा 
सनिकों सहित दिल्ली की श्रोर प्रस्थान कर दिया, क्योकि सैयदोंने 
सम्पूणं दक्षिण पर चौथ तश सरदेशमूखी वसूल करनेके मराटोंके 
श्रधिकार को पहले ही मान्यता प्रदान कर दी थी। जब मराटोंकी 
५०,००० की विशाल वाहिनी को हिन्दुश्रो से घृणा करने वाले मुसल- 
मानों ने श्रपनी राजधानी मे प्रवेश करते हुए देखा तो उनकी क्रोधाग्ति 
प्रज्वलित हो उठी श्रौर उन्होने मराठा सेनापतियोंक) हृत्याकरने का 
षडयंत्र रचना ्रारम्भ कर दिया । उन्होने यहु निश्चय किया कि जिस 
समय वालाजी विदेवनाथ सरदेशमुखी ्रौर चौथ वसूल करने की सनद 
सम्राट्‌ से प्राप्त करने के उपरान्त राजदरवार से बाहर ग्रएं तभी धोखे 
से उनकी हत्या कर दी जाय। 
जब मराठा शिविर में इस षडयंत्र की सूचना प्राप्त हुई तो प्रसिद्ध 
भराठा सरदार भानू श्रपनेनेता की रक्षार्थं भ्रपने प्राण भी समपित कर 
देने हेतु कटिवद्ध हो गया । श्रत: एेसी व्यवस्था की गई कि पेदावा बाला 
जी सम्राट्‌ से सनद प्राप्त कर लेने के उपरान्त किसी गुप्त मार्गं द्वारा 
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मराठा शिविर में वापस लौटे तथा भान्‌ बालाजी विदवनाथ के रूपम 
राज-दरवार के मुख्य हार से पालकी में वैठकर निर्धारित मांसे ही 
वापस भ्राए्‌ । अ्रन्ततःपएेसाही कियाग्या। क्रोधकी भ्रग्निसे दग्ध 
मुसलमानों का समुह राज-दरवार के मख्य ह्वार के बाहर पेशवा के श्राने 
को प्रतीक्षामें उटा हुश्रा था । भरतः ज्योँही पेशवा की पालकी पर उनकी 
दृष्टि पड़ी वे मराठों पर टूट पड़ । मुसलमानों के ईस प्रचण्ड समूह ने 
पालकी के साध चलने वाले थोड़ेसे मराठों के ट्कड़-टुकड़े कर द्ियि। 
जिन वीर मराठोंने श्रात्माहृति दी उनमें भानूजी भी रुम्मिलित ये । 
मुसलमानां ने बालाजौ सममकर ही उनके प्राण ले लिए । किन्तु बालाजी 
श्रपनी कख में सनद को दबाये गुप्त मागं द्वारा सकुशल मराठा शिविर 
मे पहुंच जाने मे सफल हो गये । भानूजी के राष्ट हित सवंस्व समर्पित 
करने की इस महान्‌ घटना ने हिन्दु राष्ट्‌ के गौयं श्रौर गौरव की गाथा 
मे एक्‌ नया पृष्ठ जोड़ दिया । इस संक्षिप्त पुस्तक में रेते कत्तिपय उदा- 
हरणों को यत्र.तत्रदेने का हमारा तात्पयं यहीदहै कि रूखी श्र।लोच- 
नारो से परिप्‌रित विस्तृत पुस्तकों की तुलना नें एेसा एक भी उदाहरण 
दस महान ्रान्दालन कौ राष्टीय गरिमा श्रौर धार्मिक गौरव को प्रकट 
करने मे प्रधिक समथंदहै। | 
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बाजीराव का कम्म मै अवतरण 
[स्वतन्त्र महाराष्ट्र को हिन्दु स्वातन्व्य समर कः नेतृत्व श्रचदयमेव 
करतः चाहिए 


दिल्ली से वापिस लौटने के उपरान्त १७२० ई० में बालाजी विरव- 
नाथ का स्वगंवास हो गया । श्रव उनके स्थान पर महाराष्ट मण्डल का 
नेत॒त्व उनके पुत्र बाजीराव ने संभाल लिया) उस समय छत्रपति शाहुजी 
महाराष्ट्‌ मण्डल के श्रध्यक्षये । शिवाजी के जन्म के पर्चात्‌ मराठा 
इतिहास कौ द्वितीय महत्वपूरण घटना राजनेतिक क्षेत्र मे बाजीराव का 
पदापेण ही है । यद्यपि श्रभी तक रीति सम्बन्धी कईं महत्त्वपूणे प्रश्न 
्रनिर्णाति ही पड़े थे किन्तु महाराष्ट ने राजनंतिक स्वतन्वता प्राप्त करने 
ने सफलता पाली थी । मराठे इतने दावित सम्पन्न हो चुकेथे कि श्रपने 
देदा श्रौर ध्म डी किसीभी प्रकार की श्रापत्तिव वाधाये रक्षा करने 
मे पू्णंतः समथ थे) यदिवे चाहते तो शाही राजनीतिमेन उलभते 
हुए महाराष्ट्‌ मण्डल पर ही समाधान व्यक्त कर तिष्कंटक रूपं मै राज- 
सुख का उपभोग कर सकते थे । एेसी भावना कतिपय मराठा सरदारों 
के हृदय मेँ स्वाभाविक रूप से ही उत्पन्न भौ हुई श्रौर उन्ानि छन ति 
दाह को भी भ्रपने इन विचारों से प्रभावित्त करने का प्रस किया कितु 
उन्हं सफलता प्राप्त न हो सकी । परन्तु यदि वे सम्पू जाति को श्रपने 
दुष्टिकोण से सहमत घना लेने मे सफल भीरौ जाते श्रौरवे महाराष्ट 
की सीमा से बाहर हिन्द की स्वाधीनता का संग्राम चलाने से उन्हे 
रोक भी तेते तव भी यह्‌ बात सन्दि्धहीथी किजो कृ मरा ने 
ग्रपनी विजय के उपरान्त भ्रजित किया था उस भूखण्ड का भीवे सुदीघं 
काल तक शान्ति पूर्वक उपभोग करते रहने मे समथ रह्‌ सकते थे । 
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किन्तु यदि वे हिन्दुस्थान के शेष सभी प्रदेशों से श्रषना सम्बन्ध स्वंथा 
विच्छिन्न केर केवल महाराष्ट को सर्वं विधिं सुरक्षित रख स्वतन्वं किन्तु 
शान्त जीवन यापन करते तो यह्‌ प्रदन उपहिथत ह्मेताहैकिक्यारएेसा 
करना उनके लिए श्रेयस्कर सिद्ध होता? व्या उन्होने कैवलं क्षुद्र 
सासारिक सुखो प्रौर शान्तिके हेतु ही तीन पीद्धियों तक दूष संग्राम 
केरते हुए रक्त की सरिताएे प्रवाहितकी शीं श्रौर क्थ! इसे सम्मान 
पृण सुज्ञ श्रौर शान्तिका नाम दिया जां सकताथा किवे महाराष्टकी 
सीमाश्रों के बाहर होने वाले श्रपने नदर बन्धु वन्धवों के दमन को मौन 
दाक बन कर॒ देखते रहै रौर उनके करर क्रन्दन पर भी ध्यान न 
धरं ? वस्तुतः शिवाजी श्रौर उनके सहयोगियों ने जिस ल्य को श्रपने 
समक्ष रखा था वहं मराठा राज्यकी स्थापना नहीं अपितु हिन्दी स्व 
राज्य श्रथति दन्द पद-पादशाही की स्थापना करना ही था। 

यद्यपि महाराष्ट्‌ के हिन्दुश्नो ने विदेशी दासता के तौक को श्रपनी 
गदेन से उतार कर फेका था किन्तु श्रमी भी हिन्दुस्थान के अन्य श्रचलों 
मे लालों ही नहीं भ्रपित्‌ कोटि-कोटि हिन्द जन विदेशियों के करर शासन 
मे दाता कौ ्यंखला से श्राद्ध होकर करुण-क्रन्दन कर रहै ये । समर्थं 
र रामदासका स्पष्ट निर्देशथा 'धर्मासादीं मरां भर्थात्‌ धमेहेत्‌ 
वलिदातदो। वे इस कारण श्रत्यधिक दुःखितिथेकि तीथं क्षेत्र ष्ट 
भालौ' अर्थात्‌ हमारे पवित्र तीर्थं स्थल विदेशियो द्रारा ग्रपवित्र कर दिये 
गये हैँ । भ्रतः जव तक काशी मे भगवान विक्वनाथ के पावन मन्दिर 
र मुललमानं कौ हलाली पताका फहरा रही थी तब तक मराढे 
भमंकी रक्षार्थं संघषं करते र हने तथा जीवन प्रसूनं चदान के पावन 
दायित्व से श्रपने भ्रापको मुक्त किंस भांति कर सकते ये। जव तक 
दिल्ली में धर्मराज युधिष्ठिर के पवित्र हि दु सिंहासने पर विदेशी शासन 
त्रासन जमाये हृए्‌ था तब तक यह वसे स्वीकार किया ज 1 सकता थाकि 
छतपति शिवाजी का हिन्दवी स्वराज्य श्रयवा हिन्दु पदःपादज्ञाही कीः 
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स्थापना का पावन संकल्प पृणं हो ग्यादह। 
मराठों ने पंढरपुरसे मुसलमानों के हलालो परचम ( ध्वज ) को 
उखाड़ फेका था, नासिक को भी श्रव धर्मान्वि मुसलमानों द्वारा श्रपमानित 
कयि जाने का दुदिन नहीं देखना पडता था, किन्तु कारी, कुरकषेत्र, 
हरिद्वार, रामेरवर श्रौर गंगासागरकीक्याददाथी ? क्याये तीर्थस्थल 
भी मराोके लिए उतने ही पावन नहीं थे जितने कि पंडरपुर्‌ श्रौर 
नासिक ? मराठोंके पूर्वेजोंकी अस्थिरा केवल गोदावरीमे ही तो 
- भ्रवाहित नहीं हु थी श्रपिततु गंगा की पावन लहरोंनेभी तो उन्हे म्रपनी 
| गोदी में समेटाथा 1 हिमालयसे लेकर रामेश्वरम्‌ तक श्रौर हारिकासे 
जगन्नाथपुरी पर्यन्त उनके पावन देवालय भ्रौर मन्दिर यत्र-तत्र सर्वत्र 
फले हुए थे 
प्रतः समथं स्वामी रामदास के शब्दम गंगा ्रौर यमूना का जल 
अभी भी त्रपवित्र श्रौर पूजन के सवथा च्रयोग्य था, क्योकि उस सदय 
भी विदेशी मूस्लिम विजेताश्रों की फहराती हुई पताकाश्रों कं) छाया उनके 
जल में पडरहीथी। इसी दृद्य को देखकर तो समथे स्वामी रामदास 
| ने क्षुब्ध होकर यह कहा था कि " प्रस्तुत यवनानं वेड । हिन्द्र उरला 
| नाहीं चंड'' प्र्थात्‌ अ्रभी भी मुखलमान शक्ति सम्पन्न हैँ श्रौर हिन्दू दुल 
| हैँ । उन्होने इसीलिए मरां को यहं सन्देदा दिया था कि:- 
धर्मासांटी मरोवे । सरोनिं प्रवध्यांसि मारावें ॥ 
| मारितां मारितां ध्यावें । राज्य प्रापु ।\१॥ 
| धमं के लिए प्राण समपित्त करे, मरते-मरते भर भी श्रपना राज्य 
ते लें श्रौर महाराष्ट सास्राज्य की प्रस्थापना करं | 
| , किन्तु वया म्तलमानों का श्रत्याचारी शासन सम्पूणं भारतवषं से 
| नि | समाप्त हो गया ? क्या श्रभी भी हिन्दुस्थान की राजनैतिक श्रीर्‌ धार्मिक 
| दासता की वेडियां कट सकी थीं ? नहीं, जब तक मूसलमानों का प्रभुत्व 
श्रौर शवित केवल महाराष्ट ही नहीं ्रपितु सम्पूणं हिन्दुस्थान से समाप्त 
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नटीं हौ जाती तब तकन तो हिन्दू धमं का गौरव स्थापित हो सकता था 
प्रौरन ही हिन्दव स्वराज्य श्री सम्पन्न हयै सकता था} जब तक हिन्दू 
भूमिके एक इंच के क्षेत्र पर भी मुसलमानों का आधिपत्य जमा श्रा 
था तब तक शिवाजी श्रौर रामदास का उदक्य तथा उन श्रगित हृता- 
त्साश्रो का लक्ष्य ्रधूराश्रौरश्रपूं ही था जिन्होने विगत ५० वर्षो में 
स्वाधोनता संग्राम कौ बलिवेदी पर हंसते-हंसते श्रपने शीश समर्पित 
करिये थे। 

मराठों के विचारवान श्रौर कर्मयोगी नेता, योद्धा, ऋषि श्रौर परथ 
प्रदरक उन्हे यही सन्देश दे रहे थे शि- “तुमने जव यहं असिधारा ब्रत 
धारण क्रियादहै श्रौर महान संकल्प लिया कि जव तक हिन्द्र 
की दासता की शछखला को टूक-टूक नदीं कर देते, तब तक हम श्रषनी 
तलवारोंको वापिस स्यानमेंन रखेगे तो जव तक समग्र हिन्द जाति 
निष्कंटक होकर पूणं स्वतन्वता का उपभोग करते हृए श्रपने सम्पूणं 
धासिक श्रनुष्ठान सानन्द सम्पन्न कर पाने मे समर्थं नहींहो जाती, 
जन तक एक विशाल एवं सुदृढ तथा शवितशाली हिन्दू साम्राज्यकी 
स्थापना नहीं हो जाती, तुम युद्ध को स्थगित कर शान्तिपर्वक राजसख 
का उपभोग किस भांति कर सकते हो ? जब तक मुसलमान श्रदवारोहियों 
के तरप भ्रवाघ गत्ति से पावन सिन्धु सरिता कै जल को श्रपनी टापो सच 
गदला कर रहे हँ, भगवान विदवनाथ के पावन देव मन्दिर के स्थान पर 
मस्जिद खड़ी हर्द दृष्टिगोचर हो रही है श्रौर उनके जलयानों की पालं 
हिन्द्र महासागर की उत्ताल तरगों पर फहरा रही हैँ तब तक क्या तुम 
केभौ भी धमयुद्ध से विमुख होने कौ इच्छा प्रदशित कर सकते हो ? इस 
धमेयुद्ध की समाप्ति किसी व्यक्ति विशेष श्रथवा किसी प्रांत विशेषकी 
सुखशांति भ्रौर समृद्धि मात्र पर भ्रवलम्बित नहीं है, अपितु इसका समा- 
रोप सम्पूणं हिन्दुस्थान मे एक महान वैभवशाली हिन्दू साम्राज्य एवं 
हिन्दू पद-पादराही के सुख स्वप्न के साकार रूप ग्रहृण कर लेने के उप. 
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रान्त ही सम्भव्रहे । श्रतः हे मराठों | इस महान उहोदयकी प्राप्ति हेतु 
सहस्रो ही नदीं श्रपितु लाखों की संख्या में निकल पडो श्रौर श्रपनी स्वणं 
गैरिक (भभवी) घ्वजाको नमेदाको लांघङर चम्बल, गंगा, यमरना 
ओर सिन्धु एवं ब्रह्यपूत्र सितिभ्रों को पार करने के उपरान्त महासागरों 
की उत्ताल तरगों तक फह्रा दो । स्मथं गुरु रामदासके इस पादन 
उपदेशा को दष्टिगत रखते हए इसको पूति देप सक्रियरूपसे प्रयत्नशील 
रहो श्रौर प्रपने पएगम्रागेही रागे रखते हुए बदृते जात्रो-- 
देव अस्तक वरावा 1 श्रवघा हलकत्लोल करावा ।, 
गुट्ृख बडवा बुडवावा । घम संस्थापनासाठी ॥१॥ 
र्थात्‌-रवताभ्रों को वन्दनीय मानकर उनको भ्रपने सस्तक पर 
धारण करो, चतुदिशाश्रों में धमं का पावन जयधोद गंजादो । धमकी 
संस्थाभनार्थं ्रपना स्व॑स्व लिदान चदा देने फी सिता अ्रजित करो । 
बाजीराव, चीभाजी श्रप्पा, ब्रह्यन्द्र स्वामी, दीक्षित, मथुराव ई 
श्रग्रे श्ररि महाराष्टीय नेता एव सरदार इन्हीं उदष्यों से प्रेरणा लेकर 
मराठा गतिविधियोंके प्रसार श्रौर वि्तार पर बलदेरहैथे। इस 
समय उन लोगों क समक्ष यह प्रशन नहीं धारि क्या होना च।हिए श्रपितु 
उनके समक्ष एक ही सभस्याथी कि वथा किया जाना चाहिए ? महा- 
राष्ट्र यदि इच्छुकभी होता तत्र भौ वह राजनंतिक दृष्टिसे ्ञेष भ।रत 
| से पृथक नही रह सकता था । तषोकि भहाराष्ट्‌ के हिन्दुग्नों का भ।ग्य 
| भी निल्चित ल्पेण ही उत्तरमें सिन्धु नदीके तट पर रहने वाले देल- 
| 
| 
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वासियोंसे लेकर दक्षिणम महासागर तट पयन्तं निवास करने वाले 
श्रपने हिन्दु बन्धुप्रों कै साथ ही थित था। 

महाराष्ट के राजनीतिज्ञोंकी दृष्टि से यह्‌ तथ्य श्रोभरल नहींहो 
पायाथा क्रि श्रतीत मे प्रान्तीयता श्रौर संकीर्णता की क्षुद्रं मावनाश्रों 
के परिणापस्वकरूप प्रथमतः हिन्द जाति को राजसैतिकं पराधीनता की 
बेदियों मे प्राबद्ध होना पड़ा ओर तदुपरान्त हिन्दु राष्ट्‌ श्रौर धमं नष्ट 
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भ्रष्ट हु्रा था) इसीलिए श्रबवे इस दिलामें सक्रियहोडउठेथेकि 
समग्र हिन्दू जाति को संगठन सूत्रम श्रानद्धं किया जाए । इसी उदस्य 
को दुष्टिित स्खकर बाजीरावने उश्च समय सभो हिन्द नरेशोको 
एक पत्र लिखा था जव नादिरकाहु ने भारत पर भ्राक्रमण कर 
दिया । इस पत्रमे उन्होने लिखाथाकि मै केवल भावनात्मक प्रथवा 
घापिक श्रावर्यकताश्नो के कारण ही नादिरशाहसे लोहा लेने के लिए 
ग्रापकरे सहयोग को याचना नहीं कर रहा हँ श्रपितु मेरा यह्‌ सुर4ष्ट 
विचार दै करि जब त्तकं श्राप लोग इस महान्‌ हिन्द्र जाति के एक्त शक्ति 
सम्पन्न स्वतन्त्र हिन्दु साम्राज्यक्ो स्थापना नहीं कर पाएंगे तव तक्र 
प्रापे भौतिक श्रौर व्यविनगत दहित्त भी सम्पन्नं नहीं हो सकते । एक 
विशाल श्रौर रात्रिं सम्पन्न हिन्दू साञ्राज्य की स्थापनासे दी समग्रहिन्दू 
राष्ट्‌ एकता के सूत्रम अ्रथित हो सकतादहै। यह्‌ एक सुनिरिचत तथ्य 
है क्ति जब्र तक भारत पर विदेशियों की विजय पताकाएं फहराही रहेगी 
एक भी हिन्दू चान्तिपूवंक जौवनयापन नहीं कः सकता श्मौरनही किसी 
हिन्दू को श्रपनै वास्तविक गौरव कौ ्ननुभूति ह) पानी रम्भवदहै; एेसी 
स्थिति में वह्‌ श्रपनी जाति कौ उन्नतिमें योगदानं देनेमें भी ्रसमथं 
ही रहेगा श्रौर उस समय संत्रस्त रहते हए ॒विदेशियों ङी दासता की 
श्मुखला में जकड़ा रहना भी पड़गा । इन्हीं सब कारणों रे महाराष्ट के 
नेता ही नहीं श्रपितु जनसाधारण भो इस तथ्य से भली-भाति परिचित ये 
कि जव तकं दिल्ली पर उनको विजय पताका नहीं फहराएगी तज तक 
सतारा पर भी उनका निष्कटके राज्य संस्थापित रहना अ्रसम्भवही है । 
जब महाराष्ट्‌ मण्डल के नेता छत्रपति शाहूजी के समापत्तित्व में 
मराठों के भविष्य के राजनंतिक कायेक्रप की रूपरेखा पर विचार करते 
हेतु एकत्रित हए तो उस एतिहासिक श्रवसर पर अआजीराव पेशवा श्रपने 
विचार व्यक्तकणनेके लिएु खड हुए । उन्होने जन साधारण की भ्राकां- 
क्षाश्नों श्रौर उत्साह एवं श्रपनौ शविति के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए 
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कहा-““्रव हम दिल्लीकी श्रोर र्हा, दिल्ली की श्रोर प्रस्थान करेगे ग्रौर 
मुस्लिम सास्राज्य के उद्भनकाही समूलोच्छेद कर देगे। हे वीरोतुम 
यहा खडे-लड़ संकोच प्रौर दुविधाश्रों की भावनाश्नों से रमित क्यों हो रहे 
हो ? हिन्दू वीरो श्रग्रगाभी बनो, श्रागे बढ़ो } हिन्दु पद-पादशाही की 
स्थापना की स्वशिम घडी त्रा गर्ईदहै। क्यारा होना श्रसम्भवदहै? 
नहीं, कदापि नही 1 मैने श्रपनी तलवार शात्रुश्रों कौ तलवार से भली- 
भतिनापली है । यै उनकी शक्ति को भली-भांति समक गयाहुं।' 
तदुपरान्त वे छत्रपति बाहूजी को सम्बोधित करते हुए बोले हे 
महाराज, छव्रपति शाहुजी ! मै श्राप से श्रधिक कुच नहीं चाहता, न हौ 
जन श्रथवा घन । मुभे केवल श्राप श्रपनी श्रनुमति श्रौर श्रारी्वादि 
दीजिए 1 उसके प्राप्त होते ही मै दित्ली की श्रोर प्रस्थान कर दूंगा श्रौर 
वहाँ पहुंच कर उस विषमय वृक्ष की जडं पर कुठाराघात कर॒ उसकी 
एक-एक शाखा को काटकर नष्ट-्रष्ट कर दूंगा 1" 
प्रचण्ड योद्धा बाजीराव के इन श्रोजपूरं भ्रौर हदय से निकले 
हए वाक्यो को सुनकर छतपति शाहूजी का शरीर भी रोमांचित हौ गया । 
उन्हँ एेसी अनुभूति हुई कि, उनकी नसो मे भौ छत्रपति शिवाजी का 
पावन रक्त हिलोरं मारने लगा है श्रौर उन्होने भी श्रोजपुणं वाणी में 
उत्तर- दिया हे मेरीप्रजाके च्ुरवीर नेत्रां! जश्रो, जिस दिशामें 
चाहो, मेरी सेनाश्रों को विजय पर विजय प्राप्त करते हुएले जाश्नो भ्रौर 
दिल्ली ही क्या, इस परम पवित्र भगवे ध्वज को हिमालय की उत्तुंग 
दौलमालाश्रों ही नहीं श्रपितं यदि संभवहो सके तो विजय प्राप्त करते हृए 
उससे भी परे किन्नर खण्ड तक पर फहूरा दो ।"" 
ये भगवी पताका स्वेणं ग्रौर रजत के कामस श्रलकरृत नहीं थी श्रपितु 
उन वीतराग संन्यासियोंकेगेरुए रगमें रंगी हुई थी, जो सांसारिक माया 
के परित्याग, ईदवर-भवित तथा लोकमात्र के कल्याण की पावन भावनाग्रों 
से मानव हृदय को परिपूरित करदेता है । मरोठा सेनाएुं परम पवित्र 








बाजीराव का कमभूसि मं श्रवतररण ४१ 


^> नकद ` 





की 








। ~+ 


भगवाध्वज हाथमे थामे हुए भ्रागे बढ़ीं ! यह पावन प्रतीके निरन्तर उन्हं 
उनके इस लक्ष्य का स्मरण कराता रहताथा कि उनका भ्राददे कितना 
महान्‌ है । कह उन्हं सचेत करता रहता थाकिवे पराधीनता के पाडा 
से हिन्द्‌ जाति को स्वतन्व्रता दिलाने वाले मूक्तिदाता हैं मरौर हिन्दु घमं 
के रक्षक भी । भवानी उनकी कृपाण थौ श्रौर भगवा था उनका प्रतीकं । 
समर्थं रामदासने इसको फट्राया, शिवाजीने इसी की छत्रछाया में 
प्रचण्ड युद्ध कर शत्रु दलोंसे संघषं किया। उन्होंने ही इस भगवी 
पताका को सहाद्रि पवेतमाला के शिखरों पर शान सहित लहराया श्रौर 
प्रव शाह श्रौर उनकी सन्तति ने इसी ध्वजा को सुदूर हिमगिरि शैल- 
मालाश्रोंकोभी लांचकर किन्नर खण्ड पर फह्राने का सुसंकल्प कर 
लिया धा । 

सभा विसजित हयो गर श्रौर महाराष्ट मण्डल का इतिहास ही समग्र 
हिन्दस्यान के इतिहास के रूप में परिवतित हौ गया । 
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दिल्ली को भौर प्रयाण 


भ्ररे बघत्ता कताय ! चला जोरानं चाल कर्न] 
हिन्हुपदषादश्राहीस श्रातां उशीर काय । 
--वाजीरानं 


(ररे प्रतीक्षा च्या कर रहे हो, शक्ति सम्पन्न ग्रौर बलशाली बनो । 
हिन्द पद-पादाही की स्थापना श्व सन्निकटहीहै1) 

बाजीराव रौर उनके सहयोगियों को छच्पति महाराज शिवाजी की 
पावन परम्परामें किस प्रकार से पणं रूपेण शिक्षा-दीक्षा प्राप्त इई श्रौर 
उन्ोने श्रपने महान्‌ नेता को राजनीतिकं नीतियों, श्राद्शो तथा युद्धकला 
का कितनी सूक्ष्म दृष्टि से श्रव्ययन किया था, इसका परिचय शाहूजी की 
उपस्थिति मे मराठा सरदारों के समक्ष बाजीराव द्वारा दिये गये भाष 
से भली भाति मिल जाता है 1 उन्होने श्रपने भाषण में कहा :-- 

'“जिन दिनों छत्रपति रिवाजी महाराज दक्षिणा में हन्द जाति के 
स्वातन्त्र्य संग्राममे तक्रिय थे, वह्‌ स्थिति प्राज की ्रपेक्षा श्रत्यन्तं ही भयं- 
कर श्रौर प्रापत्तियो से परिपूणं थी । किन्तु उस समय की ्रपेक्षाभग्राज की 
परिस्थितियां हमारे श्रधिक ्रनुकूल हैँ । देसा स्वशिमं श्रवसर उपलन्ध 
होने पर भी हम लोग जो उनके वंशज दहने का गौरवं सहित उल्लेख 
करते हैँ उत्तरी भारतमें युद्ध प्रारम्भ करने का सत्संकल्प ग्रहण करने 
के स्थान पर भाति-मांति की शका श्रौर कुशंकराश्नों से ग्रस्त दँ । वस्तुतः 
यही एेसा श्रवसर है जब हेम निजाम, बंगेश तथा मुगल वाहिनियों पर 
नितान्त सरलता सहित प्राक्रमण कर सफलता जित कर सकते हँ । हमें 
सवंप्रथम निज्ञामके चिरीधश्रौर बक्तिका समूलोच्छेद करना होगा 
क्योकि इन दिनों मुसलमानों में वही सर्वाधिक सुयोग्य एवं सक्षम सेनापति 
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सिद्धो रहादहै। 

बाजीराव ने श्रपनी श्रोजमयी नाणी ज्रौर धारा-प्रवाहु ववतृत्व की 
कला से महाराष्ट्‌ मण्डल के समक्ष भ्रपने मनोरथ को घड़ी सफलता सहित 
ग्रभिन्यक्त किया, उसी भाँति उन्होने कमक्षेत्र में ्रवत्तरित होकर अपने 
क्रि्ाकलपोंसे भी स्वयं को शिवाजी का एक सुयोग्य भ्रनुयायी ही सिद्ध 
कर दिखाया । 

१७२७ ई० में ७ श्रयस्तको जब आकाशम उमड़े हुए सघन 
घन वर्षा के प्रचण्ड थपेडों से धरःधाम को उद्रेलित कर रहे थे, वाजी रपव 
भी श्रपनी सुदक्न सेना सहित रणभूमि में उतर पड़ श्रौर उन्टने श्रौरगानाद 
मे मूप्लिम सेनाको पराभूत कर वहां पर पावन हिन्द ध्वज फहरा 
दिया ठदुपरान्त उन्हौने निखाम राज्यके ही श्रघीन जालना शओ्रौर 
उसके प्रास-पासकेक्षेत्रों में युद्ध पर हृए व्यय का जुल्क प्राप्त कृरने का 
क्रम प्रारम्भ कर दिया । उन्होने श्रपने प्रचण्ड श्रौर स्रतुलनीय बाहू बल 
ग्रीर शौयं का इस भाति प्रकटीकरण किया कि निजाम भी र्या उठा। 
उस्ने इवाजर्खाँ के नेतृत्व मे एक सन्य दल वाजीरादका सामना करने 
हेतु भेज दिया । श्रपनी श्रद्भुत-युद्ध कला का प्रदर्शन करते हृए कुछ 
समय तक तो बाजीराव निजाम की सेनाको उलाये रहे श्रौरसाथही 
प्रपने-प्रापको उन्होने हतोत्साहित भी प्रदशशित किया । किन्तु फिर भ्रचा- 
तक ही रात्र सत्यका सामना करना छोड़कर उन्होने माहुरकी श्नोर 
धावा बोल्ञ दिया । तदुपसान्त वे पुन. श्रौरंगाबाद की श्रोर बहे श्नौर साथ 
ही उन्दने यह बातमी जोरोंसे फलादी किश्रव उसनगरसे भौ 
दुल्क प्राप्त क्रिया जायगा । जब यह्‌ समाचार निजाम को विदित हरा 
तो वह्‌ प्रपने टस धनी प्रदे की रक्षाथं इवाजखं की सेना क) सहयोग 
देने हेव स्वयं भी नितान्त शीघ्रता सहित श्रौरंगाबादकीश्रोर ही बढ 
चला । भ्रव बाजीराव दय सम्बन्ध मे पूणोतः भ्राइवस्त हो गये करि उनकी 
चाल पृणंतः सफल हो सर है रौर निजाम उनकी युद्धकला के जालमे 
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फंस गया है 1 उन्होने तत्काल ही खानदेल को छोडकर गुजरात की श्रोर 
परस्यान केर दिया । गुजरात प्रदेश में प्रवेश कर उन्होंने वर्हांके मुगल 
प्रशासक को उन्मुक्त हंसी हंसते-हंसते सृचित किया कि मैने निजाम 
कीञ्रज्ञासये ही गुजरात पर श्राक्रमण कियाद: 
इयर जव निजाम शीघ्रता सहित शओमौरंगजेवं कोश्रोर बढता जा 
रहा था उसे जव मागेमें ही यह समाचार प्राप्त हृश्रा कि जित रात्र 
के हाथों में पड़्नेसे श्रौरंगावाद को बचाने कै लिए वहजारहादै वहतो 
गुजरात मे प्रवेद करचुकाहैतो उसे भारी निरादा हुई । पटलेसेही 
करोधाग्नि मे तपते हुए निजाम ने बाजीराव के समान ही चालाकी की 
नीति का भ्रनुसरण करने का निश्चय किया । उसने भी यही निय किया 
कि बाजीराव पर चालाकीसे श्राक्रमण॒ करके विजय प्राप्त की जाय । 
भ्रतः उसने पूना पर श्राक्रमण कर बाजीरावके क्षेत्रको लूटलेनेका 
निडवय कर लिया । किन्तु चतुराई की इस गुदकलामे भी बाजीराव ने 
ही निजाम को घूल चटा दी} उन्होने पूना पर निजाम द्वारा आक्रमण 
किये जाने कौ सम्भावना का समाचार मिलतेही गुजरात को छोडकर 
बड़ी शीघ्रता सहित निजाम राज्यमें पनः श्रपनी सेनाएं प्रविष्ट कर दीं । 
जिस समय निजाम वड तत्परता सहित पूना को लूट लेने की दुर- 
भिसन्धि को श्रपने हदय मे संजोए उस श्रोर बढ रहा था श्रौर यह समभ 
रहा था करि वहु एक श्रादचयंजनक सैनिक विजय सम्पन्न करने जा रहा 
है, उसी समय उसे यह्‌ सुनकर नितान्त दुःख हशर किं बाजीराव के पूना 
कोतो वह श्रभी लृटनेनेका दिवास्वप्न मव्रही ले रहाहै किन्तु 
छसके राज्य को वाजीराव द्वारा पहनेही लूटा जा चुका है । इसलिए 
पूना पर चदढ्ाई करने के विचार का परित्याग कर उसे गोदावरी तट पर 
बाजीराव से लोहा लेने के लिए तत्काल ही लौट पड़ने के श्रतिरिक्त श्रन्य 
कोई मागं ही दिखाई न दिया । इम समय तक नितराम की सेनाएं घककर 
चकनाचूरहौ चुकी थीं श्रौर उतका साहस उनते कोसों दुर भाग चका 
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था। इसलिए निजाम भी बाजीराव से लोहा लेनेमें वतरा रहा था, 
उसका साहस भी उसका साथ छोड कठा धा किन्तु महाबली बाजीराव 
ने उसे युद्ध करने पर विवश ही कर दिया । बाजी राव ने पूर्ववत्‌ पलायन 
करने तथा सामनान करनेकी नीति का श्रनुकरणा करने की श्रपेक्षा 
एेसी बुद्धिमत्ता का प्रदेन किया करि निजाम कौ सेना को हठात्‌ बाजी- 
राव की इच्छानुसार ही पालखंड में मोर्चा लगाना पड़ा ! पराक्रमी सना- 
पति बाजीराव सहस्रा ही निजाम की सेना पर टूट १३, यद्यपि इससे पूवं 
वे निजाम की सेनासे प्रत्यक्ष रूपमे संघषं करनेसे श्रलग रहनेकादही 
भयास करते रहेथे । निजाम की सेनाके पास भारी मात्रा में अन्द 
ही नहीं श्रपितु एक विलाल तोपखानाभी धा किन्तु वीरवर बाजी- 
राव को युद्ध कला के सम {नज्ञाम की सेना बुरी तरह धिर गई । अव 
निजाम को दृढ विर्वासदहौ गया कि मराठोंसे छृटकारा पाना कोई 
सरल काये नहीं है । श्रतः विषाद के सागरमें डवे हुए निजाम्‌ ने विचारा 
श्रोर सतभाकिश्चरवदो ही विकल्प उसके समक्ष रह गये कियातो 
वहं भ्रपनौी सम्पूणं सेनाको मराटोंकी तलवारोंका श्राहार बननेदे 
भ्रथवा बाजीराव की इच्छानुसार उनके साय सन्धि करले। पर्याप्त 
प्चिन्तन मनन के उपरान्त निजाम ने दुरा विक्रत्प ही चुना श्र्थात्‌ वह॒ ` 
मराठा सेनापति बाजीराव ॐ साथ सन्धि करने पर सहमत हो गया । 
उसने वीरवर बाजोराव के साथ सन्धिकी श्रौर छत्रपति शाहूज को 
महाराष्ट प्रदेशा के स्वतन्त्र महाराजाके रूप में मान्यता प्रदान कर दी। 
इतना हौ नहीं उसने सरदेशमुली श्रौर चौथाई की पाई-पाई्‌ भी चुकाने 
का भ्रारवासन दिया । इसकं साध-ही-साय उसने बाजीराव की इस शतं 
कोभी स्वीकार कियाकि उसके राज्यम कर वसूल करने हेतु पुनः 
मराठे ही नियुक्त किये जाएंगे । इस भाति वीरवर बाजीराव ने निजाम 


के सम्मान को धूल-धूसरित कर दिखाया श्रौर दोनों के बीच सन्धि 
सम्पन्न हो गई! 





~ हिन्ड्‌ पद पादश्षाही 
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उपरोक्त युद्ध का सविन्तार दं्णन इसी दुष्टिसे कियागयाहैकि 

इससे मराठा युद्ध कलाका एके श्रादेशं उदाहरण प्रस्तुत होता है । 

इसके साथ ही उपरोक्त वृत्तान्त से यह तथ्य भं भली-भांति प्रमाणित 

हो जाता रै कि त्रप्ति शिवाजी ने श्रपनी जाति को युद्ध सम्बन्धी जो 

भी श्रनुवम शिक्षां दी थीं उन्हें उनके वंशं दवारा विस्मृत नहीं 

किया मया । इसके स्थान पर उन्होने यु कला का प्रर श्रधिक विक्रासं 

किया रौर उसे समन्त भी वनाया ¦ शिवाजी कै वंशजं, ने काल 

श्रीर्‌ परिस्थिति ॐ अ्रनुहूप प्रचण्ड संबर्प मे उन गुणों रौर दिक्षाश्रोंका 

॑ श्रनुकरण तथा श्रनुसरणा करते हृए दी रितःन्त सफलता सरित युद्धभूमि 

मे रातरुभ्रो को परास्त कर विजयश्री कावरण भी किया। 

| मालवा का मुगल प्राक्तके भी दक्षिणके मुगल प्रश्ञासक से किसी 

माति श्रेष्ठ स्द्धि नींद सका ¦ सवं प्रथम १६९८ ई० मे मालवा प्रदेश 

पर्‌ उदाजी पवारके नेतृत्वमें मराठासेनानेश्रात्रमण कर माण्डवामें 

श्रपने चेषे याड़ेये। तवसेही मराठे निरन्तर चारोंश्रौरसे मुगलों की 

सेना पर धावा वोलते रहने मे संलग्न रहे श्रौर उन्होने मुगल सेनाग्रं 

,कोकभी भी शाति श्रौरसुखकी व्वांस लेनेका श्रवसर नहीं दिया। 

उस प्रान्त की दिः जनता भौ मुस्लिम प्रत्याचायों से क्लान्त हौ उरी 
थी 1 उसको मी अ्रपने पावन धमं की रक्षार्थं प्रत्येक प्रकार के दमनभश्रौर 

उत्पीडनं का प्रहार सहना पड़ रहा था । इसकां स्वाभाविकं परिखाम | 

यह हमरा कि मालवा की हिन्दू जनता में भी हिन्द्र पद-पादशाही के | 
पावन उद्यो के प्रति सहानुभूति की भावनां बल पकड़ने लगँ । 

उन्हें इस तथ्य की भली-्भाति श्रनुभूति हो गई कि महाराष्ट मण्डल का ॑ 





्रान्योलन कोई संकोणं श्रथवा प्रादेशिक श्रान्दोलन नहीं है श्रपितु हिन्द | 
साम्राज्य कौ स्थापनाकांही सत्‌ संकल्पहे। वरहाके हिन्दुश्रोने भी ‡ 


भूमिपतियी, ठाकुर श्रौर पुरोहितो के नेतृत्व मे, जौ किं उनके स्वाभा- 
विक नेता ये इस श्रान्दोलन दी सहायता देने को श्रपना मख्य कतव्य 
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समभलिया। वे भी यह सप्रे लग गये किमरालें द्वारा प्रारम्भं किया 
गया हिन्दू स्वातन्त्र्य का संघषं ही उन्हे विदेदियों की गसता के श्रपावनं 
पंजों से मुक्ति दिलाने मे ऽमथं सिदध हो सकता है । 

सौभाग्यवज उन्‌ दिनों मालवाके हिन्दुश्रोको मी एकं भ्रत्यन्त 
प्रभावशाली ओ्रौर प्रसिद्ध राजकुमार मिला था, उसका लुधनामथा 
सवाई जयसिह्‌ । वह्‌ भी हिन्दू स्वातन्न्य का प्रबल पुरस्कर्ता था । उसकी 
राजधानी थी जयपुर । उन्हीं दिनौं महाराज छतवसाल ने भी यह्‌ श्रनुभव 
कथिक हम श्रपने छोटे से राज्यको विदेशियों के प्राकमणोंसे सुरक्षित 
स्ख पाने मे पूणंतः श्रसमथं हैँ । उन्होने देशभक्ति की पावन भावना से 
प्रेरित होकर प्रान्तीय भेदभाव को तिलांजलि द हिन्दू स्वातन्त्र्य समर से 
सहानुभूति व्यक्त करना ही श्रेयस्कर घमो प्रौर इस बात कौ तनिक 
भी चिन्ता नहीं कि इसं पावन ऋान्दोलन का पुरस्कर्ता कौनं हे 1 उन्होने 
प्रखिल हिन्दू-श्रान्दोलन के साथ अ्रपना पग मिलान ही उचित समभा 
फिर चाहे उसका नेतृत्व मराठों के हाथों मे रहे श्रथवां सिख यां सं जपत 
श्रथवा ्रन्य काट हिन्द सम्प्रदाय उस श्रान्दोलन की बागडोर संभाले, 
स्वाभिमानी हिन्दू छ्त्रसाल ने विदेशी परुसलमान श्िहासन के समक्ष नत- 
मस्तके न होकर हिन्दू साग्राज्य स्थापना के श्रान्दोलन में सहयोगी बनना 
ही श्रपना कतव्य निर्धारित किया । महाराज छवसाल तो श्रपने इस 
विचार पर दृढ्‌रहैहीसाथहौी मालवा के राजकुमार सवाई जयसिंह ने 
भी इस दिशा मे उन्हीं प्रेरणा ग्रहणा की । 

जयसिंह ने नितान्त निभेयता सहित मालवा कै उन पीडति हिन्दु्नों 
का पक्ष संवधेन किया । राजकुमार जर्याप्ह उन हिन्दू छृषकों रौर भूभि- 
पत्तियों के लिए उठेजो विदेशी शासको द्वारा लगाए गये भ्रत्यधिक कर- 
भारसे ग्रस्तथे। वे उन ठाकररों श्रौर पुरोहितो के स्रगञ्चा बने जो श्रव 
श्रधिक्र दिनों तक श्रपने पावन घमं का श्रपमान श्रौर दमन सहन करते 
के लिए तैयार नहींये। उन्होने समलियाथां किं मुस्लिम सत्ता के 
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बने रहते उनके धमं श्रौर जाति कौ सुरक्ना हो पाना सवंथा श्रसम्भवही 
गया है । रेमे सभी पीडति, च्रस्त श्रौर स्रस्तं हिन्दु्रों को राजकुमार 
जयसिह्‌ ने एकत्रित किया 1 उन्दने हिन्द जनता को परामश दिया किं 
मालवा वास्तौ सभी हिन्द बन्धु मिलकर मराठों को श्रपनी स्वतन्त्रता 
के लिए श्रामन्त्ित करें ताकि हिन्दू राज्य स्थापित हो सके, क्योकि 
उनके म्रतिरिक्त भ्राज की परिस्थित्िमे हिन्दुश्रोंकी रक्षाक। महान्‌ 
काये श्रन्य किसी के भी द्वारा सम्पन्न हो पाना सम्भव प्रतीत नहीं होता । 
इष विचारशील राजपूतने इस तथ्य को भली-भांति समभ लियाथा 
कि इस समय भारत भूमि में जितने भौ हिन्दु शासक हँ उनमें केवल 
महाराष्ट मण्डल ही इतना सक्षम श्रौर रवित-सम्पन्न है जो मुगलों को 
चलकर हिन्द जाति को संगठित कर पाने कौ क्षमतां रखता है । इस 
देराभक्त राजकुमार ने विचार किया किं यदि स्वयं हिन्दू जाति को 
मुगलों की श्रपावन दासता से मुक्त करा पानेमे समथ नहीं हो सकता 
तो मेरे लिए हितीय सरवेश्रेष्ठ मागं यहीदहै कि श्रपनी सम्पूणं व्यवित- 
गत इच्छाश्रो, भ्राशा्रों भ्रौर तृष्णाका परित्याग कर प्रादेरिक देष 
भावना श्रौर संकीणता को ्रपने हृदय से स्वेथा निकाल फेकू रौर उन 
वीर्‌ सेनानियों को श्रपना सहयोग द्‌ जो हिन्दुञ्नो की स्वतन्त्रताके इस 
महान्‌ कायं को सम्पन्न कर पानेमे समर्थहं। 
राजकुमार जयसिंह को उनकी इस योजनामें मालवा के प्रभावशाली 
नेता ठाकुर नन्दलाल मांडवी का भी पणं सहयोग तथां अनुमोदन प्राप्त 
हश्रा । तब उन्होने मालवा के हिन्दु्रों कोश्रोर से मराठेसे वार्ताश्रारभ 
कर दी श्रौर उन्हे श्रामन्त्ित किया कि वे मलेच्छोंको मारभगादें तथा ¦ 
मालवा ऊ हिन्दु के पावन धमं ग्रौर मान-सम्मान को रक्षा करे । मालवा | 
क्रे श्रये धर्मं बान्धवो कै दस श्रामन्त्रण को मराल ने तत्काल ही स्वीकार ` 
कर वीरवर बाजीरावके भ्राता चीबराजी श्रपा के नेतृत्व मे मालवा पर 
सब्रश्रोर से श्रपनी विजयी सेनाएं चद़ादीं) सम्पूणं मालवा प्रान्त को 
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मराठा सेनाश्रोने घेर लिया) भ्राक्रमण का समाचार प्राप्त होते ही 
मालवाके मुगल प्रलासकने भीचारोंश्रोरसे सेनां एकत्रित करनी 
ध्रारम्भ कर दीं किन्तु मराठे इस बातसे तनिक भी विचलितन हृए 
भ्रोर उचितं श्रवसर उपस्थित होते ही वे सहसा मुगल सेनाश्रों पर टूट 
पड़ ¦ इतना ही नहीं देवास के युद्धस्थल मे उन्होने मुगल प्रशासक को 
भी कालके कराल गाल में फोक दिया । 

किन्तु सम्राट्‌ इतनी सरलता सहित मालवा सरीखे धनवान प्रान्त 
को भ्रपने हाथोंसे खोनेके लिए कदापि तयार नहीं था! उसने मालवा 
मे मराठा सेनाश्रोंसे मोर्चालेनेके लिए एक नवीन प्रशासक को भेजा। 
इधर मालवाके वे सभी हिन्दू सरदारभी मराठोंकी सेना मे सम्मिलत 
हो गये जो उनके पावन उदहोरय से सहमत थे तथा सहानुभूति रखते थे । 
नवीन भुगल प्ररासकने मराठोंको मांडवा वाट के गीहडों रौरं श्रन्य 
स्थानों पर श्रपनौ प्रचण्ड सेनाकै बल पर धेर कर उनको समाप्त 
करने की एक भयंकर योजना बनाई । किन्तु वीर मराठे ने श्रपने सुयोभ्य 
नेताभ्नों चीमाजी श्रप्पा तथा पीलाजीके 5 तृत्व में तथा मालवावासी 
हन्द्रो के सहयोग के वल्ल परं मुगल सेनाको तिराल नामक स्थान पर 
पराजित कर देने का जौयंप्रद्चित किया तथा उस नये मुगल प्रशासक 
को भी युद्धस्थल मे रणदेवी की भेट चदा दिया । इस भाति मालवा में 
मुसलमानों क पुतः दमन कर देने मे हिन्द्र साम्राज्य संस्थापक मराठे 
दरतः सफल हो गये । 

इस द्वितीयं विजय के सुखद समाचार के सुनते ही सम्पूणं मालवाकी 
हिन्दू जनता हषे विभोर हौ चटी । उसके उल्लास श्रौर उत्साह की कोई 
सीमाही न रही । क्योकि भ्राज उसके लिए एक महान्‌ गौरव का पावन 
दिवस धा जब सैकड़ों वर्षो की पराजय के उपरान्त एकं बार पुनः हिन्दुत्व 
की पावन पताका स्वतन्त्रता सहित फहरा छठी थी । हिन्दू ध्वज को सगौ- 
} ५\ रव फह्राते हुए देखकर उनके हृदयो पे भी देशभक्ति का ज्वार उमडने 
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लगा श्रौर जातीय प्रेम एवं धमं भवना की पुनीत मंदाकिनी उनके हृदय 
ग्रंचलो मे प्रवाहित होने लगी) 
देराभव्त जयसिहने भी श्रपनीभोरसे मराटोंका श्रासार मानते 
हुए एक पत्र लिखा । जिसमे उन्होने एक पावन उदद्य की प्राप्ति हेतु 
संघषं करने वाले उन शुरदौरों क} मानवन्दना की जिन्होने सफलतापूवंक 
संग्राम करते हुए विजयश्री का वरण किया था उन्होने इस श्रदभृत सफ- 
लता पर मराठो को बधाई देते हुए उनका सहस्रो बार धन्यवाद किया श्रौर 
लिखा कि श्रापकी विजय एक गरिमापूणं विजय है । भ्रापने मालवा को 
विदेशियों के श्रपावन पंजों से मुक्ति दिलाकर सम्पूणं हिन्दू जाति कै प्रति 
महान्‌ उपकार किया है; श्रापने हिन्दु जाति एवं धमं को पुनः सम्मान 
भ्रोर गौरव-गरिमा प्रदान करनेमे सफलता अ्रजितकी है श्रतः श्राप 
लोगो की मानवन्दना केरनेमेर्मे स्वयंको भी गौरवेशाली समता ह । 
मराठोने भमी वड़ी शीघ्रता एवं कुशाग्रता सहित सम्पूणं मालवा 
प्रान्त मे शान्तिकी स्थापना की तथा वरहाँसे मगल प्रतिनिधियोंकतो 
पृणेतः निष्कासित कर उसे महाराष्ट्‌ शासनका ही एक प्रान्त बना 
लिया । 
किन्तु पराजय के उपरान्त पराजय भिलने पर भी दिल्ली सञ्रादट्‌ 
भ्रभी पूरंतः निराशा नहीं हो पाया था श्रौर वह नैरादय के इस श्रंधकार 
ममी ञ्राशा की किरण खोजने में संलग्न था । श्रत: उसने इस बार एकं 
वीर रुहेला पठान मृहम्मदखां बंगङ को मालवा का प्रशासक नियुक्त कर 
मराठोंसे युद्ध करने के लिए भेजा। बंगदाकी मूसलमानोंमे श्रपनी 
वीरताके कारणा भारी ख्याति थी ्रौर उसके शौयंके कारण ही उसे 
रणर्सिह की उपाधि द्वारा भी मूगलसत्ता द्वारा पुरस्कृत किया गयाथा। 
दिल्ली दरबार से उसे यह भ्रादेक दिया गया कि पहले बुन्देला सरदार 
छत्रसाल का दमन करो तदुपरान्त मराठींको मालवामें पराजित करः 
निष्कासित कर दो) 
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मुहम्मद खां वंग ने सवेप्रथम वुन्देलों पर श्राक्रपमण किया जो श्रपनै 
नेता छचसाल के नेतृत्व मे भूस्लिम शासन को चुनौती दे रहे थे । रिन्होने 
स॒गलों को पराघीनता कौ बेड्यों कों श्रपने कठोर परिश्रम श्रौर वीरता 
के बल पर ट्‌कट्क करदेनेमे सफलताप्राप्तक्रली धी । महाराज 
छत्रसाल हिवाजी के भी परम प्रशंसक ये ग्रौर उन्हीं के पावनं विचारे 
तथा आदरो से प्रेरणा ग्रहण करते थे। उन्होने ्रपनी युवा श्रवस्थामें 
मे ही छत्रपति शिवाजी को श्रपना गुरु तया पथ-प्रदशेक स्वीकार कर 
लियाथा। उन्हीं के श्रादर्शोसे प्रेरित होकर महाराज च्त्रसालने भीः 
बुन्देलखण्ड में हिन्दू स्वात्तभ्त्य संग्राम का पुनीत कायं प्रारम्भ क्रिया यथा ।, 
श्रन्ततः उसे श्रपने प्रदेश प्रौर पावन हिन्द्र धमं को विदेदियों के मर्मान्तिक 
प्रहारो से सुरक्षित कर पानेमे भी सफलता प्राप्त हो गई थी । इसीलिए 
महाराज छत्रसाल को उनके प्रदेदावासी भी “हिन्दू धमे की ढाल कीः 
उपाधि से सम्बोधित करने लगे थे । 

रब श्रपनी इष वृद्धावस्थामे जव महाराज छतरसालने देखा कि 
सुहेला पठानों कौ विलाल श्रौर विपुल खुंख्वार वाहिनी उनके छोटे से 
हिन्द राज्य को धूल-धूसरित करने के लिए चढ़ दौडी है तो उनका 
चिन्तित होना स्वाभाविक ही था । किन्तु दत्रपति शिवाजी, समथ स्वामी 
रामदास तथा त्राणनोध प्रमु जेते महान्‌ पुरषो की श्रखिल हिन्द भावना 
से प्रेरित दत्रत्तालकी दृष्टि स्वाभाविकेरूपसे ही महाराष्ट्‌ मण्डल के 
नेता श्री वाजीराव की श्रोर पड़ी । बाजीराव छत्रपति रिवाजी के प्रचंड 
शौय रौर शव्तिके ही प्रतिनिधि मात्र नहींयेश्रपितु उनमें हिवाजी के 
पावन उद्य को पृण करने की उत्कट लगन भौ विद्यमान थी । अतः छत्न- 
सालनेब्जोराव को करुणापुणं भावनाश्रों से श्रोतप्रोत एक पत्र लिखा-- 
जिमे उन्होने महान्‌ हिन्दू पूवजों के पःवन करतव्यों श्रौर उच्च ध्येयवाद 
का दिण्दशेन कराते हुए बाजीराव को उनके पावन कर्तव्य का भी स्मरण 
कराया) छवसाल ने इस संकट की घड़ी मे बाजीराव मे सहायता देने; 
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को प्राथनाको । उन्दने जिस हूदयस्परी भाषां यह पत्रे लिखा 
उसको पढ़कर प्रत्येक हिन्दु हृदय मेँ बन्धुत्व भावना श्रोर्‌ श्राखल हिन्द 
एकता को ज्योति विस्फारित होनी श्रनिवा्यं थी । 
छ्वरसाल ने वाजीराव को सम्बोधित करते हुए लिखा था कि “जिस 
माति भगवान विष्णु ने गजेन्द्रको प्राह के उत्पीडन से चाण दिलाया 
या, उसी भाति श्राप मु भी विधियो के दृष्ट पासे मुविति दिलाइये 1" । 
शिवाजी के इस पुराने भित्र तथा पय नुयायी ने जव मुसलमानों के 
भ्राक्रपणोसे धिर जाने की स्थिति मे मरारोंसे एक हिन्द के नाते 
सहायता देने की याचना की तोमराटोंके लि ए यह कंसे सम्भव | 
थाक्रिवे मौन दशं वन कर देखते रहते। उनके हदय देशप्रेम की 
पविव्र भावनाश्नों से आआन्दोत्ित हो उठे! बाजीराव मल्हारराव तथा 
पीलाजी जाधव तथा श्रन्य ३२ मराठा सेनापत्तियों क नेतृत्व में ७०,००० 
सिपाहियो की विशाल सेना को साथ लेकर इस वृद्ध हिन्द्‌ रणधीर की 
सहायताधं दीघ्रातिशीघ्र बढ़ चले । मराठा सेना रौर महाराज छच्रसाल | 
का धमौरा नामक स्थान प्रर मिलन हन्ना । गौरवर छत्रसालने भी 
| 








श्रपनी श्रवरिष्ट बुन्देला सेना का संग्र ह किया श्रौर मरागेंके साथ ही 
साथ वद्‌ चले ' यद्यपि उन दिनों प्रचण्ड वर्षाकी भ द्यां लगी हई थीं 
किन्तु मराठा सेना निरन्तर श्राओे बहती रही ! | 
गुहम्मद खां ने जितनी सुगमता स हिति छवसाल के छोटेसे हिन्दू 
राज्य पर्‌ श्रपनी विजय पताका फहरा दी थी तथा वह छच्रसाल को । 
उनको राजधानी से निष्कासितकर देने म सफल हो गया था, उससे उसने ` | 
विजय के दपमें चूर होकर वर्षा तर्तु म विश्राम करने का निङ्चय कर | 
लिया.था ।८दस प्रकार वह मूलो के स्वगं मे विचरणा करते में मग था । 
विन्तु.धरनघोर वर्घाको भी चुनौती देती ठर हिन्द सना धने जंगलो को । 
पार करती प्रौर उच्चतम पवत मावाध्रोंको लाधती प्रागे बढती रही ` 
श्रीर्‌ सहसा ही ,७२९ ई० मेँ जयपुर के निकट मूहभ्मद खाँ बंगा पर 
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टट पड़ी ¡ जयपुर को रणस्थली मे वंगा केवल पराजित ही नहीं हु्रा 
प्रपितु मूसलमानों का यह्‌ '“रणसिह ' श्रपने प्रारयें की रक्षार्थं रणभूमिको 
छ)डकर ही पीठ दिखाता हृश्रा पलायन कर गया} इस प्रकार पुनः सम्पूर्णे 
मालवा श्रौर बुन्देलखण्ड की धरती पर विजयी हिन्दुश्नों को पादन पताका 
फट्रा उटी । वृद्ध बुन्देला सरदार छवसाल ने पुनः नितान्त धूम्धामसं 
श्रपनी राजधानरीमे प्रवेदारिया श्रौर उसी प्रजाने भी भ्रपदे जनश्रिय 
तेताकेश्री चरणों मे पलक पाँवङ़ विच्छा द्यि) सम्पूणं नगर श्रानन्द 
सलागरकी तरगों मे तरगित हौ उठातथा मराठोंकी तोपोंकौी जय गजना 
से सम्पूरणं र!जधानी गुंजित हौ उठी । 

वृद्ध सेनानी भी मराटों के इतेने श्रधिङ कृतज्ञ हौ गये किं उन्दने 
तो बाजीराव को श्रषने तृतीय पएवके रूपमे ही स्वीकार कर लिया। 
जव महाराज छवसाल का निधन हूप्रा तौ उनकी श्रन्तिमि इच्छाके 
प्रनुरूप उनके राज्यका तृतीयांदाभी बाजीराव को प्रदान कर दिया 
गया । 

यह एक ही हृदयस्पर्ञी घटना इस बात का प्रमाण प्रस्तृत करनेके 
लिए पर्याप्त है कि मराटोंके भिद्धान्त श्रौर श्राददं कितने पुनीतये 
जिनसे प्रेरित होकर वे कर्मभूमि भें उतरे ये । इसी कारण बाजीराव के 
वंशजो में भी व्यक्तिगत तथा प्रार्तीय भेदभाव समूल नष्ट हो गया श्र 
वे श्रपने श्रापको एक जाति, एक रक्त श्रौर एक ही पावन घर्मं के सुदृढ 
सूत्रम बधा हुभ्रा श्रनुभव करने लगे ¦ इन उच्च भ्रादर्घो ने ही उन्हं इतना 
प्रभावित किया कि उनके हृदय हिन्दू स्वातच्त्य की पावन भावनाग्रों 
से श्राप्लावित हो उखे श्रौर वे एकं शवितशाली हिन्द्‌-सास्राज्य की स्थापना 
के महान्‌ ध्येयको साकार स्वरूप प्रदान करने हतु ओरौर भी श्रधिक 
सक्रिय हो गये। 

मालवा श्रोर वृन्देलखण्ड से तृतीय मुसलमान क्लायक के पलायन के 
फलस्वरूप इस सम्पूणं प्रदेश का स्वामित्व मराठोंके प्रधिकारमेंश्रा 
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गया } इसकी उपलब्धि से उन्हुं एक एेसा स्थान प्राप्त हो गया जर्हासे 
वे हिन्दु स्वातन्त्य के इस पावन संपग्रामको सृगल साम्राज्य के ठीक 
हदय स्थलमेही आरम्भ करने हतु कृत संकत्प हो उठे । 
मालवा भ्रौर बुन्देलखण्ड मे जन यह संघषं चल रहे थे उन्हीं दिनों 
मराठा सेनां श्रोर नेता्रो ने गृजरात राज्य मे भी शानदार सफलतां 
अजित कौ धीं । पीलाजी गायकवाड़, कन्थार्जः बाण्डे श्रौर श्रत में स्वयं 
चीमाजो श्रप्पा ने मुसलमानी सेना्नों के गौरव को इस सीमा तकं धृल- 
धूसरित कर देने मे सफलता प्राप्त करली थी कि व्हा का मुगल शासक 
मराठों को "चौथ" ग्रौर 'सरदेदामृखी' चृकाने कौ शतं पर सन्धि करने 
के लिए मजबूर हो गया । किन्तु मुगल सख्रादट्‌ मराल की इस विजय 
ग्रौर श्रषने सरदारोंकी इस श्रपमानजनके पराजयसे नितान्त क्षुब्ध हो 
गया था रौरं श्रव उसने गुजरातसे मराठों को निष्कासित करने हेतु 
सेनापति श्रभयसिह्‌ को नियुक्त कर दिया । भ्रमयर्सिह ज्यश्हि से सर्वथा 
प्रतिकूल स्वभाव का व्यतितथा श्रौर उसे श्रालःप्रतिष्ठा ्रौर स्वार्थं 
भावनाने इतना भ्रा कर दिया थां कि उसने हिन्दुश्रों की स्वतन्वतां 
हेतु प्राण विसजित करने वाले हन्दुप्रो का नेतृत्व करनेके स्थान एर 
सृगलों कौ दासता को ही श्रेयस्कर समभा । वस्तुतः महाराष्ट मण्डल ही 
एकमात्र संगट्ति हवित थी जिसके नेतृत्व मेँ हिन्दू जनता श्रपना स्वा- 
तन्त्य संग्राम सम्पूणं कर पाने मे सफल हो सकती थी । व्यवितगक्त महत्वा- 
कक्षाग्रां से श्रंधा होकर भ्रभय्सिह मुगल सम्राट्‌ का निदेश पा गुजरात 
पर चद श्राया । उसे स्वाथं भावनाने इतनाग्रधा बना दियाथा कि 
उसने सन्धि के बहानेसे मराठा सरदार पीलाजी गायकेवाड को डाकोर 
नामके पवित्र हन्द तीथं स्थलमे वार्तां करने हेतु निमन्त्रित किया। 
एक राजपूत के वचनी ्रौर उ स्थल कौ पवित्रता पर विद्वासं कर 
पीलाजी गायकरवाड उक्र पहुंच गये । जन्तु वहाँ पहचते ही धमंद्रोही 
श्रौर कुलधात) श्रभयर्बिह्‌नै धोखा देकर पीलाजी की हत्या कर दी। 








दिल्लीकी ओर प्रया ५१ 


वि किरी किणौ गौरी मीस + 


परन्तु शीघ्र हीं श्रभयर्सिह को इस तथ्य की श्रनुभूतिभी हौ गईं कि 
पीलाजी की हत्या करके उसने केवल एक जघन्य प्रपराध मात्रही नहीं 
किया है श्रपितु उसके द्वारा एक महान्‌ भूल भौ कर दी गईहे। 

किसी एक नेता के कहीं पर बलिदान हो जाने मात्रसे मराटेमें 
निराशा उत्पन्न होनेका तो कारण ही उपस्थित नहीं होता था! क्योकि 
युद्ध ्रौर मृत्यु का श्रालिगन तौ उनके लिए बालकों का खेल मात्र 
था । उनका तो पालन-पोषण ही शस्वोंकी भंकारोमे हृश्राथा श्रौर 
तलवारोंकीलायामें ही उन्होने यौवन के दशन किये थे। 

यह बात भी उल्लेखसीय है कि मालवा एवं बुन्देलखण्ड के समान 
ही गुजरातके हिन्दुश्नोने भी मराठों को अपनौ सहायताथं पृक्रारा 
वे उनसे सडानुभूति सात्र ही नहीं रखते थे, श्रपितु उन्होने भी महा- 
राष्ट्‌ मण्डल की पावन भगवी पताका तले सक्रिय रूपसे रणभरमी में संघषं 
क्रिये ये। पीलाजी की घोखे से हत्या कर दिये जाने के क्षोभजनक समा- 
चारने गुजरात की कोली, भील तथा वाघीर श्रादि संनिक हिन्दू जात्तियों 
केः हृदय दग्ध कर द्यि श्रौरवे पीलाजी की हत्याका बदला लेने के लिए 
करत-संकल्प हो गये । क्योकि पीलाजी उनके भी श्राणत्रिय नेता थे। 
मृगलों से प्र्तिकारलेने की ज्वाला प्रत्येक स्वाभिमानी हिन्द हृदय में 
घधक उठी 1 मराठे भी चारों भ्रोर से गुजरात पर चढ़ दौड श्रौर उन्होने 
१७३२ ई० मे बडोदा पर श्रपनी विजय पताका फहरा दौ । बडौदा भ्राज 
तक भी गुजरात में मराठों कौ राजधानी बनारहाह। श्रमयर्सिह कै लिए 
श्रपने पाव जमानाभी ग्रसभव हो गया इधर दादाजी गायकवाडने 
प्रभर्यापिह्‌ की पैतृक राजधानी जोधपुर पर श्रपनी विजयी सेनां चढ़ा 
दीं । जोधपुर पर चढ़ाई होने का समाचार प्राप्त होते ही भ्रभयरसिंह की 
निभेयता श्रौर वीरता कच कर गई श्रौर गुजरात से मराठों को निष्का- 
सित करने के स्था पर उसे स्वयं ही श्रपनी राजघानौ की रक्षाथं वापस 
ल।ट जाना पड़ा । वह से दादाजी गायकवाड सहसा ही मूड श्रौर उन्होने 
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भ्रपनी कुलःग्र बुद्धि से काम लेकर अ्रहमदाबाद पर परम पवित्र भगवा- 
ध्वज फह्रा दिया । अरव मराठों को गुजरात से निकाल देने की कल्पना 
को पूणे करना तो बहुत बड़ी बातथी स्वयं अ्रभयर्सिहके लिएभी 
गुजरात से पुनः वापस लौटना संभव नहीं हो पाया । इस प्रकार १७३५ ई० 
तक गुजरात के लगभग सम्पूणं क्षेत्र से मुगल साज्राज्य की श्रन्त्येष्टि हो 


गदं श्रौर मुगल सच्राद्‌ की अ्राशाग्रों पर भी प्रचण्ड तुषारापर्त ही हो 
गया } | 





1 
4 
। 
| 
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हिन्द महासागर की स्वतंत्रता हेतु." 


““श्रारमार एक स्वतन्त्र राज्यांगच श्राहै, ज्याचे जवल श्रारमार त्याचा 
समुद्र" `" "` जलदु्ेसहित होते त्यास नूतनच जलडुमे कर्न पराभविहे \ ' 
--रामचन्र पन्त श्रमात्य--राजनोति 


[सागुद्रिक बेडा एक स्वतन्त्र राज्य का शआ्रआावदयक प्रंग है । जिसके 
पास शापितशाली जलयान समूह है वही समद्र पर स्वामित्व स्थापित कर 
सकता है 1" ˆ जिन शत्रुश्रो के पास जलदु्गं ह उनको पराजितं करने हेतु 
नवीनतम जलदुर्गो का निर्माण श्चावरयक होता है 1| 

हिन्दू भूमि की स्वतन्त्रता हेतु जव मराठे मुगल साच्राज्य के वक्ञ- 
स्थल को वीध रहे थे उसी समय वे हिन्दू सागरो की स्वतन्त्रता को दिक्ला 
मे भी पूणंतः सक्रियये श्रौर इस सम्बन्धमें कठोर परिश्रस मे संलस्न 
थे । क्योकि हिन्दू सागरो पर विदेशी अ्राधिपत्य के कारण उन्हं पदिचम 
कीभ्रोरसे संकट उपस्थितिथा) वे दस तथ्यसे भली-भांति म्रवग्तथे 
कि जिस माति मुगल स्थल पर श्राधिपत्य जमाकर हिन्द्र सास्राज्यके 
लिए संकट बने हुए थे उसी भाति उन्हं युरोपके उन व्यापारियोंकी 
भ्रोरसेभी संकट का सामना करना पडेगाजो उस समय व्यापार के 
नाम पर हिन्दू सागरो में श्रपने जलयान लेकरश्रा रहेथे) शिवाजी 
तथा उनके वंदाज यूरोपीय व्यापारियों की श्राकाक्लाग्नों तथा लोभ को 
घूल-घूसरित करने के सम्बन्ध मे कितने भ्रधिकं सतकं तथा सचेत थे इसकी 
भ्रभिव्य्ति सुप्रसिद्ध मराठा नेता तथा राजनीतिज्ञ रामचन्द्र पन्त हारा 
राजनीति के संबंधमे लिखित प्र॑थसे भली भाति हो जातीहै । 
यह्‌ प्रथ मराठे कै सामान्यज्ञान के वधेन हेतु मराठा मन्तनिमण्डल 
दारा प्रकालित कराया गया था! हिवाजी श्रपते समय की परि 
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स्थितियों में समुद्र तट कौ विदेरियों से रक्नाथं जितना श्रधिकं शक्ति जुटा 


सकते थे वह जुटाकर समुद्र तट की रक्षा करने मे दत्तचित्त रहे । उन्होने 


एक शक्तिशाली मराठा नौसेना की स्थापना की । उन्होने इस सेना को 
टायताथं एक नवीन तुसज्जित जलदर्गो की श्युखला भी निभित की। 
जिनके कारण हिन्दु महासागर लगभग १०० वषं तक स्वतंत्र एवं सुरक्षित 
वना रहा । 
भौर्गजेव ने जव्र राजाराम के समयमे सप्पूर्ण दक्षिणा को रद 
डला तव मराठा में इतनी शविति नी रह गर थीकिवे संगठित रूपमे 
मुगलों का सापना करते, किन्तु जव धर जहाँ श्रवसर प्राप्त श्रा उनमें 
से प्रत्येक ने समान शत्र के विरुद्ध संवषं को सतत चलाए रला । मुगलों 
क) सागर तटां से भगाने का उत्तरदायित्व ऊान्होजी आगर तथा गूजरों 
भ्रःदि मराठा नौत्निकोंने संभाला । उन्होने श्रपने दायित्व का इतनी 
योग्यता सहित निर्वाह किया कि भ्रग्रेज, पुतेगाली, उच शअ्रथवा सिंही या 
मुगल शअलन-श्रलग श्रथवा संगठित होकर भी नराटोंकी बटती हई नौ- 
सेनिक दाक्तियोंकोनतो समाप्तही कर संकरे श्रौरन हौ उसकी गति 
को श्रवरुदे करने में उन्हें सफलता मिल सकरी । श्रगरेजों को पर्याप्त हानि 
उठानी पड वयोकि वम्र केवल १६ मीलकी दूरी परही ्डेरी 
दीप पर मराठा नौत॑निकं सेनापति कान्होजी प्रग्र श्राधिपत्य जमाये हुए 
थे) वे इक्ष तथ्यते सुपरिचितयथे करि यदि मराठा नौसेना नायक जंजीरा 
के सिद मुसलमानों से एणंतः स्वतन्वर रहा पतो यं प्रलदयम्भावी है कि 
वह॒ दमारी शक्ति का स्वेना करने मे सफल -हो जाएगा श्रौर साथ ही 
मरठोंके उदयसे भी पूवं ज्सिपुर्तगाली सता परिचमी सागर तट 
पर श्रपने विजयज्तु फहराए हँ व्हुभी मरारोंके ग्रामे न ठहर सकेगी । 
इन सव शचरृश्रों के विरुद्ध अ्रपने श्रधिकार कौ सुस्थिर रस॑ने के लिए 
कान्होज श्राग्रं 7 लिएु एक विपुल सेना रनी श्रनिवा्ं ह्‌। थी। इस 
विशाल वाहिनी कौ वेतनं चुकानेहेत्‌ श्राग्रे को उन जलयानोंसेचौथ 
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वसूल करनी होती थी जो श्ररवब सागरम श्रातेये। मराठों कां श्रपने 
श्रापको हिन्दू सागरो का स्वाभी समभना उचित ही था श्रौर उनके लिए 
यह भी स्वाभाविक हीथ किवे हिन्दू सागयें मे श्रपने जलयान लेकर 
भ्रानि वाले विदेशियो से चौथ वसूल करे जो उनकी भ्रनुमति से श्रथवा भ्रनु- 
मति के विना श्राते थे । किन्तु मराठों के इस दावे का त्रिरिक तथाश्मन्य 
धूगापियनो ने विरोध किया । उनके इस विरोध के फलस्वरूप मराठा नो 
सेन! नायक कान्टौजी शराग्रे के लिए उनके जलयानों को सम्पूणं सामग्रौ 
छ्रोर्‌ उन पर सवार यात्रियों सहित्त रोक लेना चौथ श्रदा करने के लिए 
उन्हें मजबूर नाना ही एकमात्र विकल्प रह्‌ गया था । सन्‌ १७१५ ई० 
मे चात्सं बून को भ्रंग्रेज राज्य सत्ता ने वम्बई प्रदेदामे भ्रपना गवनेर 
के रूपमे नियुक्त किया । श्राग्रे के सुदृढ दुगं को तोडना ही उसने ्रपना 
लक्ष्यं बनाया । 

चाल्प बून को श्रपनी वीरता पर नितान्त गवे था श्रौर वहु ्रात्म- 
भसिद्धिवः) भी एक महान्‌ कला समता था । उसने बम्बई पहुंचते ही 
एकं सदाक्त नौसेना का गठन कर मराठों के विजयं दुगं बन्दरगाह्‌ पर 
भ्राक्तमण करदिया। श्र॑ग्रोजक्रोधसे दग्धहौ रहेथे। मराठोंके इस 
ड्गं को धूल-धूसरित करने के लिए उनमें कितना भ्रधिक क्रोध व्याप्त था 
६सको साक्षी उन जलयानों के नाम मात्रसे ही भिल जाती है; जिनका 
इस चटाई मे भ्रभ्रेलोंने उपयोग क्ियाथा। ये जलयान (जहाज) थे 
“ण्टर ' (कारी) होक (बाज) तथा रिवेन्न (प्रतिशोध) भ्रौर विक्दी 
(विजय) । इन जलयानों पर सवार सैनिकों के श्रतिरिक्त मराठा दुगं 
पर श्राक्रमण करने हेतु श्रग्रोजी सेना के बहुत से सैनिक पैदल भी श्राये 
थे । इस पैदल दलम चने हुए श्रग्रेज सम्मिलित थे) इस दलका गठन 
ही मराटों के सामृद्रिक दुगं को भस्मीभरूत करने की आकाक्षासे भ्रग्रज 
गवर्नर द्वारा भेजी गई सेना की सहायताथं किया गया था । चात्सं बून 
दस प्रचण्ड अर रावितशाली वाहिनी के द्वारा मराठोंके जल दुगे को 
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कोन्वन्यः प्रीरि 


भ्रपने अधिकार में लेकर श्रपने राष्ट्‌ की कीति पताका फहराने का दिवा 
स्वप्न पूणं करने का प्रमिलाष था । 
भतः एक ओर से जलयानों में सवार ्र॑ग्रज सेनाने मराठा दुगं पर 
भ्राक्रमणक्ियातो दूसरी म्नोर से विशेष ख्पसे चदाईके लिएही गठित 
किया गया पैदल दल दुगं पर चट्‌ दीड़ा। १७ भ्रव्रैल १७१७ ई०्को 
कड भरग्रेज सेनाश्नों ने मराठा दुगं पर भ्रपनी तोपों के गोलों की बौष्धार 
भ्रारम्भकेर दो! परन्तु श्रप्रेजों की श्रादा भ्रौर दिवास्वप्न शीघ्र घूल- 
धूसरित होन लगा । उ; = कुछ क्षणम ही इस तथ्य की श्रनुभूति हो गई 
कि मराठोका यह दुगं मोम द्वारा निर्मित नहीं है जिसे श्रग्रेजों की तोपों 
को गर्मी पिघला देने मे सफल हो जायगी, श्रपितु यह विशाल दुगे सर्व- 
विधि सुरक्षित रूप मे निमित श्रिया गया है, जिसके चारों श्रोर प्रचण्ड | 
रग्निवेषण करने मे समर्थं तोपलाना लगा ग्राह) च्रग्रेन सैनिकोंने | 
दुगं की दीवार को पार करने का घोर प्रयास फिया किन्तु उनका प्रत्येक 
वार किया गया प्रयास उनके उत्साह के घोडधं को दुम दवाकर भाग जाने 
के लिएही प्रेरित करता रहा। मराशादुगंकी प्राचीरों प्र लगी हई 
तोपों ने प्रचण्ड प्रग्निवर्षा कर उनके सारे सपने धूलमेंभिला दिये, 
इस प्रकार श्रपनी पराजय को सन्निकट जानकर भ्रग्रेज सैनिक न्ध 
हो उ । उनके लाल मखं क्रोध के फलस्वरूप श्रौर श्रधिक लाल हो उठे, 
वे जीजानसे ग्राक्रमणा में जुट यये। किन्तु मरा्ोंने शीघ्र ही उनकी 
भ्ाकक्षान्रं को घूल-घूसरित कर उन्हं पीट हटने पर मजबूर बना दिया । 
जव श्रगरेज संनिकों के पैर रणाभमि से उवड़ गये तत्र मराटों का प्रचण्ड 
तोपलाना श्रौर उनके रणशुर सिगाहियों की गौलिर्याः विदेशी श्राक्राताश्रों 
के मस्तक छेदने लगी } इसका परिणाम यह हृश्ना कि श्रग्रेजी सेना जितनी , 
भ्रधिक तीव्रता सद्वि मराठा दुर्गं पर चट्‌ श्राई थी उसयेभी प्रधिक | 
दीघ्रता सहित श्रपने प्राणों की राथ पलायन करते लगी । 
भरगले वर्ष ब्रूनने खाण्डेदी द्वीप षर घ्राक्राणा किया, किन्तु वहाँ भी 
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उसके पल्ले पडी कोरी पराजय श्रौर पराजित होकर पलायन करना । इस 
प्रकार भ्र॑गरेजी शवित के विरद्ध भारतम मराटोंक्ता प्रचण्ड दाौयं दिन- 
प्रतिदिन बढ़ने लगा 1 उनकी इस प्रचण्ड गदित-वृद्धि से त्रिटिद् गव्नैर 
धर्यं उठा श्रौर उसने त्रिटिल सम्राट्‌ पर इसवबातके लिएजोर दिया कि 
वह एक प्रचण्ड जहाजी वेडा उसको सहायता हेतु भेजे ! त्रिटिल सस्राट्‌ 
ने उसकी सहायताथं सूप्रसिद्ध भ्रंग्रेज सेनापत्ति मैध्यू के नेतृत्वे एक 
विशाल युद्ध बेडा, जिसकं साथही चार भ्रन्य युद्ध पोतभीथे भारतकी 
श्रोर भेज द्विया । इतना ही नहीं मराठोंकी शविति को कुचल देने की 
प्राकाक्षा कौ पति हितुश्रप्रेजो ने पृतगालियों को भी मराठे के विरुद्ध यु 
करने हेतु निमन्त्रित किया ! पतंणालियों ने भी भ्र्॑रेजों के इस निमंत्रण को 
सेषं स्वीकार कर लिया । इस प्रकार प्रगे श्रौर पृतंगाली दोनोंने ही 
स्तातन्व्य प्रेमी मराटोंके दमनक दुरभिसन्धि कर भारत की शरोर 
प्रस्थान कर दिया ! 

गुरोप के दो महान्‌ शक्तिचाली रणष्टों ने {७२१ ई०्मे मरालो पर 


सयुक्त रूप से श्राक्रमण कर व्या! किन्तु वीर मराठे इतनी बुद्धिमत्ता 


तथा प्रचण्ड वारता सहित लकि यूरोपके इन लडाकोंके श्ररमान 
मराठांके दुगं की प्राचीयोंसे टकराकर हीढेरहो गये। मराढोंने इन 
विदेरियों की सेनाश्रोंका जल श्रौर स्थल दोनों मार्गो पर ही सफल 
प्रतिरोध किया । मराठों के प्रचण्ड रण-कौशल ने श्रग्रेज सेनापति मथ्य 
के कोधमें घृत अल दिया श्रौर वह विजय का श्रन्तिम प्रयास करने के 
लिए ्रपनी सेनाश्रों को उत्साहित करता भा स्वयंही दुगंकी श्रोर 
वा । जिस समय वह श्रागे वठ्‌ रहा था उसी समय एक वीर मराडा' 
सेनिके ने भ्रपनी संगीन मध्य्‌ की जांघमें घुसा दी । किन्तु मथ्य एक 
सगीन के भ्राघात मात्रसे साहस लो वैठने वाला नहीं था, भ्रतः उसने 
भौ शआआक्रमणकारी मराठा सिपाही का पीहा किया । उसने मराठा सैनिक 
पर श्रपनी पिस्तौलसे दो फायर किये किन्तुवे दोनोंही निरेक हो 
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गये वयोकि वह्‌ रीध्रता ग्रौर क्रोध के वलीभूत होरा-हवादच खो-वेठने के 


कारण पिस्तौल भरनादही भूल गयाथा। यूरोपके इन भित्र राष्टोंकी 


सेनाको भी वही दा हुई जो उनके सेनापति की हुई थी । जब विदेडी 
सिपाद़ी श्रपते प्राणो कौ वाजी लगाकर दुगं पर विजय प्राप्तिकी 
कल्पनासे दुगं कौ प्राचीर के समीपघोर युद्ध करनेलभे तोमराेंने 
भी नितान्त वुद्धिमत्ता ग्रौर उत्साह सहित उनका प्रतिरोध किया श्रौर 
वह प्रतिरोध भी इतना भयंकर कि शत्रु दल चीखता-पुकारता रण-भूमि 
सो पल?यन करने लगा टीकर उसी समयमराठों को सुरक्षितसेनाभी 
सहसा ही पीलेसे श्राकर पुततगालियों को उस रेना पर चड़ दौड़ीजो 
वाहूरी मोर्चे पर तैनात थी 1 मराठे के प्रचण्ड श्राक्रपण का प्रतिरघ करं 
पानेमें श्रपते को सवधा ्रसफल पाकर पृतंगाली सैनिक पलायन करने 
लगे श्नौर यथाजीघ्र शरगरेन संनिकोंने भौ ्रपने हनमिव्ोका ही भ्रनु- 
सरण किया । इस प्रकार श्रंग्रंज श्रौर पृतंगाली सेनिकों मे मानो पलायन 
करते हुए एक दूसरे से श्रागे निकल जाने के लिए होड-सी लग गई । वे 
भागे तो सही किन्तु भागने के साथ श्रपनी बन्दुकं ही नहीं श्रपितु श्रन्य 
युद्ध-सामग्री भी वीर मराठोंके चरण कमलम ही समपित कर गये। 
किन्तु श्रमी भी शायद विदेशी सेनां मे लडने का थोड़ा-बहुत उत्साह 
ग्रवरिष्ट था । ग्रतः वह उन्होने श्रापसमं ही वाद-विवाद कर एकं द्सरे 
पर दोषारोपण करते हए पूणं कर लिया। इस प्रकार इस युद्ध की 
पशहृति भी पड़ गई । श्रौर एकं दूसरे को पराजय का उत्तरदायी बताती 
हई पुतंगाली सेनाएं चौल कौ श्रोर ब्रिटिश सेना वम्बईमे श्रपना मुख 
चिपाने के लिए चली गई । बहत दिनों तक भ्र॑प्रेजी कम्पनी के व्यापारिक 
जलयानों को एक युद्धपोतके साथदही लाया जाता रहा क्योकि उन 
श्राशंका बनी रहती थी कि कहीं मराठों की नौतेना के सेनापत्तियों के 
हाथों बन्दी बनकर उन्हँं “चौथ'' का श्रसिशाप न सहन करना पडे । 
किन्तु कु दिनों के उपरान्त ही श्र्रेनों का विक्टरी (विजय) जलपोत 
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भो उसी प्रकार हताश हो गया जिस भांति भ्रभ्रेज सेनापत्ति पिस्तौल में 
गोलियां भरना भ्रूल गया धा श्रौर “"रिवेन्ज'' (प्रतिकार) जलपोत बदला 
लेनातो दुर रहा स्वयं मराठों के हाथों बन्दी बना लिया गया ! इस भांति 
श्र ्रेजों के “ विक्टरी'' श्रौर ““रिवेन्ज'' दोनों को ही मराठों ने श्रपनी हिरा- 
सत मे लेकर रोकने मे सफलता प्राप्त करली १७२४ ई०्सेड्चों को 
भी श्रग्रेजों के समतनही दुभग्यिके दिन देखने पड़! उन्होने सात युद्धपोत, 
दो बम वषेके जलयान एवं सेना सहित मराठों कै विजय दुगं पर श्राक्र- 
मण कर दिया) किन्तुवेभी मराठोंके द्र्गोसे सिर मारकर श्रपने 
सिर दही तुडवा बैठे शओ्रौर उनकोभी मिली केवल पराजय श्रौर परा- 
जय । श्रव मराठा नौसेना के सेनापति हिन्द महासागरों की उत्ताल 
जल तरंगों पर श्रपनी पताका स्वतन्त्रता सहित एह्राते हुए घूमने लगे 
श्रौर उनको चुनौती देने का साहस भी कोई न करसका } मराठा नौसेना 
के सेनापति ने यह्‌ सफलता कोक्णमे सिदहीसे, दक्षिणम निजामसे 
श्रौर गुजरात, मालवा तथा बुन्देलखण्ड मे मुगलों से संघषं करते हृष भी 
प्राप्त को । 

१७२९ ६० मे मराठा नौसेना के सेनापति कान्होजी अग्रे का दहान्त 
हो गया । किन्तु उसी सथय एक भ्रन्य महापुरुष का राजनतिक्‌ रंगमंच 
पर श्रवतरण हुभ्रा । इस महापुरुष ने शीघ्र ही श्रपनी वीरता श्रौर रण- 
कोशल का प्रभाव महाराष्ट मण्डल के नेताश्रों के मस्तिष्क पर डालना 
ग्रारस्भ कर द्विथा । निसन्देह ही इस महापुरुष ने मराठा जाति को श्रपने 
महान ध्येय पथ से विचलित नहीं होने दिया श्रौर इसका प्रचण्ड शौर्यं 
उन्हें प्रेरणा प्रदान करने लगा । यह महापुरुषे श्री ब्रह्यंन्द्र स्वामी । 
वे गाह, गाजीराव, चीमाजी तथा शराग्रे एवं भ्रन्य सहस्रो मराठा देशभक्त 
के गुर प्रौर पूज्य थे । निस्सन्देह ही उनका जीवन भौ देशभक्ति की 
श्रेष्ठतम भावनाग्रों श्रौर सिद्धान्तो से परिप्रित था । उन्होने भ्रपनी जाति 
को श्राध्यात्मिक श्रौर नैत्तिकप्रेरणातोदीही साथी उसे स्वधमंभ्रौर 
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स्वराज्य की स्थापना के बावन प्थसे भी कंदापन भटकने द्या ।वे ` 


सदेव ही इन महान्‌ सिद्धान्तो को वीर मराटों कं सम्मुख रखकर उन्हं 
प्रेरणा भ्रदान करते रहे । ब्रह्य न स्वामी ने प्रपनी युवावस्थामें हीघोर 
तपस्या एवं योग साघना की थी । वे प्रत्तिवषं एक मासके लिए भूगभं 
मे समाधि लगाया करते थे । उन्होने समथं स्वामी रामदासके समानही 
सम्पूरां भारत का ध्रमणक्रियाथा श्रौरवे लगभग प्रत्येक हिन्दू तीथं 
कीयात्राकरश्रायेथे। इस भाँति श्रपने इस श्रमण के दारा उन्होने 
समग्र हिन्दुस्थान में हिर्द्‌ जाति कौ पराधीनता श्रौर राजनीतिक दासता 
की पीडा का भली-्मांति श्रनुभव किया था) यद्यपि उनके हृदय में देच- 
भवितत की प्रचण्ड श्रग्नि विद्यमान थी किन्तु उसके भडकने के लिए उस 
पर घृत की श्रावदयकता थी । श्रग्नि म घृत डालकर उसे प्रज्वलित करने 
की यह प्रक्रिया भी उस दिनि पृण हो गई जिस दिन जंजीरा के मुस्लिम 
शासकोने ब्रह्य स्वामी कौ श्राराधनास्थली भगवान परशुराम के 
पावन सन्दिरको भिरा दिषा। यह तथ्य भी उल्लेखनीयदहै कि सिही 
दासक महाराष्ट मण्डल के कटर शन्नुथे। वे इसं तथ्यसे भली-भाति 
ग्रवगतत थे किं यदि मराठों की राक्ति इसी भांति दिन-प्रतिदिन वृद्धि पानी 
गई तो एक-न-एक दिन कोकण से मूस्लिम शासन का श्रन्त श्रवद्यमेवं 
हो जायगा} इसीलिएवे सर्दव ही मराठोंके विरुद्ध श्रग्रेजो, उचों 
तथा पतंगालियो को सहायता देते रहते थे । इतना ही नहीं अपितु स्वयं 
भी मराठों के प्रदे पर यदा-कदा श्राक्रमख कर दियाकरतेये। श्राक्र- 
मण मान्न से ही उन्हं सन्तोष नहीं श्रपितुवे मी धमन्धि मुसलमानों के 
समान ही संकडां हिन्दु बालक श्रौर वालिकाश्रोंका प्रपहरण करते थे 
भ्रौर धृणिततय श्रत्याचारो के साथ-ही-साथ हिन्दू सन्दिरों को नष्ट-भ्य्ट 
करना भी वे श्रपने धार्मिक जोक ही भ्रभिव्यवित मानते ये। 
धर्मान्धिता के जौवितं जाग्रत पतले इन सिटी शासकोंने ब्रह्मोन्द्र 
स्वामी का श्राराध्यर-स्थली भगवान परशुराम के मन्दिर को भी खण्ड- 
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खण्डित कर दिया ¦ मुसलमानोंने हिन्दुश्रों पर श्रवखंनीयं श्रत्याचार 
किये । इस देवालय की मुस्लिम श्राक्रमणकारियों ने ईट-से-ईट बजा दी, 
मन्दिर का सम्पृणे कोष लृट लिया गया । ब्राह्यणो को भी यथा सामथ्ये 
सताया गया । श्रत्याचारों कौ इस प्रचण्ड प्रधने ब्रह्येन्द्र स्वामी के 
हदय को सुप्त श्रग्नि को प्रज्वलित कर दिया श्रौर वहु भ्रगनि इस भांति 
प्रज्वलित हुई कि उसमे हिन्दु साधुग्रों का श्रच्छे-बुरे सभी के प्रति समान 
भाव रसने की श्रति का दौष भी जलकर क्षार-क्षार हो गथा! क्योकि 
दसस पूवं परह्य स्वामी भी इसी दोषसे प्रस्तये। श्रव उन्होने भी 
ग्रपना सम्पूरणं जौवन हिन्दु की सुवित तथा स्वतन्त्रता की पनस्थापना 
के पुनीत कायेमें हीपृणंतः लगा देनेका महान्‌ संकल्प ग्रहण कर 
लिया। ब्रह्यन्द्रस्वामौ कां जन-साधारण मे इतना व्यापक प्रभाव था 
कि सिह शासक भौ उन्दंखुलेसरूपमें श्रप्ना शत्रू बनाने का साहस न 
केर सका} उसने स्वामीजौ से गिड़गिडाते हए भ्रनुरोध किया कि म्राप 
स्वतन्त्रता पवक परशुराम देवाल्यमें ही रहं श्रौर उसने उन्हे यह वचन 
भी दिवा कि भविष्य म उन्हं ।कसौ प्रकार की हानि पहुंचाने का कुङृत्य 
कदापि नहीं करिया जायगा । किन्तु ज्रह्यल्धध स्वामौ ने सिदी शासक को 
प्रत्युत्तर देते हुए कहा कि “तुमने देवताश्रों श्रौर ब्राह्मणों को भ्रपने 
श्रत्याचारोकी््रँधीमे रौदादहै। श्रववे भी उसी प्रकार से प्रतिकार 
करते हुए तुम्हारा सवेनाश कर सक्ते हँ ।'' सरदार्रग्रि ने भी उन्हें 
सान्त्वन देते हुए उनसे कोक्णमे ही निवास करने का प्राग्रह्‌ किया। 
किन्तु उसके इस श्रनुरोध के उत्तर मे ब्रह्मेन्द्र स्वामी की गम्भीर वाणी 
गज उठी श्रौर उन्होने काकि “मै उस भूमिका एक जल कण तकं 
भी ग्रहण नहीं करूंगा जिस पर श्रत्याचारी तथा धमंद्रोही विदेशियों ने 
प्रधिकार जमाया हृश्रादहै। मँ कोकणमे पुनः प्रवेश तो भ्रवर्यमेव 
करूंगा किन्तु उसी स्थिति मे जव मेरे साथ होगी हिन्दुश्रों का प्रतिकार 
तेने मे समर्थ श्रौर सक्षम सेना 1" 
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उसको उपरोक्त उत्तर देकर ब्रह्मन्द्रस्वामीने सताराकी श्रोर 
प्रस्थान कर दिया 1 तदुपरान्त वे निरन्तर हिन्दुश्रों के विधर्मी शत्रुश्रों के 
विरुद्ध श्नौर विशेष रूपसे जंजीरा के सिहियों श्रौर गोवा के पृतेगालियों 
के विरुद जनतामें धर्मेयुद्ध श्रारम्भ करनेके प्रचारमें ही लगे रहे। 
उनका यह्‌ पत्र-व्यवहार मी श्राज पाठकों के पठने हेतु उपलब्ध है जिसपर 
दृष्टिपात करते ही यह तथ्य स्पष्टहो जाता दै कि उन्होने हिन्दुस्थान 
को स्वतन्त्र करने एवं हिन्दुत्व को बन्धन मुक्त करने के मराठे को सत- 
संकल्प की पावन अग्तिको किस-भाँत्ति जन-जन के श्रन्तःकरणमें बहमीर 
की सुरम्य घाघ्यों से लेकर कन्या कुमारी तक के उस्र पावन भूखण्ड तक 
्रज्त्रलित किथा था जर्हा हिन्द्र महासागर की उत्ताल तरंगे इस पण्य भूमि 
के श्रहिनिश चरणं पखारती रहती हँ । 
ब्रह न्द्र स्वामी के शिष्य शाहु श्रौर बाजीरावने शीघ्र ही श्रत्या- 
चारी सिटी शासकों से प्रतिशोध लेने का संकल्प ग्रहण कर मराठा 
सरदारों के साथ भिलकर योजना बनानी प्रारम्भ कर दी । सम्पण 
कोकणा ही उन्होने सिदी शासकों तथा पुतंगालियों के विरुद्ध एक 
प्रचण्ड श्रभियान की ्राधारशिला रख दी । वे सिद्दी शासक श्रौर पृतं. 
गालियों से समर भूमिम दो्दो हाथ करने का उचित श्रवसर खोजने 
लगे । दिल्ली से श्राकर उन्हं एक साथ ही कई शत्रु शक्तियों को समरां- 
गण मेँ च॒नौती देकर लोहा लेना पड़ रहा था इसीलिए वे उचित घड़ी 
की प्रतिक्षामे लगे रहे। ठीक उन्हीं दिनों सिही नासकों मे राज्य 
सहासन की प्राप्ति हेतु श्रान्तरिक संघषं के नगाडे बज उठे। राज्य 
सिंहासन के एक दावेदार नै मराठों से सहायता के लिए याचना की 
मरा सेनापति ने भी इस निमन्त्रण को एक वरदान मानकर उसे 
सहायता का श्रादवासन देकर शाहु को सूचित क्रिया कि मराठा कूटनीि 
सफल सिद्ध हो गर्द है । महाराज शाहु इस सूचनाको प्राप्त करतेदही 
ट्तने श्रधिक उत्साहित हो गये किं उन्होने बाजीराव को यह श्रादेश दे 
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दिया था कि “इस्त पत्र को मत पटो, पहले श्रपने घोड़े पर सवार होः 
जाभश्रो तदुपरान्त यह्‌ पत्र पद्ना । १७७३ ई० में युद्ध प्रारम्भ हो गया भौर 
मराठासेनाने सहाद्रि पवेत मालाश्रों से नीचे उतरकर तला-घोसला के 
दुगे पर श्रपनी विजय वेजन्ती फहरा दी । इतना ही नदीं स्रपितु सिहियों 
की पराधीनता से चस्त प्रदेरापर भीवे श्रधिकार करने लग गये। 
मुस्लिम सेनाश्रोको एक के वाद दूसरे रणक्षेत्र में पराजित करते हए 
महाबली बाजीराव ने रायगढ़ दुगं पर भी पुनः पावन भगवा ध्वज फह्रा 
दिया । यह दुगं ही वह सुप्रसिद्ध स्थली है जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज 
का राज्याभिषेक सम्पन्न हृभ्रा था, जो स्वाततत्यसंग्रामदहोनेके बादसे 
ग्रभी तक मुसलमानोंके ही श्रधिकारमे चला ्रा रहा धा । भ्रपने महान्‌ 
महाराज की राजधानी को पुनः प्राप्त कर लेने के उत्साहपरां सपाचार 
ने ममग्र महागाष्ट्‌ मे प्रसन्नता की पुनीत गंगा प्रवाहित कर दी । इधर 
मराठोंक्तासागर पर विजय श्रभियानभी पृणं वेग सहित चल रहा 
था। मानाजी श्रग्रिने सिद्दी शासक के युपोत को पृरंतः पराजित 
करने मभौ सफलता प्राप्त कर लौ थी } मराठा सेनापत्ति के हाथों सिद्दी 
की पराजय के समाचारसे प्रग्रेज भी काप उठे। उन्होने सिद्दी शासक 
को रास्त्रास्त्रोके रूप मे सहायता देनी ही श्रारम्भ्‌ नहीं की श्रपितु कप्तान 
हाठ्डेन क नेतृत्व में भ्रग्रेजी सेना भी उसकी सहायतां भेज दी । जिससे 
कि मराठों का प्रतिशोध किया जा सके । किन्तु खाण्डोजी नरहर, खाड, 
मोरे, मोहिते जसे वौर सेनानियों ही नहीं श्रपितु मधुरावाई श्रभरि जैसी 
वीर महिलाभ्रो ने भी हिन्दुश्रों के इस स्वातन्त्र संग्राम को निरन्तर जारी 
रखा । बीर महिला मथुरावाईके हदय मे देशभक्ति की भावनाएं किस 
माति हिलोरेले रहीथीं, वे हिन्द भूमि को विदेशियों से मुक्त कराने 
प्रोर पावन हिन्ड पताक्राको भारतके प्राम-प्राम ्रौर नगर-नगरमें 
सम्मान सहित फहराते हए देखने के लिए कितनी उत्कटित थी इसका 
परिचय ब्रह्यन्ध स्वामीके साथ हुए उनके पत्र-व्यवहार से प्राप्तहो 
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खकता है । यह संग्राम भ्रताध गति मे चलता रहय ग्रौर श्रन्ततः १७३६ 
&० में चीमाजी श्रप्पा का रंगमंच पर उदय हुश्रा भौर उन्होने रेवास के 
निक्तट श्रवीसीनियाई सेना पर उत्लेखनीय विजय प्राप्त कौ । श्रठीसीनि- 
याई सेना के उस श्रव नेता का भी सिर उतार लिया गया जिसके हिन्दू 
द्रोह की अग्नि मे ब्रह्य्द्र स्वामी कौ तपस्या स्थली भगवान परशुराम 
क्रा पावन मन्दिर एक दिन खण्ड-खण्ड होकर रह्‌ गया था । इस माति 
उक्षे उसके भ्रत्याचार का समुचित दण्ड दे गया । इसी युद्धमे उन्देरीकां 
मुस्लिम सेनापति तथा मुसलमान सेना के ११ दजार संनिकोंकोभी 


सदाके लिए सुख की नींद सुला दिया गया। 
हिन्दू धर्म के शतु को पराजित कर उनकी शक्ति कौ धूल में 


मिला देने का प्रचण्ड शौय प्रद्ित करने घाते महान्‌ सेनापति चीमाजी 
श्रप्पा को सम्पूरा कोकणा ही नहीं य्रपितु खमग्र सहाराष्ट्‌ वासियोनेभी 
अ्रपना शआ्राज्ञीर्वाद प्रदान किया । श्रप्पा को इस विजय पर महाराज भी 
हृषं विभोर हो उठे श्रौर उन्होने श्रप्पाजी को बधाई देते हए एकं पत्र 
भेजा । जिसमे लिखाथाकिः 
'सिदिात केवल रावणतारला वेत्य, तो भरून हुब्चाचामूलं कंदचं 
उपद्‌ न फादट्ला । चहंकडे लौकिक विज्ञेषात्कारं जोडिला ॥' 
(मराठा रियासत मध्य विभाग पृ २६४) 
(सात्‌ सही राकणके समान ही एक भयंकर राक्षस धा ¦ उसका 
वृध करते मे सफलता प्राप्त कर तुमने सिदियोंकां मूलोच्छेद ही कर 
दिया है! इस सफलता ने तुम्हारी स्याति चारों दिजाघ्रों ते फला दी 
है।) 
छवपति शाहु नै इस युवक सेनापति को राजदरवार ये श्राम- 
-त्त्रित कर बहुमूल्य उपहार ग्रौर वस्त्रादि देकेर उसकी मानवन्दना को । 
जबकि ब्रह्मन्ध स्वामी, जौ ईस युद्ध के वास्तविक प्रेरणा स्रोत थे 
-श्रीर जिन्होनि मराठो मे यदा-कदा उभर भ्रानि वलि कलहं श्रौर स्पर्धा के 
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कारणों का उन्मूलन कर उन्हं सदेव ही हिन्दु स्वातन्व्य यद्धकोजारी 
रखने के लिए प्रोत्साहित ओर प्रेरित कियाथा, जिन्होंने मराटेंको 
देश श्रौर धमं के प्रति पावन कत्तव्योंके पृण करने की दिद्ा मे सदव 
ही सक्रिय वनाये रखा था, ज इस धमं युद्ध की नैतिक भ्रौर ्राध्यात्मिक 
महत्ता से उन्हें भ्रवगत कराते रहते थे, इस विजय पर हषं विभोर हो 
उठे। उन्हेतो एसे शब्द दही दढन दुलभ हो गये जिनमें वे श्रपने इस 
महान्‌ शिष्य को साधुवाददे पाते । उन्होने परम पिता परमात्मा कौ 
इस विजय के लिए उनके शिष्यं को शावित प्रदान करने हेतु घन्यवादः 
दिया श्रौर यही कहा कि भ्न्ततः भगवान परशुराम की पवित्र भूमि 
स्वतन्व्र हौ गद हे श्रौर हिन्द धमं को रक्षा का पुनीत कायं भी सम्पन्न हो 
गया है । 

श्रामलाची क्षिति केलि कोंकणात धमं राखिला ।' 

इस प्रकार सिद्दी एणंतः परास्त हो गये श्रौर यह्‌ मुस्लिम रियासत 
भी हिन्द साभ्राज्य के अन्तत ही श्रा गई ्रौर इसका महत्व पतः 
समाप्त हो गया । किन्तु भ्रव मराठोंसे पुतंगायियोंको श्रकेले रहकर 
ही संघषं करना पड़ा } जवसे मराठा शक्ति का उदय श्नारम्भ हुमा था 
तभी से पुतेगालियों दारा भारतमें प्राप्त की गई सहज सफलताग्रो श्रौर 
सम्भातसे लेकर श्री लंका तक सम्पूणं परिचमी सागर तट पर उनके 
दारा प्राप्त विजय कौ गरिमामें धुन लगानाप्रारम्भहो गया था] इनं 
पृतेगालियों ने भी धर्मान्धता के वशीभूत भारत में मुसलमानों से कम 
भरत्याचार नहीं किये थे । इनके भ्रत्याचायोंकौ तुलना भी यूरोप में स्पेन्‌ 
दारा कयि गए श्रत्याचारोसेही कीजा सकती है । जब धार्मिक उत्पीडनं 
को इस चक्की में एक शताब्दी तक पिसने वाले हिन्दुशरों ने यह देखा कि 
उन्टीं के उन धमं वन्धुरो ने जो सिद्दी शासको की पराधीनता मे जक 
हए थे, विदेशी सत्ता के जुएु को उतार कर फक दिया है त्था कोक 
मे श्रपनी स्वतन्त्र सत्ता की स्थापना करने मेँ सफलता प्रम्न केर ली है 
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तो उन्है मी एक नवीन प्रेरणा ग्रौर उत्साह प्राप्त हृश्रा 1 उनके हृदय 
मे मी स्वाभाविक रूपसे ही यह श्राकांक्षा बलवती हुई कि मराठा सेना 
प्राकर उनको भी स्वतन्त्रता प्रदान कराए । पृरतंगालियों द्रारा ्रधिकृत 
कोकणा के रहिन्दुभ्रों के समक्न भी निराशाके अन्धकारे एकं ज्योतित 
दीप मुस्कृरा उठा । उनमें भी देशभक्ति का सागर लहंराने लगा । उन्होने | 
आ विधर्मीं पृतंगालियो द्वारा गोवासे हिन्दुग्रोंको समाप्त कर देनेके 
पागलपन का सामना छाती तानकर करने का सुसंकल्प ग्रहण कर लिया। 
चाजीराव की सफलता तथा मराठा सेनाश्रों के सौमा पर पहुंच जाने के 
कारण पुर्तगाली भयव पागलसे हो उठे। पुतगालियों ने हिन्दुग्रों के 
हदय मे उद्दीप्त नवीन भ्राकांक्षाच्नों भ्रौर हिन्दू ्रान्दोलन को कुचल देने 
की दुरभिसन्धिमे लीन होकर हिन्दुश्रोका करूर दमन ्रारम्भ कर दिया। 
पुराने दस्तावेज से यह तथ्य प्रकाशमें भ्राता कि पुतंगालियों ने हिन्दू 
भूमिपत्तियों की श्रधिकांश सम्पत्ति राजहूत कर ली । उन्होने ट्धियारों के | 
| 
। 








| 

| जल पर एक-एक ग्राम को वेर-घेरकर सम्पण ग्रामवासियों को ही धर्मा 

| न्तरित करना श्रारम्भ कर दिया ! पतंगाली हिन्दू बालकों को उठाकर ले 
जाने लगे श्रौर जिन दिन्दुभ्रोने श्रपने महान धमंका परित्याग करना 
स्वीकार नहीं किया उन्हंयातो मृत्यु के घाट उतारा जाने लगा श्रयथवा 

| उन्हें दास बनाया जाना श्रारम्भकर दिया) ब्राह्मणों के विरुद्ध तो उनकी 

| क्रोधाग्नि विदोष रूप से भडकी । उन्हं उनके धरोंमेंही बन्दी बना दिया 
गया । हिन्द उत्सवो का सावेजनिक रूप में परिपालन क्रिया जाना प्रति- 
बन्धित कर दिया गया । यदि कोई हिन्द श्रपने घरमे भी कोई धामिक 
्रनुष्ठान करता था तो उसके घर को पतंगालियों वारा पेरकर परिवार 
के सब सदस्यों क वन्दी वनालिया जाता था । बन्दी बनाएु जाने के उप- 
रान्ति उन्हे धामिक न्याप्रालयौं मे उपस्थित क्रिया जाताथा | वर्हांया 
तो उन्होने ईसाई धमं ग्रहण करने एर मजबूर किया जाता था या उनकी 
इत्या केर दी जाती थी । किन्तु इन भ्रत्याचारोंकी श्रांधीमें भी हिन्द 
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नेतारं ने ्रपना स्वाभिमानी मस्तक नहीं भूकाया श्रपितु पतंगाली राज्य- 
सत्ता के इन श्रन्यायपूरं स्रादेगो का उल्लंघन करते रहे । पुतेगालियो की 
क्रोधाग्निमे सहो वीर हिन्दुश्रो ने श्रात्माहृति दे दी । भ्रन्ततः हिष्ट 
जनता केनेताश्रोंके रूपमे बसाई (बेसीन) के देशमुखों तथा देसाइयों 
ने बाजीराव तथा छत्रपति शाहृजी के साथ गुप्त-मन््रणाएं ्रारम्भ कर 
दी श्रौर उन पर इस बात के लिए वल दिया कि वे हिन्दू स्वातन्त्य, दे 
तथा धमं के सम्भान श्रौर गौरव की वृद्धि हेतु पर्तगालियों पर श्राक्रम 
कर उन्हे स्वतन्त्रता प्रदान कराएं । हिन्दुश्रों में अ्रग्रगण्य तथा वीर शिरो- 
भणि मलाड के सरदेसाई भ्रन्ताजी रघूनाथने तो खुले रूपमे ही पृत- 
गालियों के श्रादेशो का उल्लंघन करने का महान साहस प्रदशित कर 
दिखाया । उन्होने धािक भ्रनुष्ठान सम्पन्न करने के पूर्तगालियों के 
प्रदेशों का स्वयं तो निषेध किया ही, साथ ही श्रषनी जागीर की हिन्दू 
जनता को भी इस श्रादेदा का उल्लंघन करने की प्रेरणा प्रदान की। 
इसका परिणाम यह हुभ्राहै कि पृतंगलियों की क्रोधागिनि प्रज्वलित हो 
उटी ग्रौर उन्टोने सरदेसाई श्री प्रन्ताजी रघूनाथको भी बन्दी वना 
लिया । उनकर सम्पूणं जागीर पृततंगालियों ने राजहत कर ली । उन्हे 
गोवा के धामिके न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया । किन्तु सभी 
हिन्दुश्रों के लिए यह्‌ परम सौभाग्य की वात थी कि यह्‌ वीर हिन्दु पृते- 
गालियोके कारागारसे भागकर निकल जानेमे सफ़ल हो गया । 
भ्रन्ताजी रघुनाथ पृरतंपालियो के कारागार से निकल कर सकुशल पुना 
पहुंच गये 1 उन्होने वहा एक गुप्त योजनां तयार की ! गोवा के इस वीर 
सेनानी ने बाजीराव को यह्‌ विद्वासं दिलायाथा किं जव मराठा सेना 
पूतगाली प्रदेश में वेशा करेगी तो वे उसे सब प्रकार की सहायता प्रदान 
करेगे तथा उसका पथ-प्रदशेन भी करेगे । साथ ही उन्होने बाजीराव के 
समक्ष यह्‌ तथ्य व्यक्त किया कि पुतंगालौ कोकण में निवास करने वाली 
सम्पूणं हिन्दू जाति उन्हें एक एसे प्रवतारके रूपमे देखती है जिषे 
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हिन्दुत्व के विघर्मी शवुभ्रोंको दण्ड देनेकेलिषएदही धघराधाम पर भेजा 
गया है। उन्होने बाजीराव को बताया कि पुतंगाली प्रदे कौ हिन्दु 
जनता एक मुक्तिदाता देवदूत के रूपमेंश्रापके श्रागमन को प्रतीक्षामें 
पलक पांवड़ बिदाकर खडी हुई है । 

यद्यपि मराठे उत्तर-भारतमे दुधंष संघर्षं कर रहे थे श्रौर सम्पण 
भारतम ही उनके दवारा चलाये जा रहै हिन्दू स्वातन्त्र्यं समर के कारण 
मराठोंको भारी मात्रामे खचं करना पड़ रहमथा किन्तु बाजीराव के 
लिए यह सम्भव नहीं कि वे कोंकणाके ही भ्रपने घमे-बन्घुधरो की हूदय- 
द्रावक श्रवस्था देखते हुए भी उनके ्रनुरोध को दटुकरादे। बाजीरवने 
बड़ी तत्परता तथा गोपनीयता सहित पूनामें देवी पावेती कौ पूजा 
के प्रसाघारणा उत्सव के वहानै एक विशाल सेना एकत्रित की श्रौर 
प्रत्येक व्यक्ित को काम देकर भावी युद्ध की रूपरेखा निर्धारित कर दी। 
चीमाजी श्रप्पा को इस विशाल सेना का प्रधान सेनापति बनाया गया तथा 
रामचन्द्र जोशी, श्रप्पाजी, रामचन्द्र रघुनाथ एवं ्रन्य रणकरुशल योद्धाश्रों 
को धुद्ध के विभिन्न मोर्चोँ का उत्तरदायित्व दे दिया गया । १५३७ ई° 
मे मराठासेनाने धानाके दुगं पर प्राक्रमण कर दिया। पृतेगाली इस 
दुगं कौ रक्षाथे श्रन्त तक संग्राम करते रहे किन्तु उन्हें पराजय स्कार 
कर श्रात्म-समपेण ही करना पड़ा । इस विजयसे प्रेरणा ्रहण कर 
मराठी ने सालसटी पर धावा बोल दिया तथा श्ंकराजी केदाव ने प्ररनाला 


दुशं श्रौर जोशी ने घारवी तथा पारसिक दुर्गो पर विजय प्राप्तकर ली। | 


न पराजयो के कारण गोवा के पृतगाली शासक की नीद हराम हो गर्ह 
ग्रौर उसने एक प्रख्यात पृतेगाली सेनापति एन्टोनियो को युद्ध जारी रखने 
के लिए भेज दिया । इतना ही नहीं पूतगाली सैनिकों की नवीन सेना भी 
युरोपसे बुलाई गई । इस प्रकार सेन्य बलै वृद्धि होने के उपरान्त 
एन्टोनियो ने थाना दुगं पर पुनः श्रधिकार जमाने के उहेरय से भयंकर 
श्राक्रमण कर दिया । 
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युद्ध में ख्याति प्राप्त पडो मेल्लो के नेतृत्व मे ४1 हजार पुतंगालीः 
सैनिकों ने थाना पर पुनः भ्रधिकार करने की कल्पना को साकार ङ्प 
देनेकीदुष्टिसे दुगं पर ्राक्रमण कर दिया 1 किन्तु मराटोकीश्रौरसे 
भीडइसदुगंके रक्षकेके रूपमे शौयं ग्रौर वीरताके धनी मल्हाराव 
होलकर तेनात थे । इस प्रक।र इस दुगं पर भ्राक्रमण करने वाला तथा 
इनकी रक्ामें तेनात दोनों ही व्यक्ति रणभूमिके कुशल खिलाडी थे। 
परन्तु मराठों के तोपखाने को तोपोंने श्रपने मूखसे श्रगि्नि के प्रचण्ड 
गोले उगलकर पु्तंगालियों की सक्ति को क्षीणं करना श्रारम्भ कर दिया। 
ग्रपनी सेनाश्रों के दरूतगतिसे होते हुए इस पराभव को देखकर वीर सेनापति 
वैडोमेत्लो ते भी श्रपनी सेनाश्रों का पुनगेठन करना ्रारम्भकर दिया 
किन्तु मरा के तोपखाने की श्रग्नि उगलने वाली तोपोमेंसे एक 
सधे हृए गोले ने उसे धराधामसे चिर-विदाईले लेने पर मजबूर कर 
दिया । सेनापति की मृत्यु का समाचार ज्योही पुतगाली सेना मे फला 
वह मोर्चा छोडकर श्रपने जलयानों से बैठकर भाग निकली । इस विजयं 
के उपरान्त मराठोंने महिम पर भी श्रपनी विजय पताका फह्रा दी। 
इधर व्यंकटराव घोरपड बदृते-बढते गोवा के सगीप ही स्थित राखोल 
तामक स्थान तक षरहुच गये । श्रव एेसा प्रतीत होने लगा था किं पृतगाली 
सत्ता सदा के लिए भारद से समाप्तहौनेदही वाली हे) 

उसी समय नादिरशाह्‌ हारा चढ़ाई कर दव्िजानेका समाचार 
प्राप्त ह्ृश्रा। उसका श्राक्रमण भौ भारत के लिएु एक भयंकर संकट था । 
उस समय मराल कै नेत्रत्व मे गर्त हिन्दू लमिति मँ ही इतनी सामथ्यं 
थी कि वहु इस महान्‌ विपत्ति से हिन्दुस्थान की रक्षा कर पाने मे सफल 
सिद्ध हो स्कै। मराठे पर ही उससे लोहा लेने का भी उत्तरदायित्वभ्रा 
गया 1 इसका स्वाभाविक परिणाम यह हुभ्रा कि पुतेगादियों को एक 
नवीन जीवन-सा प्राप्त हो गया। बाजीरावने सम्पूणं परिस्थितिका 
भली माति श्रध्ययन करने के उपरान्त श्रादे दे दिया कि "'ुरतंगालियां 
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से युद्ध करना तो जुन्यके समानदहीदहै। भारतम श्रव हमारा एकही । 
शत्रु है, इसलिए सम्पूणं हिन्दुस्थान का संगस्तिहो जानाही नितान्त 
श्रावद्यक है। मे श्रपनी मराठा सेनाको नर्मदा से लेकर चम्बल सरिता 
तक केक्षेत्रमे फला दूंगा । फिर देखता हुं कि नादिरशाह किस भाति 
दक्षिण को श्रोर बढ्ने का साहस दिखाता है ।* श्रतः उन्होने दिल्ली, 
जयपुर तथा उत्तर-भारत के श्नन्य राज-दरवबारों में स्थिति समस्त मराठा 
प्रतिनिधियों को निदंडा दे दिये। इन प्रतिनिधियोंको श्राज्ञा दी गई कि 
वे केवल महाराष्टु मण्डल ही नहीं म्रपितु राजपूत, बुन्देले, मराठा तथा 
ग्रन्य सभी हिन्दुश्रों का एक महान्‌ रवितशाली संघ खड़ा करे। 
इस महान्‌ हिन्द राजनीतिज्ञ का यह पत्र भ्राज सूद्रित रूपमे भी मिलता 
है ¦ इस पत्र को पठने मघ्रसे ही यह तथ्य सुस्पष्ट हो जाता है किं किस 
भाति मुगल सम्राट्‌ को सिहासनच्युत करके उसके स्थान पर उदयपुर के 
महाराणा को दिल्ली के सिंहासन परश्रारुढ्‌ कर देने की सम्पण योजना 
बना ली गई थी । 
मराठा नेता बाजीराव के मस्तिष्कमें हिन्दश्रोंकीम हान्‌ विजय की 
एेसी विस्तरत योजनाएं उदित हो रही थीं । किन्तु उनके मस्तिष्क से भ्राने 
वाले ये विचार केवल कल्पना मात्र ही नहीं थे; श्रपितु इनकी पूति के 
लिए उनके पास प्रचण्ड समरजयी रणवाहिनी भी थी | दइसीलिए जहा 
वे मराठासेनाको नादिरशाह के श्राक्रमरा की प्रचण्ड श्रधौ के ग्रवरोध 
हेतु भेज सकते थे वहां उनके पास बसीन को घेरने तथा पर्तगालियों 
से गृद्ध जारी रखने के लिए भी पर्याप्त सेना थी । श्रतः पू्तंगालियों को 
भीशीध्रही यह श्रनुभूति हो गर्द करि नादिरशाह्‌ का भारत पर चटा 
करना भी उनके लिए क्न्ती दृष्टि से लाभदायक सिद्ध नही हो सकाहै 
भ्रोर इससे मराठा सेनाश्रों दवारा की गई उनकी चेराबन्दी मे किसी प्रकार ५ 
की दुर्बलता नहीं ध्रा षाईदहै। श्रपिहु मराोंका सुद्‌ पंजाश्रभी भी 
उनकी गदेन मरोडने भें किसी भी दृष्टि से ढीला नहीं षाह । गोवा के 


क 





धक प ` आ क ? 3 
की 





१) 





हिन्द्र महासागर को स्वतन्त्रता हेतु + 











कर कन 


प्रशासक को निरन्तर यह समाचार प्राप्तहो रहेथे कि पृतेगाली एक के 
उपरान्त दूसरे मोचं परं पराजित होते जा रहे है श्रौर रणदेवी मराों 
को ही विजयमालाएं श्रपित करतीजा रही दहै। श्र गाव, तारापुर, दहानु 
भ्रादि के दुर्गो पर मराठों ने देखते-देखते ही ग्रपनी विजय पताकाए फहरा 
दी थीं श्रौर पुतंगाली सेनाको वे निरन्तर यमलोक भेजते चले जा रहे 
ये । श्रन्ततः मराठा सेनाश्रों ने बेसिन पर घेरा डाल दिया । इस घेराबंदी 
मे ्राक्रमरकारियों रौर दगेरक्षकों दारा जिस प्रचण्ड रौयं ओ्रौर वीरता 
का प्रदर्न किया गया था वह एक इतिटास-प्रसिद्धगाथाहै। इस संक्षिप्त 
पुस्तक मे उस युद्ध का वणेन किये जाने की कोई अवर्यकता प्रतीत 
नहीं होती । इस युद्धम मराठों ने जो प्रचण्ड शौयं प्रदशशित किया 
उसकी साक्षी एक प्रत्यक्षदर्शी के इस वृत्तान्त से उपलब्ध हो जाती है । 
उसने लिखा है कि ''उच्च-श्रधिकारियोने भी वहीं रण करना श्रारम्भ 
कर दिया जहा कि वे खड़े यथे भ्रपने प्रिय नेता बाजीराव द्वारा कौ जाने 
वाली भत्सना को सहन करने में श्रपने को श्रसमथंपाकरवे श्रपने प्राण 
हेली पर रख कर समरांगणमेंकूद पड़ । उधर पुतेगालियोंका भी 
एक के उपरान्त दुसरा सेनापति रणभूमि में भ्राकर हाथ में तलवार ग्रहण 
कर युद्ध की ज्वालाश्रोंमे श्राकर खड़ा होता रहा । मराठोने श्राक्रमण 
कर दिया किन्तु उन्हें भयंकर हानि उठाकर पीले हटना पड़ा । उन्होने 
बार-बार श्राक्रमण किया किन्तु उन्हें पीले धकेल दिया गया 1 इस भीषण 
संग्राममे दोनोंही पक्षो को भारी क्षति उठानी पड़रहीथी। करई बार 
तो मराटोंकी सुरंगोमे स्वयंही विस्फोट हो गये जिनके फलस्वरूप 
सैकड़ों वीर सैनिक सदा के लिए महाप्रयाणं कर गये । किन्तु इतने पर 
भी प्रतिकार लेने हेतु कृत-संकल्प मराठा सेना का साहस मन्द नहीं हो 
पाया । उसने १८ बार पतंगालियों पर धावा बोला विन्तुवेभी उसे १८ 
बार ही पीले धकेल देने में सफल होते रहे । किन्तु इससे पुतेगालियो की 
शावित शनैः शनैः क्षीण भी होती रही । फिरभी यहधेरा जारीही 
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रहा 1 नादिरशाह श्राया भी श्रओौर वापस भी लौट गया किन्तु इस श्रवधि 
मे भी बेसिन का घेरा नहीं उठाया गया । किन्तु वेसिन पर फिरभी 
प्रधिकार किया जाना सम्भवन हो सका श्रन्ततः चीमाजी श्रप्पा निरा 
हो गये श्रौर क्रोध की भावनाभ्रों से दग्ध होकर उन्होने गजना की श्रौर 
भरपने सेनिकों को सम्बोधित करते हए बोले-- “म बेिन दुगं में प्रवेश पाने 
के लिए कृत-संकत्प हूं । यदि श्राप लोग भ्राज मुं जीवित श्रवस्थामे दुगं 
मे नहींले जा सकतेतो कल मेरे सिर को श्रपनी तोपोंके गोलोके द्वारा 
दुगं के भीतर फक देना । जिससे कि मै कम-से-कम मृत्यु के उपरान्त तो 
दुगं में प्रवेश पाकर श्रपनी भ्राकांक्षा एणं कर सकं ।'' 
श्रदम्य वीरता से परिपृणं इन शब्दों को सुनकर मराठा योद्धाग्रों कै 
हदय मे भी उत्साह की लहर श्रान्दोलित होने लगीं । उनमें एक प्रचण्ड 
उत्साहं की भावना का संचार हो गया । उन्हौने श्रपने शीदय हथेली पर 
धर कर रणभरूमि मे प्रचण्ड साहसग्रौर शौय कौ गाथा ्रपने रक्त 
को स्याही से लिखनी श्रारम्भकरदी। वीर मानाजी श्रागर, मट्हारराव 
होल्कर तथा रणोजी शिन्दे प्रादि प एक-दूसरे से पहले दुगं की प्राचीर 
तक पहुंचने कौ होड-सी लग गई । उषी समय सहसा ही एक भयंकर 
विस्फोट हृश्रा ग्रौर मराठोंकी एक सूरंग फट गई । जिससे पुरतंगालियों 
कै दुगे का एक महत्वपणं भाग धराशायी हयो गया। मराठा सैनिक 
प्रचण्ड शयं का परिचयदेते हृए ्रागे वद श्रौर दुगं के खण्डहुरों पर 
जाकर उट गये । पुतेगालियो कौ प्रचण्ड वीरता श्रौर साहस भी उह 
मोर्चोसे हटा पाने मे सर्वथा भ्रसफल हो गया । पुतगाली श्रव श्रधिक 
देर तक मराठा सनिकों के सामने खड़ा रहने का साहस न कर सके श्रौर 
ग्रनततः उन्हें श्रात्म-समपण कर देने पर मजत्रूर होना पड़ा । मराठोंकी 
स्वणं गैरिक पताका हिन्द जाति श्रौर धमं के उत्पीडकोंके ऊपरभी 
लहराने लगी । इष पावन पताका को वेसीन के दुगं पर फहूरा दिया गया 
श्रौर महाराष्ट्‌ का दिग-दिगन्त हिन्द जाति श्रौर धमं के जय-जयकार्‌ से 
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गुंजायमान हौ उठा । 

श्रन प्रायः सम्पूणं कोकणा ही स्वतन्त्र हो गया । इसके वाद पुतंगाली 
सत्ता पुनः कभी इस अ्राघात का प्रतिकार करने मे सफल नहीं हो सकी । 
किन्तु गोवा मे उनका श्रस्तित्व वना रहा श्रौर वहां वे थोडा-बहुत उपद्रव 
क्रव्य करते रहे ! इसका कारण यही धा कि मराठों के समक्ष इस ओओ 
ध्यान देने की श्रपेक्षा कतिपय श्रन्य महत्वपूणे कायं उपस्थित थे जिनका 
सस्पन्न किया जाना नितान्त श्रावदयक धा । पुतंगालियों कौ जिस शवित 
की विजय पताका कभी एदिया के सम्पूणं महासागरों पर गड होप श्रन्त- 
रीप से लेकर पीतसागर तक निष्कटक फहराया करती थी उसे मराठोंने 
जल भ्रौर स्थलसागंसे श्राक्रमण करके नष्ट-श्रष्ट कर दिया भ्रौर फिर 
उसमें कभी यहु साहस न हो सका कि वह हिन्दुभ्रों के विरुद्ध हथियार 
उठा सकृ । 

कोई भी सरलता सहित यह्‌ श्चनुमान लगा सकता हे किं उन हिन्दुभ्रों 
को कितने सन्तोष श्रौर हष की श्रनुभूति हई होगी जो दाताब्दियोंसे 
विदेरियों की दासता के पंजोंमं पड़ छटपटा रहे थे । जिनका यह्‌ विइहवास 
हीहोगयाथा किवेसदाके लिए विदेशियोंके दास बनकेर जीवन 
व्यतीत करने श्रौर विदेशी उन पर शासन करनेके लिएहीषदाहृएहै। 
जवकि उन्होने यह देखा किं महाराष्ट के नर-पुंगवों ने श्रपने प्रचण्ड रण- 
कौरालसे विदेशी शत्रुश्रों को पराजित कर उनकी शवितिको सदेव के 
लिए धूल-घूसरित कर दिया है तो श्रपने राष्ट के गौरव कौ इस पूनेस्थापना 
पर उनके सस्तक भी स्वभिमाने से उन्नत दहो गये प्रौर हिन्दुश्नों कौ 
विजय के इस श्रध्यायनै उनमें नवीन साहस श्रौर विश्वास का सुजन कर 
दिया । कोकण कै पुतंगालियों हारा श्रधिकृत प्रदेश में तो कं शताब्दियों 
तक एक भी हिन्दू पताका फहराती हुई दिखाई नहीं दे पाती थी । किन्तु 
प्रदं हिन्दुभ्रों ने उन हिन्दू तलवारोंको भी देखा जो हिन्दुत्व को रक्षाथे 
उठी ही नहीं श्रपिततु उन्होने विदेशियों के भ्रत्याचारी शासन का लोह 
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ग्रावरण काटकर खण्ड-खण्डित कर दिया श्रौर प्रत्याचारियों की खोपडयां 
काट-काटकर श्रम्बार लगा दिये । इस प्रकार इन वीरोंने श्रपनी जाति 
ग्रोर राष्ट्‌ पर लिये गये श्रत्याचारोंकाजी भरकर प्रतिशोध ले लिया 

ब्रह्म न्द्र स्वामी को सन्देश पहुंचाने वाले एक व्यक्ति ने इस महान्‌ 
विजय का समाचार इन शब्दों में लिखकर भेजा : 

यह्‌ वीरता, क्षमत्ता तथा विजय-ये सारे कायं ही श्रतीत के उस 
युग के तुल्य प्रतीत होते हँ जब देवता इस भूमि पर जन्म ग्रहण किया 
करतेथे। वे लोग वस्तुतः धन्य हँ जो इन विजय के दिनों को देखने के 
पिष जीवित बचे रहे है श्रौर उनसे भी दगने सौभाग्यशाली वे हैँ जिन्होने 
ग्रणने प्राणों की प्राहुति्याँ देकर इस महान्‌ विजय की कल्पना को साकार 
रूष प्रदान किया है ।'' 
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नाद्रिग्ाह एवं बाजीराव 


"वधूं न१देरराहा कसा पुटे येतो तो \' 
(देखे नादिरलाह्‌ किंस भांति भ्रागे बढ़पाताहै।) 
--वाजीराव 


जिस भाँति सराासेनाने कोकणके सम्पूणं श्रंचलमें श्रपनी 
विजय पताका फहरा दी थी, उसो भांति श्रन्य स्थानों पर उसने उल्लेख- 
नीय सफलताएं श्रित करने का गौरव प्राप्त क्ियाथा। बाजीरावने 
गुजरात, मालवा श्रौर बुन्देलखण्ड के श्रंचल पर विजय प्राप्त कर वहां 
हिन्दुत्व की पावन पताका फहरा कर चम्बल तक तो हिन्दू साम्राज्य का 
विस्तार करदही दिया था, किन्तु इसं सफलता मात्र से ही उनका लक्ष्य 
प्रं नहींहोगयाथा; वे इस सफलताके दपेमेही चूर होकर श्रपने 
महान्‌ ब्राद्यं श्रौर लक्ष्य को विस्मृत नहीं कर बेठेयथे । उनकाध्येयतो 
था एक एसे सुसंगठित हिन्द सास्राज्य की स्थापना करना जिसकी छत्र- 
छाया मे सम्पूणं हिन्दुस्यान सुख रौर शांति का भ्ननुभव कर सके ! उनकी 
महान्‌ श्राकाक्षातो यही थी कि हिन्दु्रो के सभी पवित्रे तीथं स्थान 
विदेशियों के श्रपावन पंजों से मुक्त हो सके श्रौर कोई भी उन्हं पनः 
ग्रपविच्र करने का दुस्साहस न कर सके । इन देव स्थलों कौ श्रोर दृष्टि 
गडाने का भी विचार हिन्दू धमं के शतरुभ्रों के स्वप्न मात्रमेन भ्रा 
सके । 

ग्रतः कोकणा के पावन परशुराम मन्दिरकी मुक्ति मासे ही 
नाजीराव के कत्तेव्यकी इतिश्री नहींहो गई थी, क्योकि काजी, गया 
श्रौर मथुराके पुनीत हिन्द तीर्थं तो श्रभी भी मुस्लिम श्रत्याचारियोंके 
शासन के श्रन्तगंत दमन चक्र मे पिसते हुए भ्रपने म॒क्तिदाता कै भ्रोर 
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प्रादापृणं दृष्डिसे निहार रहे थे इसीलिए हम देखते हैँ कि बाजीराव 
एवं उनके सहयोगी मराठा सेनापतियों ने इन पनीत नगरिथों की मूक्ति 
हेतु भी उसी भांत्ति श्रथंक प्रयास किया जिस प्रकार वे पंढरपुर ओ्रौर 
नासिक की सृक्तिके लिए निरन्तर संघषंरत रहेथे। कोक्णमें हुए 
जल श्रौर स्थल के युद्धौ मेँ उपस्थित होने वाली महानतम्‌ कठिनादयां 
मराठा सेनाकोक्षणभरके लिए भी श्रपने पथ से विचलित नहीं कर 
सकी थीं। भ्रव बाजीरावने मृगल सम्राट्‌ को सुस्पष्ट शब्दोंमे यहं 
चूनौतीदेदीकि यदि उस कारी, गया, सथुरा तथा ध्रन्य धासमिक स्थान 
तत्काल उन्हँन दे दिये तो रणोन्सत्त मराठा सेना उसकी राजधानी दिल्ली 
पर भी श्रपने विजयी श्रदवारोहियोंको चढ़ादेने में किसी प्रकार कं 
संकोच का श्रनुभव नहीं करेगी । दिल्ली के मुस्लिमनेता भयसे थरथर 
उठे नौर उन्होने श्रपनी सम्पूणं शवित का संग्रह किया तथा २२ सेना- 
पतियों के नेतृत्व में मुगल सेना को इन हिन्दु कान्तिकारियों का दसन 
करने हेतु भेजा गया ! किन्तु जव उनके सम्पूणं प्रयास श्रसफले टो गये 
तो इन सेनापतियों ने श्रपने मानसिक सन्तोष के लिए एक स्वधा मिथ्या 
समाचार भ्रपने सग्राद्‌ को लिख भेजा । उन्होने मुगल सम्राट्‌ को सूचित 
कियाकिं एक भयंकर युद्धम वाजीरावकी सेनाको पूर्णतः पराजित 
कर दिया गया है श्रौर उनको इतनी बुरी पराजयसिलीदहै कि श्रनवे 
कभी भी उत्तर भारतमें द्खिाईनदेस्केगे। मगल सम्राट्‌ भी रस 
समाचार को सुनकर प्रसन्नता से गड़गज्ज होकर उन्मादी-सा वन गया 
श्रोर उसने मराठा राजदूत को श्रपमानित कर बहिष्कृत कर दिया तथा 
ग्रपनी राजधानी मे इस महान्‌ विजय पर रास-रंग की महफिल का भी 
प्रायोजन कर डाला । 

जव दिल्ली के इस भ्रायोजन का समाचार बाजीराव को प्राप्त हृध्रा 
तोवे विकट श्रटृहास कर उठे श्रौर उन्होने मन-ही-मन कहा, ““श्रच्छा, 
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अब्भं पनी मराठा सेनाभ्रोंकोदित्लीके दुगं कौ दीवायेंतकदही ने. 


नादिरद्याहु एवं बाजौराव ८१ 


विदद दो-दो वदो > 9 - [श छ का 








"श -<> 


जाकर मुगल सम्राट्‌ को उसकी राजधानी मे उठती हई प्रचण्ड रग्नि 
शिखाश्रों के प्रकाशमें ही उसे उत्तर भारत में श्रपने त्रस्तित्व का भान 
करा दुगा । ` उन्होने अ्रपना यह्‌ प्रण पूणं भी कर दिखाया । उन्होने 
शीघ्र ही सन्ताजी जाधव, तुकोजी होल्कर एवं शिवाजी तथा यद्यवन्तराव 
पवार को साथ लेकर श्रपनी सेनाश्रों सहित दिल्ली दुगं के प्रवेश द्वार पर 
दस्तक दे दी ¦ किकतंव्यविमूढ मगल सम्राट्‌ एक-एक करके श्रपने सेनापतियों 
के नेतृत्वमे रेना को मराठे युद्ध करने के लिश दुं के बाहर भेजता 
रहा किन्तु वीर मराठों कौ रंणकुशलता श्रौर शौर्यं के समक्ष उन्हें परा- 
जित ही हौना पड़ा । यराठों के प्रनल श्रघातोंसे मगल सञ्राट्‌ के प्राण 
ही संकट मेँ पड़ गये श्रौर श्रब उसे श्रपनी मलोके स्वगं मे विचरण 
करने के तुल्य इश सुखद कल्पनां का पा प्रतिफल प्राप्त हो गया कि 
मराठा शक्ति सदव के लिए धूल-धूसरित होकर रह गई है । यह प्रथम 
भ्रवसरथा जव मराटों कौ विपुल श्व्तिने दिल्ली के वार को हिला 
देने मे सफलता प्राप्त करलीथी। सराठों ने श्रव मुगल सम्राट्‌ 
को खले मेदान में खुलकर चृनौतीदे दी थी! उत्तर भारत में मराठे 
कं यह महान्‌ प्रमति ओ्रौर सफलता निजाम के लिए श्रसह्य हो उटी भ्रौर 
उस्ने ३४,००० सैनिकों तथा उस समय मे भारत के तथाकथित स्वं 
धेष्ठ तोपखाने सहित सिज परर चढ़ाई कर दी ¦ राजपृतों ने भी इस 
समय मराठे के विरुद उसी को सहयोग देना श्रेयस्कर समभा । किन्तु 
उसी समय वौर्घर बाजीराव उनको रौँदते हए वह जां धमके । मराठा 
तेनापत्ति के प्रचण्ड रणकौशल रौर महान्‌ शौयं ने एक बार निजाम को 
पूनः इस तथ्य कौ श्रनुभूतिकरादीकि वहु फिर मरां का श्राहार बन 
गया है । मराठे कौ निरन्तर श्रागे बढ़ती हुई विजयी सेना से श्रपने प्राणो 
को रक्षाथं उसे भोपाल के दुगं में श्नपने को छिपा लेना पड़ा श्रौर वहीं 
से वह्‌ अपनी भ्रवरिष्ट सेना को एकत्रित कर पुनः श्राक्रमणा करने की 
योजना बनाने लगा किन्तु मराठा सेना ने उसे तथा उसकी सेनाश्नो श्रौर 
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मुसलमानों तथा राजपूतों को कुचल मात्र ही नहीं दिया ग्रपितु वह्‌ 
सुप्रसिद मुसलमान सेनापति मराठों से एेसा धिसाके उसकी सेना भूखों 
मरने पर ही मजनूर हौ गई \ श्रव निजाम के समक्ष इस बात के श्रति- 
रिक्त श्रौर विकल्प नही रह गयां कि वह्‌ विजयी मराठा सेना पति के 
समक्ष नत-मस्तक होकर सन्धि करले अ्रन्ततः निजाम को वाजीराव 
दवारा लिखाई गई शर्त के प्राघार पर ही सन्धि कर लेनी पड़ । 

किन्तु ठीक उसी समय मुसलमानों का एक अन्य षड्यन्त्र सफल ही 
गया श्रौर नादिरलाह ने सिन्धु सर्तिको पार कर लिया । मुसलमा लों 
मे अ्रपने दम्‌ तोते हुए सच्रादट्‌ को नवजीवन दे देने मे सफलता प्राप्तं 
कर लेने कौ नवीन शआ्राचा किरण उदित होने लगी । नादिरलाह्‌ के 
ग्राक्रमरण का समाचार पाकर निजाम तथा श्रन्य कटं एसे मुसलमान 
सेनावत्तियो की बाद खिल उटीं जो भ्रौरंगजवं कीदही परम्परा मे पले श्रीर्‌ 
प्रशिक्षित हए ये । उनके मन मे यह कपोल-कल्पना जाग्रत टो उटी कि 
जो कायं कायर मुगलों द्रा सम्पन्न नहीं किया जा सका वह्‌ नादिरगाह्‌ 
दवाय पूं हो जाएगा ग्रौर वह मराठा-मण्डलः के रूपमे उदित हुई हिन्दु 
शित्त को समाप्त कर म॒सलसानी साम्राज्य के गत गौरवं की पुनः स्था- 
पना कर पाने में सफल हो जाएगा । वह इस सपने को साकार रूप देने 
में श्रवद्यदही सफल हौ जाता किन्तु बाजीराव के नेतृत्व मे हिन्द्र 
द्वारा किये गए ्रथंक युद्ध श्रौर प्रत्तिरोच ने मुसलमानों की इसं संगटिक्ष 
दाविति को भी धूल चटा दी श्रौर इस खृंख्वार विदेशौ शत्ुकाभी मृंह 
तोड़ दिया । 

बाजीराव उसके श्राक्रमण से भयभीत अ्रधवा निराश नहीं हुए 
श्रपितु इख राष्ट्रीय सकेट की घडी मे इस महान्‌ नेता ने भ्रौर भी ऊंची 
उडानें लेनी श्रारम्भ कर दीं । नादिराहं के श्रागमन मे उन्हें हिन्दु जाति 
के शौय श्रौर पराक्रम का एक शताब्दी में पूणं हौ सकने वाला इतिहास 
वर्षो में ही पणं होता हश्रा प्रतीत होने लगा । उन्होने नादिरशाहं के 
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श्राक्रमण को ही एक श्रुपम तथा श्रलभ्य अ्रदसर समभा । उत्तर भारत 
के विभिन्न राज दरवारों म उनके जो सुयोग्य राजदूत नियुक्त थे, वे 
भी उतनी ही कुशाग्रता तथा बुद्धिमत्ता सहित श्रपते कार्यं मे संलग्न ये । 
जितनी कुशलता श्रौर उत्साह सहित मराठा सेनापति रणभूमि में शतुश्रों 
को धूल चटाकर श्रयनी ख्याति को कीति पताकाए पुण्य भूमि हिन्दुस्थान 
के विभिन्न श्रंचलों मं फह्रा रहे थे । व्यंकोजीराव, विरवासराव, दादाजी 
गोविन्द नारयण, सदाशिव बालाजी, बाबु रंग मल्हार, महादेव भट 
हिगने श्रादि राजनीति के इनं कुल पण्डितो ने भी जो सफलताएं अर्जित 
कीथींवे रखभुमिमे पवार, रिन्दों, गूजरों श्रौर ओ्रँग्रों तथा श्रन्य 
मराठा सेन!पतयों द्वारां उपलब्ध विजयो से किसी भात्तिभी कम महत्त्व 
की नहीं थौ । 

वस्तुतः इन मराठा राजनीति धुरन्धरोने ही हिन्दु श्रान्दोलन के 
महान्‌ श्राद्शां श्रौर राजनीतिक परम्परा कों श्रखण्ड मात्र ही नहीं रखा 
था श्रपितु श्रपने घोर परिश्रम द्वारा मराठा सेनापतियों के सफल विजय 
रभियानी कौ पृष्ठभूमि भी निमितकी थी ! इन महान राजनीतिज्ञो मौर 
राजञ्ुरों का पत्र-व्यवहार तथा राजकीय दस्तावेजों का श्राज मुद्भित रूपमे 
मी उपलन्ध है जिनको पढ़कर कोई भी व्यक्ति इन मर।ठा राजनीतिज्ञ, 
राजदूत, संनिकों ग्रौर मत्लाहों कौ उन महान्‌ योजनाग्रं, श्रादाश्रो, 
प्राकाक्षाभ्रों प्रौर महान्‌ प्रयासों से प्रभावित हुए बिना नहीं रहं सकता, 
जो उन्टोने एकं सुसंगस्ति हिन्दु साम्राज्यकी स्थापना के एकमात्र 
महान्‌ ध्येय कौ पूति हेतु क्याथा जो साम्राज्य हिन्दू जाति की राज- 
नीतिक स्वतन्त्रता की रक्षा के पुनीत कायं को सम्पन्न कर सके । हिन्दु 
कौ इसी योजना को पराभूत श्रौर पराजित करने की दृष्टि से नादिरशाह 
को उन मुसलमान नेताश्रो ने भ्नामन्तितकियाथा जो हिन्दुश्रो कौ इस 
उभरती हृदं शक्ति को सहन नहीं करपारहैये। ये मुसलमान नेता 
श्रोरंगजेव कौ ही परस्परामे प्रशिक्षित हए थे । इन्होने नादिरशाह को 
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गरत्यक्ष तथा परोक्ष दोनों ह प्रकार से सहायता भीदी थी । 

किन्तु नादिरदाह को शीघ्र ही इस महान्‌ सत्य को प्रनुभूति हो गदं 
कि उसे १७३६ ई० में जिस महान्‌ शिति से लोहा लेना हे वह उस 
हाकिति से सर्वथा भिन्न टै जो ११२० ई° से ११२४ ई० तक मुहम्मद 
गजनवी से टकराई थी! क्टनीति, राजनीति श्रौर ६ ल-भवित श्रथवा 
दनिकशवित श्रौर संगठन कुशलं त्प स ही यहं शवित्तं श्रपूवं नहीं थी शरपितु 
आत्म बलिदान की पुनीत भावना से भी हिन्द्र पद-पादाही की स्वापनाय 
कटिबद्ध ये रणश्र श्रोत-प्रोत धे । किन्तु आत्म बलिदान का पनीत पथ 
चे केवल उसी स्थिति में श्रपनातेथे कि जव उन्हँ इस बातका पूरं 
विश्वास हो जाता था कि एसे बलिदान से उनको श्रवेक्षा रतरश्रोकोही 
श्धिक हानि सहन करनी हागी । जेव से महाराष्ट कै हिन्दू श्रपनी 
पावन वसुन्धरा भ्रौर धमेके नाम पर संगठित हुए थे तवसे वै मुसलमानों 
से प्रत्येक दष्टि से श्रेष्ठ ही सिद्ध हए ये ! उनक्रा यह्‌ सुदृढ विश्वास था 
किवे इस संघर्षं को चलाकर भगवान्‌ राम श्रौर योगेदवर कृष्णक ही 
काथं को पूरण कर रहै हैँ 1 उन नादिरगाह्‌ से तनिक भी मय नहींथा। 
नया रालदूतों श्रौर कटनी तिजो ने श्रपने महान्‌ नेता बाजीराचंको 
स्पष्ट शब्दों नें सूचित किया धा कि “नादिस्दाह परमात्मा नहीं है । वहं 
सम्भू सृष्टि का विनाश नहीं कर सकेता ! जवे उसे किसी के श्रपनेसे 
ग्रधिक शक्तिशाली होने काज्ञान दो जाएगा तो श्रवदय ही उससे सन्धि 
कर लेगा । श्क्रिति परीक्षण के उपरान्त ही किसी से सत्री वार्ता 
ग्रारम्भ दहो सकती है) युद्ध के उपरान्त दही शान्ति की स्थापना सम्भव 
है श्रतः मराठा सेनाश्रों को श्रागे बढ़ने दीजिए । यदि श्रापके (बाजीराव) 
नेतृत्व मे राजपूत तथा श्रन्य हिन्द एक॒ शवितिशाली मोचं के रूप 
चं खवसे साहय पूवक लोहा लें तो महान्‌ कायं सम्पन्न हो सकते हँ । 
किन्तु निजाम से सहायता प्राप्त हने पर नादिरज्ाहं वापस लौट जाने 
बाला नहीं है ग्रपितु वह्‌ सीधे दही प्न्य हिन्दू राजधानियों पर प्राक्रमण 
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कर देगा । श्रतःये सव हिन्द राजा महाराजा तथा सवाई जयि 
नितान्त उत्कण्ठा सहित श्रापके (वाजीराव) श्रागमन की प्रतीक्षामें 
पलक पांवड़े बिछछाए हए तेयार खड़हं । यदि श्राप हमारे मराठोंका 
नेतृत्व करते हृए प्रागे बह तौ हिन्दु सीधे ही दिल्ली पर भ्राक्रमा कर 
सूसमलमान सम्राट्‌ को सिहाघन से च्यूतकर दंगे तथां दिल्ली के राज 
सिंहासन पर उदयपुर के महाराणा को तैठा देने का संकल्प परं हो 
जामा । 

प्रमी बसीन की चढ़ाई चलदहीरहीथी\ मराडा सेनाएं कराटिक 
से कटक तक तथा इलाहाजाद तक श्रपना विजय श्रभियानं चला रहीं 
थीं किन्तु बाजीरावने एक क्षणाका शी विलम् नहीं किया | उनके 
राजद्रं ने उत्तर भारत क हिन्द्र के हृदय मे जित महान्‌ ्रालाकी 
किरण प्रस्फुटितकीथी तथा जो महान्‌ उत्तरदायित्व प्रपने ऊपर लिया 
था, उसको दृष्टिगत रखते हुए उन्हें तनिक भी उतेत्साहित नहीं होने 
दिया । जव उनके कुछ सहयोगियों ने पृयक्‌-पृथक्‌ मत व्यक्त करना 
भ्रारम्भे क्यातो बाजीराव ने उन्हे सम्बोधित करते हए कहा “हे वीरं 
पुरुषो ! तुम्हारे हदयमे शंका ग्रारकाएं व्यो उत्पन्न हौ रही है ? 
संगठित होकर श्रागे कदम वहाश्नो हिन्दु पद-पादशाही की स्थापना का 
दिवस सन्निकट है । ङग श्रपने वीरमरालों को न्वंदा से चम्बल तके सर्व॑न्न 
फला दुगा, फिर देखता हूँ करि न दिस्शाह्‌ दक्षिण की श्रोर बह्ने का 
साहस किस भांति कर पाताहै ? 

वस्तुतः मराठी की इस “रतिकार तेने की हठ्पुणं प्रवृत्ति ने ही इस 
फारसी विजेता की हिन्द विरोधौ आकाक्षाश्नों को रोका ही नहीं श्रपितु 
उसे नष्ट-भ्रष्ट भी कर दिया । नादिरला ह कै साहस नै उससे विदाई ले 
ली श्रौर उसने स्वयं कौ “ मुस्लिम धमं का एक एकु महान्‌ भ्रनूयायी '" 
कहते हुए बाजीराव को एक उपहासास्पद पत्र लिखा । इस पन्न मे उसते 
नाजीराव को श्रादेड' दिया था कि वह्‌.दित्ली के मुगल सम्राट्‌ की श्राज्ञा 
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साने भ्रन्यथा उसे वेसा ही दण्ड पिलेगा जसा विद्रोहियों को दिया जाता 
था ¦ वस्तुतः यह्‌ पत्र उसने श्रपने चतुराई से वापस लौट जाने के लिए 
ही लिखा था} यह्‌ कागज का टुकड़ा (पत्र) जो नादिरदाहने सरा 
को लिखकर भेजा था रही की टोकरी में फेक दिये जाने से श्रधिके उप- 
योगी नहीं था) इसलिए मराठोंके महाराज शाहु जीने १४ जून 
१७३६ ई० को राजदरवार में स्पष्ट दाब्दों में घोषणाकी कि “मराठे 
के भयसे ही नादिरदाह्‌ देश छोडकर भाग निकला है ।'' 
नादिच्शाह के इस प्रकार कायरता सहित पलायन से निजाम के 
भाग्य गगन पर श्रापत्तियों के सघन घन घहुरा उठे । नादिरशाह्‌ को हिन्दू 
विरोधी निजाम द्रारा सहयोग दिये जाने तथां भोपाल मे जिस सनिधि-पत्न 
पर उसने हस्ताक्षर किये थे उनकी शर्तों का षालन करने में श्राना-कानी 
करनेका कठोर दण्डदेनेके चिए मराठासेनाश्रौने दिल्लीकी शरोर 
प्रस्थान कर दिया} किन्तु ठीक उसी समय उनके महान्‌ सेनानायक 
बाजीराव ने २२ श्रप्रेल {१७४० को सदेव के लिख र््रँले संद लीं । मराठों 
के इस महान्‌ नेता का स्वगवास हो गया। 
हिन्द स्वातन्त्य के पावन संग्राम को जितनी निष्ठा श्रौर सफलता 
सहित बाजीराव ने चलाया, उतनी सत्यता सहित श्रन्य कोई न चला 
| पाया । श्रपनी बाल्यावस्था मे ही उन्होने श्रपनी . चिरसंगिनी तलवारको 
पनी जाति श्रौर धमं के शतरुश्रों के विरुद्ध म्यान से निकालाथा श्रौर 
वह्‌ जीवन की श्रन्ति घड़ी तक उनके मस्तकं भंजन ही करती रही । 
हन्द्रो के शत्रुके विरुद्ध ग्रपनी सेनाश्रोंका मागं दशन करते हुएदही 
सैनिक रिविर मे उनका देहावसान हूश्रा । सिंही हों श्रथवा रूहेले, मगल 
हों भरथवा पृतंगाली, समीके विरुद्ध उन्होनि श्राजीवन पौर संग्राम 
जारी रखा श्रौर पराजय का कलंक श्रपनी जाति के गवन्नित भाल पर 
कंदापि न लगने दिया ! वस्तुतः हिन्दू पद-पादशाही के महान्‌ श्रादश्ं कौ 
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वि्न्के- 


शीघ्रतिीघ्र प्राप्ति की महान्‌ श्राकांक्षा से प्रेरित होकर ही उन्हनि जो 
प्रविश्रान्त ग्रौर मानवेतर परिश्रम किया था वही उनके सामयिक निधन 
काभी कारण बना । नादिरज्ञाह के भ्राक्रमणों से भी हिन्दू आन्दोलन 
को उतना गहरां आधात नहीं लग सकता था, जितना बाजीराव के 
श्रनायास ही स्वगंवास से लगा । 


नानां खाहब भौर भाक्त 


"दशरथ देउनि राज्यश्चीस रासलक्षसणाचियाक्री 

प्रभात तारा देउनि जाई कांति श्रायुलौ सु्करीं 

तशीच बाजीराव हिन्दु स्वातंत्यचौी ध्वजा दिली 

या नरवीर नानच्या या भारच्या दुर्दान्त करी 
"महाराष्ट भाट 


(जिस भांति दशरथ ने रामर ग्रौर लक्षमण के हाथों मै राज्यलक्ष्मी 
सौप दी थी, जिस प्रकारभोर का तारा श्रपनी ज्योति सूर्यदेव को प्रदान 
कर स्वयं विलुप्त हो जाता है, उसी भांति बाजीरावने भी हिन्दू स्वा- 
तन्त्य कौ पावन पताका नरवीर नाना साहब तथा भाऊ के बलिष्ठ हाथों 
मे थसादीथी) 

नाजीराव तो हस संसार से विदाई ले गये किन्तु उन्होने श्रपनी जाति 
के हृदय में जो महान्‌ भावना उत्पन्न कर दी थी वह्‌ उनकी मुत्यु के 
उपरान्त भी समाप्त न ह सकी । इस भावनाने ही मराठोंके हृदय में 
श्रपने उह्‌खयकी प्राप्तिके हेतु वह प्रचण्ड श्रग्ति प्रज्वलित की थीं 
किवे श्रपनेनए नेताग्नोंके नेतृत्वमे श्रौरमभी श्रधिक निष्ठा दथा 
प्रचण्ड शौयं सहित संघषेरत हो गये । उनके नए नेता बाजीरादकेही 
सुपृत्र बालाजी उपाख्य नाना साहब तथा बसीन के चीमा जी श्रप्पा के पुत्र 
रत्न भाऊ जी) यद्यपि बालाजी की भ्रायु उश्च समय केवल १६ वषंही 

थी किन्तु वतं श्रपने महान्‌ पिता के नेतुत्वे में श्रपनी इस बाल्यावस्था 
मे ही रणक्षेत्र को भली भाति देख चूका था । उसने अ्रपने महान्‌ क्रिया- 
कलापों से यह्‌ सिद्ध कर दियाथाकि नेता होने के सभौ गण उसमें 
विद्यमान हैँ! गुण पारी तथा उनका सम्मान करने वाले महाराज गाह 
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ने भी इस प्रभावशाली युवक बालाजी को उसके पिताके स्थान पर 
मराठा साच्राज्य का प्रघानमन्त्री नियुक्त करने मे किसी प्रकार के संकोच 
का अनुभव नहीं किया ¦ बालाजौ कौ प्रधानमन्त्री के रूपमे नियुक्ति का 
समारोह नितान्त धूमधाम सहित सस्पन्न हृश्रा । इस समारोह की समाप्ति 
पर सहाराज शाह ने एक शाही निदेश पच श्रपने युवक प्रधानमन्त्री को 
ग्रपित किया । जिसमें कुछ प्रेरणादायक वाक्यों मेही सराडोंके उस 
महान्‌ श्राददं का मूल उह इय स्पष्ट किया गया जिसके लिए चे श्नपने प्राणों 
की भेट भी हुंसते-हंसते चढ़ाते चले श्रा रहेये! शाहजीने इस पत्रमे 
नाला जी को लिखा थां किं “तुम्हारे पिता बाजीराव ने नितान्त निष्ठा 
सहित अ्रपने कतव्य को पूणं किया है भ्नौर उह श्रपने कार्यो मे महान्‌ 
सफलता भी प्राप्त हुई थी । वे हिन्द्र राज्य की हिन्दुस्थान के एक छोर. 
से दूसरे छर तकं स्थापना करने फ लिए ही म्राजीवन प्रयत्नरील रहे | 
तुम भौ उसौ महाम्‌ पुरुषके सुपृत्रहो। अ्रपने पिताकी उस महान्‌ 
भ्राकाक्ला का स्मरण रखो तथा उसे पणं करो श्रौर पने अ्रद्वारोहियो 
को श्रटकके उस पार्‌ लै जाने का महान्‌ कायं सम्पन्न करो! 
राजाज्ञा के प्रति निष्ठावान्‌ नरवीर नाना साहब तथा महावीर भाऊ 
श्रपने प्राणौ को संकट मे डालकर भी छत्रपति शिवाजी महाराज के पुनीत 
कायं को साफल्य मंडित करने मे श्राजीवन प्रयत्नशील रहे । उन्हें इस 
कायं के करने हेतु सन्नद्ध करने के लिए किसी का उपदेश श्रपेक्षित नहीं 
था । हिन्दू पद-पादश्नाही की कल्पनां बाल्यावस्थासे ही उनके समक्ष 
विद्यमान थौ श्रौर इसकी स्थापना ही थी उनके यौवनकी मं हान्‌ ज्राकांक्षा 
इसके लिए संघं करते हए प्रयत्नज्ञील रहने तथा ्रपने प्राणा विसर्जित 
कर देने कौ भौ उनमें सिद्धता थौ) शाहूजी ने भी श्रपने जीवन में कुछ 
दिन मुगलों को नज्रवन्दी मरे बिताये थे । स्थान बद्ता की इस अवधि 
मे यदा-करा शाही परिवार कै कुछ लोगों की कृपा द्ष्टि उन पर पड़ी 
थो । इसलिए शाह के मनम भी कभी-कभी मुगलों के प्रति राजभदित 
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की भावना उमड़ पड्तीथी। शाहूको इन वातोंके प्रति भी उनके 
मनमेंघुणाकी भावना ही विद्यमान थी । 
प्रानमन्त्री पद दिये जाने के इस समारोह के समाप्त होते ही दाह 
ने बालाजी को पूनाजानेका श्रादेश दिया शओ्रौर राघोजी भौसले को 
दक्षिण के विजय अभियान का। 
राहु की वापसी पर मराठोंमेंश्रारम्भ हुए गृहु-युद्ध का लाभ उठते 
हए ुसलमानों ने श्रपने सुयोग्य पेनापति सादतउल्ला कैनेतृत्व में प्रायद्रीप 
के सम्पू दक्षिणपूर्वं श्रंचल पर श्रपना अ्रधिकार जमा लियाथा श्रौर 
उसे मुस्लिम सास्राज्यमें मिला लियाथा। तन्जौर्‌ के मराठा राज्य को 
भी सृप्रलमान हडपने का प्रयास करने लभै । इस स्थिति मे तन्जौर नरे 
प्रतापरसिह ने स्वाभाविक रूपसेही शाह से सहायता प्रदान करनेका 
ग्रनुरोध किया 1 सादतउत्ला का १७३२ ई० मे देहान्तहो गया थाश्रौर 
उ्के स्थान पर उसका भतीजा दोस्तश्रली शासन संभाल कर श्र्काट का 
नवाब बन वंठाथा ! वह एक शक्तिशाली सेनापत्तितोथा ही साथी 
मराठा शक्तिका जानी दुदमन भी था। १६ मई, १७४० ई०्को 
भगवान भूवन भास्कर के प्राची दिामे उदित होनेके पूरवंही मरागों 
ने संकरे पवंतीय मार्गोको पार कर दोस्तश्रली कौ सेना पर दक्षिण की 
श्रोर बट्‌ कर, श्रागे-पीले तथा बगल से धावा बोल दिया । कुट घण्टों के 
युद्धम ही मुस्लिम सेना पूरंतः नष्टहो गई ग्रौर दोस्तश्रली भी युद्ध 
भूमिमेदही मारा गया । म्रपने सहधमियों की इस विजय पर मुसलमानों 
के प्रत्याचारों कौ चक्क मे पिसने वाले ह्द्श्रों के हदय हर्षातिरेक से परि 
परितो उठे श्रौर उन्होने भी मराठों के श्रभियान को श्रपना ्रभियान 
श्रौ र उनके भ्राद्ं को श्रपना श्रां स्वीकार कर लिया । राघोजी भी नगरों 
श्रौर ग्रामो से युद्ध का चन्दा एकत्रित करते हुए अ्रकटि के श्रोर बढ़ चले । 
दोस्तश्रली का पुत्र सफदरश्रली वेट्लोर में तथा उसका दामाद चांदासाहब 
त्रिचिनापल्ली में श्रपने नेतृत्व मे संगठित शेनाश्रं को लेकर टे हए थे । 
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रणकुशलं राघोजी ने नीति कुशल होने का परिचय दिया । उन्होने यह बात 
फला दी कि इस श्रभियान मे उन्हें ्रत्यधिक व्यय वहन करनाषपड़ादहे 
प्रतः वहं उसे समाप्त कर देने के इच्छक हँ 1 इतना ही नहीं वह वस्तुतः 
त्रिचिनापत्लीसे ८० मील दुरभी हट गये! चांदा साहव के समान चतुर 
व्यक्ति भौ राघोजी की इस चाल में इतना फँस गया कि उसने न्रपनी सेना 
कैः १० हजार सैनिक हिन्दुश्रों के पविच्न तथा सम्पन्न तीर्थस्थल सदुरा पर 
भ्राक्मण करने हतु भेज दिये । किन्तु जव इस महान्‌ चतुर हन्द नेताने 
देख लिया कि मुसलमान उनकी चाल में बुरी तरह फंस गये हँ तो उसने 
्रपनी सेनाघ्रों का रुख वापस मोड दिया श्रौर उसकी सेनाएं त्रिचिना- 
पल्ली के सामने तत्काल ही जा कर उट गयी । वड़ा साहव ने जो मदुरा 
के पावन हिन्द तीथं-स्थल पर श्राक्रमणा करते श्रौर वहां के हिन्दुग्नो 
को श्रपनी क्रोधाभ्नि मे दग्ध करने कै लिएभगया था तत्परता से 
त्रिचिनापत्ली पहुंच कर श्रपने भाई को सहायता देने का प्रयास किया । 
किन्तु रणनीति कुशल राघोजी ने श्रपनी सेना की एक टकड़ी उसे रोकने 
लिए भेज बी । घोर-संग्राम श्रा श्रौर उसने बड़ा साहब को मार डाला 
गया उसकी मृत देह हाथी के नीचे लुटृक कर मराठा रुरवीरोंके चररों 
मे गिर पड़ी । मुसलमान सेना पूर्णतः पराज्ति हो गं श्नौर उनके 
सेनापति का चव मराठा सैनिकों हारा राघौजी के शिविरमे ले ञ्राया 
गया । मराठा सेनापति ने बड़ा साहब का शव मूल्यवान वस्त्रों मे लपेट 
कर उसके भाई चांदासाहब के पास भेज दिया } चरिचिनापत्ली कः घेरा 
चार मास तक जारी रहा । किन्तु वीरतापूरणं संघषं करते रहने पर भी ` 
मुसलमान नेता को ग्रन्ततः उन्हीं हिम्दुम्नों के समक्ष श्रात्म-समर्पणा कर 
देना पड़ा जिनको वह घृणा की दृष्टि से देखत। श्राया था । राघोजी ने 
चांदा साह्व को बन्दी बनाकर सतारा भेज दिया श्रौर त्रिचिनापल्ली के 
शासक के रूप में १४००० सैनिक तथा तोपखाने सहित मुरारराव घोर- 
पड़ेको नियुक्त कर दिया । सफदरश्नली भी मराठो के सम्मुख आरात्म- 
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समप कर चुका थाभश्रौर सरार ने इस शतं पर उसे श्र्काट का नवाब 
बनाना स्वीकार करलियाथः कि व्ह मराधेंको एक करोड़ स्पया 
चुकायं तथा उन समस्ते हिन्द्र नरेशों को पुनः उनके राज्य वापस लौट 
दे जिन्हें १८३६ ई० से उसके पिता ने सिहयस्न-च्युते किया था ! 

किन्तु जव राबोजी दक्षिण-भाःत में इतनी ज्ञानदार विजय प्राप्त 
कर रहा था, उनकी सरकार का बंगाल, शिहार ्रौर उड़ीसा के मुस्लिम 
शासक श्लीवर्दखां के प्रतिद्रंदी पक्ष के नेता मीरहुबीवने मराटों से 
भ्रपनी सहायता कने की याचनाकी थौ \ राघोजी का दीवान भाष्कर 
पन्त कोटहेल्टकर वंगाल करौ मुस्लिम शक्ति कामान मदेन कर हिन्दू राज्य 
का विस्तार हिन्दुस्थानकी पूर्वी सीमा तक्त यथाशौध्रकरनेके लिए 
उत्कटित था श्रौर किसी उययुक्त श्रवसर की बाट जोह रहः था। उसने 
तत्काल दही सराठोंको मिले इस श्रामन्रयको स्त्रीकार कर लिया। 
१० हजार वीर मराठा श्रदवारोही विहार को पार कर मुसलमान सत्ता 
को श्रपने पैरों तले रौँदते हृए्‌ वगा पर चढ़ दौड । भ्रलीवर्दी भी किसी 
दृष्टि से निकृष्ट नेता नहीं था । उत भी तत्काल ही मराठों पर आक्र 
मण कर दिया, किन्तु मरा्ठोंने उसे उलभनमे डाल दिया । उन्होने 
उसकी रसद पष्टंवने से रोक दी । उसकी सेना विजयी मरालें द्वारा नष्ट- 
भ्रष्ट कर दी गदं रौर उसे निरा होकर वापस कटवा लौट जाना पड़ा। 
मीरहबीव ने भास्कर पन्त पर इस वातके लिए जोर दिया कि वह्‌ 
प्रपना विचार बदलले तथा वर्षाकी तुमे बंभालमसें ही रहे तथा शत्र 
केक्षेत्रसे युद्धम हई क्षति पूति वसूल करे । तदुपरान्त मराोने 
मृिदावाद पर प्राक्रमण किया तथा मेदिनीपुर, दुगली श्रौर राजमहल 
ह नहीं अपितु मुिदावाद को छोड़कर पावन गंगा सरिता के परिचिम 
मे स्थित वंगा के सभी जलो पर हिन्दुश्रों की परम पावन स्वं रिकं 
(भगवी) पताका पूनः फह्रा दौ । बंगाल में ग्रहिन्हु शतरश्रों की पराजय 
तथा हिन्दुश्नों की इस महान्‌ सफलता का षमारोह मराठे ने काली माता 
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का पावन पूजन श्रौर भ्रनुष्ठान करनेके रूप में मनाने का निरुचय किया । 
ठीके उसी समय श्रलीवर्दीखां हुगली नदी को पार कर मराल पर टू, 

पड़ा । वह्‌ गाल की सीमा तक मराठा सैनिकोंका पीहा करता रहा 
किन्तु यह सव थोडेही समय की वात थी, बयोकि रोजी गीघ्रही 
वापस भ्रा गया 1 एक श्नन्य मराठावाहिनी सहित बालाजी भी विहार में 
प्रविष्ट हो गया । कहने को तो वह्‌ एक दाही सेनापति के रूप में वहाँ 
प्राया धा किन्तु उसके वहाँ भ्राने का वास्तविक उद्‌ श श्रपने लिए कर 
प्राप्त करना तथा राधोजी भौँसले के साथ श्रना हिसाक चकाना था । 
दोनों मराठा सेनापतियों मे ज्योंही समशरौता सम्पन्न हुश्रा बालाजी वापस 
लौट गया तथा भास्कर पन्तनेयुद्धकी क्षति-एति के रूप मे भारी धन- 
राशि तथा मराठे कः प्रनिवयें चौकी माँगकर दी । युद्ध स्थलमें 
भास्कर पन्त का सामना करनेमे अपने को प्रतः प्रयोग्य समकर 
ग्रलीवर्दी खाने कुटिल चाल का सहारा लिया) उसने भार्कर पन्त को 
क्षति पुति के सम्बन्धमे वार्ता करनेके लिए ्रपने शिविर एक श्रतिधि 
के र्पमेंश्राने हेतु निमन्त्ति दियो । विन्तु.साय ही श्रपने देगें से 
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हत्यारों को भी छपः दिया जिन्हँ यहवतादिया गयाथा कि जो काफिसें 
को मारो" का घोष होते ही भास्कर पन्तक्ी हत्या करदे! उस अभागे 
दिवस श्रलीवदीर्खां को चाल में फंस जाने के कारणा ४० मराठा सरद।रों 
को श्रपन बलिदान देना पड़ा । केवल राघोजी गायकवाडहू वच पाया 
था। मराठों को घबराहं हृदं श्रौर स्तम्भित सेना कौ लेकर वहं इस रात्र 
देदा को छोडकर वापस लौट चला जन्तु मराठा सैनिकों के टुकड-ट्‌कड़े 
कर डालने के लिए उत्सुक शनृ्रों की सेना उनक्रा निरन्तर पीछा करती 
रही तथा उन पर श्राक्रमणा करती रही | 

भला भ्रौरंगजेव कौ शाही सेनाश्रौर विपुल साधन भी जिस मराठा 
प्रान्दोलन का दमन करने पे सफलता प्राप्त न कुर सके उसे यत्र-तत्र 
किसी सेना भ्रधिकारी की हत्या ्रथवा सहसा ही श्राक्रमण करने मात्र 
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से कसे कुचला जा सकता था ? इससे मराठाभ्रा न्दोलन का चक्रं विपरीत 
गतिम चमा पाने की कल्पना करनाही सवधा निराधार था । किन्तु 
इस पर मी श्रलीवर्दीलां ने राघोजी को एक हास्यास्पद श्रौर ूखतापुणं 
पत्र लिख मेजा । उसने लिख! था "परमात्मा का श्राभार मानो } घमं 
के प्रतिनिष्ठावान्‌ लोगों के घोड़ श्रियो से भिड़ने से किचित मात्र भी 
नहीं उरते । जब इस्लाम के सहु मूतिपूजक राक्षसो से भिड़ते हैँ तो राक्षसं 
उनका कुछ भी नहीं विगाड़ पाते । ्रतः हमसे क्षमायाचना करो श्रौर 
जव तुम एेसा करोगे तभी शान्ति सम्भव हो सकती है \* राघोजी ने इस 
पन्न का उत्तर देते हृएु लिखा कि जव भँ इस्लाम के इस सिह श्रलीवर्दीर्खां 
से भिडने के लिए एक हजार मील की यात्रा करक परटुंचा तो यह्‌ इतना 
भौ साहस न कर सका कि मुभे भिडनेके लिए १०० गज भी वट्‌ 
सके 1“ उसने इस मूर्ख॑तापूणं शब्द-युद्ध को लम्बा करने के स्थान पर 
मराठा सैनिकों को बरदवान तथा उड़ीसा पर चदढ्ाई करने श्रौर कर वसूल 
करने का श्रादेडा दे दिया ! मराठा सैनिक वषो तकत श्रलीवर्दीखाँ की नींद 
हराम करते रदे श्रौर उन्होने जहाँ से सम्भव हो सका कर वसूल किया । 
जहा से वे मालगुजारी वसूल कर सक्ते थे वहां से उन्होने भारी मात्रा 
म युद्ध की क्षतिदु्तिकेषू्पभँ भी धन प्राप्त क्रिया! वै सभी जिलोंमें 
चारों श्रोर विर गये । जहां सम्भव हुश्रा वहां उ.होने युद्ध किया भ्रीर 
जर्हां उचित समभा वरटा पीले हटने में भी कोद्र संकोच नहीं किया। 
उनका यह श्रभियान तव तक श्रवाध गति से चलता रहा जव तक्र कि 
मुसलमान शासक के लिए बंगाल, बिहार ग्रौर उडीसामे शासन चला 
पाना उन्होनि द्भरनवनादिया\ नतो उनको पराजयही हटा सकी 
ग्रौर न ही विना उनके साहस को मिटा सका । क्योंकि उनके साभने 
एक उदेश था चौथ की प्राप्ति । 

ग्रन्ततः १७५० ई० सें "दस्लाम के शेर' अ्रलीवर्दीं खाँ का इन मूति- 
पूजकों से धरा वास्ता पड़ा श्रौर उने उसकौ एसी भीषणा मुठभेड़ हुई 
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कि उसे इन सूति भंजकों से क्षमा याचनां करनी पड़ी ओ्रौर भास्कर पन्त 
को कूर हत्या भ्रथवा भमुण्डकटाई' के बदले मे उसे सम्पूण उड़ीसा ही 
उन्हें दे देना पड़ा। इतना ही नहीं उसे बंगाल श्रौर विहार पर चौथं 
के रूपम १० लाख रया रापषिक उन्हें चकाने का वचन भी देना पड़ा । 
इस प्रकार प्रन्ततः इन “घमं निष्ठो को ही “मूत्तिपूजक राक्षसो के 
समक्ष नतमस्तक होना पड़ा । इष संबंध में कोई भी श्रादचर्य सहित यही 
पूछ सकता हं कि क्या उन्होने उस दिन भी इस सब परिस्थिति के उत्पन्न 
दोने के लिए “श्रल्लाह्‌ को धन्यवाद" दिया होगा ? 

स अकार्‌ जव राघोजी भौसले वंगाल मे मृसलमानी शासन कँ 
विपवृक्ष कौ जडो को फलता सहित उखाड़ कर फेकने मे संलग्न ये, 
उसी समय उत्तर भारतमें भौ मराठा सेनापतियों द्वारा मुसलमानी सत्ता 
के सुदृढ केन्द्रं को तहस-नहस कर देने का प्रचण्ड शौय प्रदक्चित किया 
जारहाथा प्रौर एक-एक करके विदेशी सत्ताक दुर्गा की दीवार मराठों 
के चरणों मे नतमस्तक होतीजा रहीथीं} इधर जिही रूहेले श्रौर 
पठानं ने श्रमी भीं यमुना तट से लेकर नेपाल की सीमाश तक के भूखण्ड 
पर श्रपना श्रधिकार जमाया हृश्रा था। उन्होने मुगलों के विरुद्ध ्रपना 
हतना सुदृढ संगठन स्थापित करलियाथा कि दिल्ली के मुगल बादशाह 
के वजीर को भी यह श्राडंका उपस्थितदहो गयी थी कि एक-न-एक दिनं 
वे दिल्ली से मृगल शासन के ध्वंस्ावडेषों पर पुनः पठानों की सत्ता 
स्थापित कर लेने में सफल हो जागे । मुगल वजीर ने पठानों कीं इसः 
प्राकाश्ता को ्रसफल बनाने के लिए ्नन्ततः मराठोंक् समक्ष ही सहायता 
के लिए श्रपनी भोली फलाई । यद्यपि मराठोंने स्वयं भी मगल सत्ता 
को धृल धूसरित कर देने की योजना बनाईथी किन्तु इस वात को 
कदापि सहन नहीं कर सकते ये कि उनके द्वारा प्राप्त की गई सफल- 
ताश्रोंद्वारया मुगल साम्राज्य के ध्वंसावशेष पर कोई मुस्लिम भ्रथवा 
भ्रिन्दर सत्ता सिह।सनारूढ हो जाए ¦! इसलिए मराठों ते मुगल वजीर 
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च्या ग्या निमन्त्रण स हष स्वीकार कर लिया। उनके नेता 


ज होकर तथा जदाजीराव चन्दे यमुना नदी की धारोश्चों 
भपनी सेना सहित पठानों के उस मोर्चे की श्रोर बढ़ चले 
जो उन्दोने कादरगंजमे बनाया हश्राथा) पठान सेनाश्रोंने भी बड़ी 
रीरता सहि ॥ 
ध ४ न किया किन्त श्रन्ततः उसे मराठी सेना के सम्मृख 
र केरनी पडी पठान सेना नष्ट हो गई । इतना ह नहीं 
भ्रषितु उन्होने तत्काल ही पठानों के शव्ितिशाली नेता श्रहुमद खांकोभी 
` उवायाजौ बड़ी शघ्रता खदित कादरगंज कौ श्रोर श्रषने साथियों 
#। सहायता पहुचाने हेतु वठ्‌ रहाथा। अहमदखां ने फरंखावदे में 
भविष्ट हो गया किन्तु मराठे मी उसका पीछा करते-करते वहा प्रहुंच 
1८) क६ सप्ताह तक वीभत्स संग्राम चलता रहा किन्तु पठान पराजित 
न हो सके । क्योकि उन्ते गंगा के दूसरे श्रोर खड राकितिशाली रहे 
सना से निरन्तर सहायता प्राप्तदहौ रहीथी। इस श्रनिर्णीति संववकी 
दतश्नी करने हेतु भरो ने गंगा पर नौकाश्रों का एक पुल सिर्माश 
किया श्रौर उत्से श्रपनी श्रधिकांश सेना गंगा के उस पार खड़ी ३०.००५ 
सनिकों पर आधारित रहैलो श्रौर पठानों की विशाल वाहिनी प्र 
प्रक्रमः केरबे ष जिए भेज दी । सेना का एक भाग करूखाबादमेंही 
मोर्चा जमाए रह्‌ दुघेषं संग्राम प्रारम्भ हुत्रा मरौर उसके उपरान्त इति- 
हास ने लिख दी पठानों श्रौर रुटेला की पजय तथा वीर मराठोंके 
गले मे रण देवी ने विजय माल समिति करदी। इधर फरुखावादमें 
ग्रहमदसां ने वहां मोर्चा खंभालनेदाली मराठासेनाको पराजित कर 
भाश निकलने काजी तोड प्रयास किया जिससे वह्‌ श्रपने प्राण॒ बचाकर 
भाग निकलने म सफल हो जाए । परन्तु श्रहमदर्खां को भी हए्य लगी 
केवल श्र्फलता ही; मराठोंने भी उसका पीछा किया । उन्होने 
मुस्लिम सेना को नष्ट-श्रष्ट कर दिया श्रौर उसके दिविरको भी लूट 
लिया । मराठे मुस्लिम सेना के बहुत से हाथी-घोड़े ्रौर ऊँटश्रादि भ 
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लूट के मालकेरूपमें श्रपने साथ लेते गए । इस श्राक्रमशः में भ्राप्त 
हहं विजय मराठों के लिए जितनी शानदार थी उतनी ही सुफल श्रौर 
फलदायक भी । 

पठानं ने श्रपने संघषं को घामिकेता का रंग देकर मराठों के विरुद्ध 
प्रभियान प्रारम्भ किया था, उन्होने श्रणने धार्मिक उन्माद की लहर 
मेही काडी पर अ्राक्रमण कर वहाँ के हिन्द मन्दिरोको तो श्रपवित्र 
क्ियादहीथा साथ ही पुरोहितोंपर भौ श्रमानवीय अत्याचारोंकी डी 
लगादीथी।वे इस दमन श्रत्याचार्‌ कै = ल-बरूते पर यह्‌ घोषणा भी करने 
लगेये कि किसी काफिरमें पठानं का प्रतिरोध करने कौ शक्ति ही नहीं 
है, क्योकि अल्लाह उनङॐे साथ है । वस्तुतः उनका यह्‌ कथन एकं भरकार 
से सही ही था क्योकि मराठोंको कभी उनका सामना करनेका सुञ्रवसर 
ही प्राप्तन दहो पाताथा। कारण यह था कि जव कभी भी भ्रामने- 
सामने खड्‌ होकर युद्ध करने का श्रवसर श्राता पठान पीठ दिखाकर 
पलायन कर जातये}! किन्नु इस मूठ्भेडमे मुसलमानोंकी शेली का 
भाण्डा चराहे पर एूट गया ! मुसलमान आ्आागे-शराये मुंह छ्िपाये भाग 
रहे थे श्रौर मराठे उनका पीडा करते जां तेथे । पठानोंकी इस पराजय 
से हिन्दु जनता ने सन्तोष की एक दर्वासि ली ग्रौर उन्हुं यह्‌ देखकर 
हादिके सन्तोष कौ अ्रनुभ्रूति इई कि उनके मन्दिरं का जो अपमान हसा 
था, उनके हृदयम पराजयकरै जो शूल केसक रह थे उनको निकालकर 
सम्मान कौ सरगम हिन्द जातिके कलो से गजने लगी थी । उस समय 
के पत्रोंसे भी विजय के यही स्वर फटते हए सुनाई पड़ते है ; 

"पठानों ने कारी श्रौर प्रयागराज को ्रपमानित्त किया था । किन्तु 
प्रन्ततः विजय को देवी ने हरि भक्तों के सस्तक पर ही विजय का राज- 
मुकुट रख विया है । शत्रुश्रोंने काशी से वायु का बीजारोपण किया था 
किन्तु परमात्मा की छृपासेरश्रंधीकेरूपमे फलवाबाद मे उसे काट 
दिया गया ।** इस विजय के राजनी त्तिक परिणाम भी कम उल्लेखनीय 
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म्रौ र महतत्वपूरं सिद्ध नहीं हुए । क्योकि मृस्लिम सख्राट्‌ भी मराटेंकौ 
इस महान शक्ति को देखकर थर्या उठा । वह्‌ श्रपने राज्यमें भी मराठे 
को चौथ वसूल करने का अ्रधिकार देने पर मजबूर हौ गया} £स भांति 
मराठे उस ्रचलसे भी चौथ प्राप्तकरने लगे जो श्रभी तक उनके प्रभाव 
से मुक्त था । अरब मराठो को विजय पताका भारतीय साम्राज्य के श्रव- 
शिष्ट्रच्लोंमे गौरव सहित फह्रा उठी । मुलतान (सिन्ध), पंजाब, 
राजस्थान श्रौर रुहेलखण्ड भी मराठोंके प्रभाव के भ्रन्तगंत भ्रा गये । 
हरिभक्तो को सच्चेग्रर्थोमेही यह्‌ घोषा करने का पुनीत श्रवसर 
प्राप्त हो गयाकिमराठों का तीक्ष्ण भाला मुगल साम्राज्य के वक्षस्थलमें 
भौंक दिया गया है । इन महान विजयो की प्रास्ति का ्युभ समाचार जव 
महः र'ष्ट्‌ मण्डल के नेता बालाजी को भिलातो उन्होनेमराठा सेनाको 
एक पत्र लिक्ल भेजा । जिसमे उन्होने कहा था : 

“ शाबःस तुमच्या हिमती ची व॒ दिलेर रूस्तुमीची! व शानास 
लोकांची । श्रामच्या दक्षिणच्या फौजानि यमुना गंगा पार होऊन रोहिले- 
पठाणाशीं गृद्ध करन प्रापण पावें हं कमं लहान्‌ सामान्य न जाले ! 
तुम्ही एकनिष्ठ कृतकमं सेवक; या दौलती चे स्तवं श्राहां ! ` -"इराण॒ 
तुराण-पावेतों लौकिक जाला को, वजीर मोडला पलाला श्रसतां, फिरोन 
फतेच्या मसनदीवर वसविला, याजन यश कोपतें श्रधिक श्राहे ? 

--पत्ररूप इतिहास पृ० १७५ 

( तुम्हारा साहस श्रनुपम है, तुम्हारी वीरता प्रशंसनीय दहै। दल्लिण 
की सेनाश्रो ने, नमंदा, यमूना ्रौर गंगा को पार कर रूहैला श्रौर पठानों 
जसे दाव्तिशाली रतरुग्रो को चृनौती देकर उन्हें युद्ध में पराजित मात्र 

ही नहीं किया श्रपितु उनकी सेनाग्रं को भी नष्ट-श्रष्टकरदियाहै। 
तुमने जो विजय प्राप्त कौ है वह वस्तुतः श्रसाधार्ण दहै। तुम्हीं हिन्दू 
साम्राज्य के स्तम्भ हो । तुम्हारे नाम की कीति पताका भ्रव ईरान श्रौर 
प्रौर तुरानसे भी श्रगे तक सम्राट्‌ निमतिग्रों कै रूपमे फह्रा 
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उटीहै।) 

महाराष्ट्र मण्डल के नेताग्रों ने एक बार पुनः भ्रवधघ के नवाब श्रौर 
दिल्ली के वजीर से पुण्य धाम काली श्रौर तो्ंराज प्रथाग को प्राप्त करने 
का प्रयास किया । वे हिन्दू स्वातन्त्र्य के महान शआ्रान्दयोलन के प्रतिनिधि 
थे । श्रत: हिन्दुश्नों के पुनीत घामों प्र मुस्लिम प्रमत्व की पताकाएं अ्रभी 
भी फहराती हहं देलकर उनके हृदय मे शुल-सा कसमसाता रहता था । 
मराठों ने इन धमस्थानों की मुकित का सतत प्रयास किया, इसकी साक्षी 
उस समय के पत्र-व्यवहार से पृणेतः प्राप्त हो जाती है । जब कृटनीतिक 
माध्ममों से यह लक्ष्य पृण होता दिखाई न दिया तो मल्हार राव श्रधीर 
हो उठे । उन्होने निर्चय कर लिया कि कारी पर सीषे ही धावा बोल- 
कर, ज्ञानवापी के पवित्र देवस्थान पर खड़ी मस्जिद को भूलु ठित कर 
हिन्दु धमं के अ्रपमानके इस स्मारक को सदैव के लिए समाप्त कर 
दिया जाय क्णीकि हिन्दु के पवित्रतम मन्दिर ध्वंसावज्चेषों पर खडी 
हुई यह मस्जिद उन दुभग्यिके दिनोंका स्मरण दिलाती रहती थी जब 
मुस्लिम पताका हिन्द जाति के श्वद्धा के केन्द्रं पर फहराई गई थी । किन्तु 
काली के ब्राह्मणों के हृदयो मे यवनो हारा प्रतिशोध लिए जाने का भय 
विद्यमान था । क्योकि काशी नगरी के चारोंँश्रोर श्रभीभी यवनोंका 
प्रभुत्व यथापूवं स्थापित था । ब्राह्मणों को भय था कि उनकी कोधाग्नि 
सेवे दही नहीं सम्पूणं नगरी दग्ध हो उठेगी । ग्रतः उन्होने मल्हार रावसे 
प्रनुरोघ किया जव तकं कोई शुभ घडो उपस्थित नहो जाय तव 
तक के लिए वे श्रपनी इस योजनाकोक्रिपात्मक रूपनदें। इसमे भी 
कोर श्रारचयं को बात नहीं है कि उन्होने श्रयते इसी पत्र मे पनी इस पावन 
उद्धिग्नता को भी व्यक्त कियाहोक्ति हम लोग ही, श्रपने प्राणों तथा 
नगर कीरक्षाके लिए भ्रापको काशी पर श्राक्रमणा करने से रोककर 
राष्ट्रीय श्रपमान का प्रतिशोध लेने से रोककर पापके भागी बन रहे ह ॥ 


(१८ जून, १७५१). 
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राहु जी क्रा १७४६ ई० में देहान्त हौ गयाथा) उसी समयसे 
बालाजी, जिन्हें राहु ने सर्वोच्च सत्ता प्रदान कर दी वी, महाराष्ट्र 
भण्डलकेनेताहोगएये) वेही श्रव उनकी राष्टीयश्राकांक्षा्रों तथा 
भ्रादर्ो की ्रात्मा बन गए थे। घरेलू वाद-विवाद ्रौर राजमहल में 
यदा-कदा होने वाले उन षड्यन्त्रं के वावजूद जो गम्भीरसरूपभीधारण 
करलेते थे, इस सुयोग्य नेताने मुगल साग्राज्य के ध्वंसावदेषों पर 
मराठों के नेतृत्व मं एक महान्‌ तथा स्वतन्त्र साम्राज्य की स्थापना कां 
पावन लक्ष्य श्रपने नेत्रोंसे कभी प्रोभलन होने दिया । इस महान्‌ 
श्रादशेको साकार ख्पदेने हेतु उन्होने श्रपने करई पूर्वजो की श्रपेक्ना 
भी कठोर श्वम तथा साधनाकी! उन्होने ्रपने इस महत्‌ कार्यं को 
सम्पन्न करने टतु सभी विदेशी शक्तियों से लोहा लिया फिर चाहे वह्‌ 
शित मूसलमानोंकी थौ अ्रथवा इसार्ईयोंकी, वह एियावासियो के 
र्पमें खड़ी हुई थी अ्रथवा यूरोपवासियोंके खूप में उसका उद्भव 
हुश्रा था। 
विदेशं शक्तियो में से फरंसिसी इस दिशा में पर्याप्त शार्वित सम्पन्न 
हो चके थे) किन्तु बालाजी भी इस सम्बन्ध में पृणंतः सचेत तथा सतक 
थे। किन्तु उन्हे भारतके युदरूर श्रचलोमेभौ शतरश्रोंके साथघोर 
संघर्षो मे श्रवु होना पड़ रहा था श्रौर ग्रनेक शत्रुश्रोंसे लोहा लेने के 
लिए खड़ा होना पड़ाथः, जो मराठों कौ हिन्दू राक्तिका दमन करने के 
स्वप्न ले रहे थे । भ्रतः वे तत्काल फ़रांसि्ियों से उलभने कौ स्थिति मेंनदीं 
थै ¡ इसलिए उन्होने संघष को टालने का भी प्रयास किया । किन्तु म्रन्ततः 
बह घडीश्रादही गईं जव कि बालाजी को उनसे भी हिसाब चुकता करना 
वडा । राज्नतिक गृत्थियों के दवाव ने बालाजी कौ रणभूभिसे उतर 
कर फ़ांसिसियों से दो-दो हाथ करने का सुश्रवसर प्रदान कर ही दिया) 
बालाजी का फरांसिसियों श्रौर उनके सहायक निजामसे संघषेहो ही 
मया तथा इतिहास ने मराठों के गले में जयमाल समपित कर दी शओ्रौर 
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फरांसिसियो को भी रणभूमि मे भिली पराजय) उन्हं १७५२ ई० में 
भालाकौ में मराठों से सन्धि करनी पड़ी ! जिसके फलस्वरूप मराल को 
ताप्ती श्रौर गोदावरी सरिताग्रों के मध्य्‌ में स्थित अ्रंचल पर भी श्रधि- 
कार प्राप्त होः गया इसमे दक्षिण भारत के विभिन्न राज्यों मे फंसितियों 
के प्रभाव कौ जो तूती बोलती थी उसका भी भाण्डा चौराहे पर ही 
फूट गया । 

पेशवा ने कर्णाटक तथा दक्षिणा भारत के निचले भागो मे विद्रोही 
नवायोंको दण्डदेनेका कायं पहले ही प्रारम्भ कर दिया था तथा 
सवनूरके नवानकीभी कमर तोड़ पराजय देकर उसे श्रपने राज्य का 
एक विस्तृत भाग मराठोंकोदेने तथा डेव राज्य पर ११ लाख रुपये 
करकेसूपमं चुकाने के लिए बोध्य होने पर मजबूर कर दिया था। तदु 
परान्त बालाजी ग्रोर भाऊ के नेतृत्व मे ६० हजार मराटाश्ची रगपटण जा 
पटच । उन्होने शिवरे पर परम पवित्र भगवा ध्वज फहुरा दिया तथा ३५लाख 
रुपया चौधके रूपमे प्राप्त करिया एवं छोटे-छोटे मुसलमान सरदारोकोभी 
दण्ड दिया । इसके बाद बलबन्तराव मेहन्दाले के नेतृत्वं स मराठा सेनां ते 
कुड़ापा क मृर्लिम्र नवाब पर चढादकरदी। उस समय दक्षिणां के 
निचले भागकेवे सभौ मूस्लिम सरदारमभी नवावकी सहायताथं एकत्रित 
हो गए जौ मराञो के भय से धर-थर कपा करतेथे इतना ही नहीं 
ग्रग्रेजों ने भी नवाब की सहायता की । किन्तु घनघोर दर्षाकी भड़ियां 
लगी रहने पर भी वीर मराठा सेनां के दल-बादल वलवन्तराव मेहन्दाले कै 
नेत्रत्व में मुस्लिम सेनाग्रं पर टूट पड़े । भयंकर संग्राम टुश्रा, जिसमें 
मराठों कौ तलवारों ने हजारों पठानों के रक्त से श्रपनी प्यास बु कराकर 
सहलो मण्डो कौ माला रणचष्डीको श्रपितकरदी। नवाब भी स 
युद्ध मे ही मारा गया । उसके राज्य के प्रापे भाग कौ श्रपने सानाज्य न 
भिला लेने के उपरान्त मरागें के विजयी बोडे भ्र्काट के नवावकी शौर 
चढ़ चले । श्रग्रजों ने उमे भी भारी सहायता दी । किन्तु नवा श्नौर 
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उसके संरक्षक दोनोंही मराठोंकी माग की उपेक्षा करनेका साहसन 
कर सके 1 मराठे को शान्त करने के लिए उन्हं ४ लाख रुपयादेनाही 
पड़ा 1 १७५९ ई० मेमरटोंने वंगलौर पर घेरा डाल दिया तथा चीना- 
पट़ण पर श्रधिकार जमा लिया। उस हैदरकोजो मंसूर का एकत्र 
स्वामी बनने की कंल्पनाएं कर रहाथामराठेको ३४ लाख रुपये की 
विधल रादि देने पर विवश होना पड़ा। बालाजी की भ्राकक्षातो उसे 
उसी समय कुचल डालने की थी किन्तु भारत कै श्रन्य ग्रचलोमे मराों 
काजो श्रभियान चल रहाथा उसे दृष्टिगत रखते हुए उन्हे दक्षिण के 
निचले भ्रंचल की विजय का कायं श्रघूरा छोडकर अपनी सेनाएं वापस 
बलान पड । 
इसी श्रवधि मे १७५३ ई० में, राघोवा ने श्रहुमदावाद पर श्रधिकार 
कर लियाथाग्रौर दिल्लीमें मराटोंके प्रभाव का विरोध करते वाले 
जाटों को विव्य कर उनसे ३० लाख रुपया प्राप्त करलियाथा } ठीक 
उसी समय जोधपुर के राज्य सिंहासन पर श्रधिकार करनेके प्रदन क्रो 
लेकर राजपूतों मे गृह-युद्ध की श्वाला मभक उठी । रामसिहुने गही 
के दूसरे दावेदार विजयसिह के विष्ट मराठों से सहायता की याचना 
की । मराठे उसे सहायता देने के लिए तयार हो गये ओ्रौर दत्ताजी तथा 
भयप्पा के नेतुत्व में मराठा सेना ते उसकी सहायताथं प्रस्थान कर दिया । 
राजपूतों श्रौर ५० हजार सैनिकों पर श्राधारित विशाल मराठा सेना में 
भयंकेर रक्तपात हुभ्रा। र्णभूमि में रक्तको सरिताएं फूट पड़ीं श्रौर 
राजपूत पराजित होकर नागौर कौ श्रोर भाग निकले । विजयर्सिह्‌ की 
राज्य सिंहासन पर श्रधिकार जमनेकी श्रश्ञाएं भी पराजय की इस 
धल में मिल गदं । जयप्पा ने वहां भौ घेरा डाल दिया किन्तु राजपूतों 
श्नौर मों भ्र्थात्‌ हिन्दू से दिन्दरूके ही इस युद्ध को बालाजी तनिक 
मी पसन्द नहीं करते थे । उन्हें यह्‌ श्रसुखद कायं भ्रत्यन्त दुखी कर रहा 
था। इसलिए उन्टोनि रिन्दे पर इस बात्तके लिए जोर दिया कि वह्‌ 
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राजस्थान के राजपूतों मे समरौता करा दै तथा हिन्दुस्थान की पनीत 
नगरियों काडी प्रौर प्रयागराज कौ मुक्ति के उस महान्‌ लक्ष्य की दिशा 
म प्रवृत्त हौ लिसकी श्राकांक्षा प्रत्येक मराठा देशभक्त के हृदय को 
प्रान्दोलितकररहीदहै। 

किन्तु ठोक उसी समय विजयरसिह ने एक नितान्त घृणित श्रपराघ 
कर दिया । जिससे सम्पूणं महाराष्ट मँ उत्तेजना व्याप्त हो गई श्रौर 
समता कराने के प्रयास को चलाना पूरंतः श्रसम्भवदही दह गया। 
यह्‌ वात स्मरणीयदहै कि विजयसिहु के चाचाने गी पीलाजी गायकवाड 
को भ्रपने शिविर मे बुलाकर उनकी हत्याकरदीथी जबकि दे एक 
ग्रतिथिके रूपतरे वहाँ हरे हृए थे । विजयसिह रे भी प्रपने चाचाके 
ही पदचिह्लौ दर चलने का निर्चय कर लिया । वह्‌ इस तथ्य को भूल 
ही गया कि पीलाजौीकी हत्याके कारण मराठों की करोधाग्नि किस 
भांति प्रचण्ड है उठी थी श्रौर उनको हत्या का प्रतिलोध उन्होने किस 
भ्रकार लियाथा। . 

विजयसिह के सेनिक शिविर से तीन हत्यारे राजपूत भिखारियों 
कारूप धारण कर जयप्पाके शिविर में पहुंचे । उन्होने मराठों के 
भ्रस्तबल में बिखरे हए चने विनने श्रारम्भ कर दिये । जयप्पा जब स्नान 
करने के लिए श्रपने खमे से बाहर निकले उसी समय इन हत्यारोंने 
इस निहत्थे वीर पर श्राक्रमण कर श्रपने चरे उसके शरीरम घुसा 
दिये । जयप्पा कों प्राणघातक प्रहार लगे । उसी समय मराठा सैनिकों ने 
दो हत्थारों को बन्दी बना लिया किन्तु उनमें से एक भागकर निकल 
जानेमे सउंफल दहो गया। भ्रव जब किं मराठा सेना नेता विहीन तथा 
श्रभित-सी हो रही थी राजपूत मराठासेनाको कुचल देने की लालसा 
लिए उस पर टूट पड़े 1 सम्भवतः इन राजपूतों कौ यह भश पृं हो 
जाती किन्तु इस महान्‌ वीर मराठा सेनापति कै भ्रात्मबल के कारण 
ेसा सम्भव न हौ सकरा । मृत्यु शय्या पर पड़ हुए वीर जयप्पा ने शोक 
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सन्तप्त मराठा सरदारों को, जिनकी श्रांखों से श्रश्रृघाराएं प्रवाहित हो 
रही थौ, श्रौर जौ उनके चारोंश्रोर एकत्रित थे, सम्बोधित्त करते हृए 
नितान्त ही श्रोजपृणं शब्दों मे कहा. “नारियों के समान विलखने के 
पूवं पहले श्रपने रातरुग्रों पर विजय प्राप्त करो 1"* 

श्रपने प्रा त्यागते हुए वीर सेनापति के इन प्रेरणादायकं शब्दों को 
सुनकर मराठा संनिक क्रोध श्रौर उत्साह से भर उठे । उन्होने विजयसिह्‌ 
को पूनः रणभूमिमे पराजित कर दिखाया । उसी समय तकत श्नन्य मरा 
सरदार भी शिन्दे की सहायताथं पहुंच गये । १०,००० संनिकों की 
शक्तिशाली सेना सहित भ्रन्ताजी मणकेख्वर भी राजस्थान में प्रविष्ट हो 
गए श्रौर उसने उन सभी राजपूत राज्योंको कठोर दण्ड देना श्रारम्भ्‌ 
कर दिया जिन्होंने युद्ध मे विजयसिह को सहायता दी थी । इस प्रकार 
निराशा के महासार में इबते हुए विजयसिह के समक्ष सन्धि कर लेने 
के श्रतिरिक्त श्रन्य कोई विकल्पहीन रह्‌ गया । उसने उसी रामसिह्‌ 
का भ्रधिकार स्वीकार किया जिसे उसने सत्ता-च्युत कर दिया था । 
नागौर, मेड़ता भ्रर॒ ्रन्य जिले तथा श्रजमेरका क्षेत्र उ्सेदे दिया । 
इसके साथ ही मराठोंका युद्ध का सम्पूणं व्यय भीर्सेही चकाना पडा । 

उसी समय वदी के श्रत्पवयस्क शासक की विधवा भाताते श्रपते 
्रतिद्रन्दियो के विरु शिन्दे से सहायता के लिए श्रपना ग्रांचल फलाया । 
दत्ताजी ने राजमाता कौ इच्छानुसार ही सम्पृणं कायं सम्पन्न कर दिया । 
इस शौयं से प्रसन्न होकर राजमाताने भी शिन्दे को ७५ लाख रुपये 
का पुरस्कार देकर उसका श्राभार व्यक्त करिया । 
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फड्न नवस माहोरस गेले लाहौरास †जकित जडे ।॥! 
भ्ररे त्यांनीं श्ररकेत पाव घटकेत लावित्े संडे \ 
सरदार पदरचे कपे कुशि सिह जसे कुशि लाड लं गेडे \\ 
-- प्रभाकर 


(मराठे ने माहौर पर श्रधिकार जमाने के उपरान्त लाहौर परमभी 
श्रपना विजय ध्वज फहरा दिय । तदुपरान्त थोड-से समय में ही भ्रटक 
पर भौ उनकी विजय पताका लहराने लगी । उनकेजो स रदारथेवे 
वस्तुतः सिंहो, व्याघ्रं तथा गेंडों के समान साहसी श्रौर शुरवीर ये |) 

इसी भरवधि मं दिल्ली म राघोबा का प्रभाव दिन प्रतिदिन वृद्धिपा 
रहा था । वह्‌ वहां कड महत्त्वपृणं घटनाग्नो का सूत्रधार सिद्ध हो चुका 
था । उसको सहायतासे ही गाजिउहीन राही वजीर का पद प्राप्त 
करने में सफलता प्राप्त कर पाया था । उसने ही ब्रादशाह को कुरुक्षेत्र 
तथा गया जसे पावन हिन्दू तीर्थोकोमरालोंकौ देने प्र विवक्ञ कर दिया 
था । वह स्ववंदही श्रागे बढ़ा ्रौर उसीनेश्रपने शौर्यसे मथुरा, वृन्दावन, 
गढमुक्तेदवर, पुष्पवती, पुष्कर तथा अन्य कई पदित्र हिन्दु तीथं स्थलों 
को पराधीनता के पाश से मुक्त कराने का महान्‌ कारय पूणं किया । 
इतना ही नहीं वह एक प्रचण्ड मराठा सैनिक दुकड़ी लेकर बाबा विदव- 
नाथ कौ पुनीत नगरी काशी मे भी प्रविष्ट हये गया श्रौर इस हिन्द तीथं 
स्थली पर फटराने वाला विदेशियों की सत्ता का प्रतीक ध्वज फाड़कर 
उसने टूक-टूक कर दिया । इस प्रकार हल्दू जनता की चिर प्रतीक्षत 
प्रभिलाषा पूणं हो गई ओर राघोषा ने बड़े गवं सहित पेदवां को यह 
सूचित करने का गौरव प्राप्त किया कि हिन्दुत्व के लगभग सभी पुनीत 
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श्रद्धा केन्द्र पवित्र तीथं स्थल मुसलमानों के प्रधिकारसे छीनलिएगये है । 
रव उत्तर भारत के उन सभी धमं स्थानों पर पुनः हिन्दुत्व की पावन 
पताका सगौरव फहराने लगी हैँ । इससे मराठों द्वारा हिन्द स्वातनत्य 
तथा टिन्द्‌ पद-पादशाही का प्रतिनिधि होने तथा स्वातन्त्र्य संघषंका 
नेतृत्व करने की घोषणा श्रीर्‌ भी श्रधिक स्पष्टहो गई । इधर मराठों 
के इस वट्ृते हुए प्रभावसे सम्राट्‌ भी थ्या उठा ग्रौर उसने उनसे युद्ध 
करने की तयारी भ्रारम्भकरदौी। शाही वजीर गयायुहीन मराठों की 
कृपादृष्टि के फलस्वल्पदही पद प्राप्तकर पायाथा) श्रतः जवसे 
उसे बादशाह की इष इच्छा तया श्रपने श्रौर मराठों के विरुद्ध होने वाले 
गुप्त षड्यन्त्र वे जानकारी प्राप्त हूर तो उसने तत्काल दह्‌ होल्‌कर को 
सूचित कर सहायताके लिए श्रामन्व्ित्त कर दिया। होलूकरनेभी 
१०,००० मराठा सैनिकों को लेकर शाही सेना को नितान्त ही सरलता 
सहित पराजित कर पलायन करने पर विवश कर दिया ! शाही संनिकोंने 
बलो पलायनं कियाही मुगल बेगमों की सुधिलेने वालेभी कोई नहीं 
रहा! दे सव भी मराठों के हाथ पड़ गई । मरां ने गाजिउदीन को 
ख्राथलिए मूगलोंके राजमहल मे विजेताश्रोंके रूपमे प्रवेश किया। 
उन्होने वृद्ध सम्राट्‌ को िहासन-च्युत क्र उसके स्थान पर एक नये 
न्यरित को सहासन पर #ठा दिया । उसको मराठों नै श्रालमगीर ट्ितीय 
का नाम दिया । जिससे प्रालमगीर नाम कौ महत्ताभी पूणंतः समाप्त 
की जा सके । श्रालमगीर का प्रथं है विव विजेतः। 

त्रालमगीर्‌ कौ उपाधि धारण करने वाले दो सम्राट दिल्ली के राज्य 
सिंहासन पर बेठेथे ' श्रालमगीर प्रथम तथा श्रालमगीर द्वितीय ¦ इनमें 
से प्रथम ्रालमगोर अर्थात्‌ श्रौरंगजेवनेती यह्‌ कल्पनाकी थी कि वहू 
भ्रपने शाही क्रोध कौ एक फूके मात्रसे ही हिन्द जीवन के टिमटिमाते 
हए दीपक को बुभाकर हिन्दुत्व के मन्दिरमे ही पूणेतः भ्रंधक्रार व्याप्त 
कर देगा । उसने श्रपने श्रल्लाह का नाम लेकर फक भी पूरे जौर-शोर 
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से मारी, परन्तु उस दीपक की लौ ने उसको दादी ही भुलस डाली । 
दीघ ही हिन्दुत्व के दीपक की वतिकासे उभरती हुई लौ ने प्रचण्ड 
दावाग्तिका रूप ग्रहण कर लिया। इसश्रिनिने ही सहाद्रि पवेत 
मालाकोजा पकड़ा श्रौर उसमे से एेसी प्रचण्ड लपटे प्रज्वलित हो 
उटीं जिनसे लालों मानवो के हृदय, मन्दरो के शिखर कलश्च तथा पवेत 
श्रोर तराया ही नहीं, जल श्रौर स्थल भी श्रालोकित हो उठे । दानैः दानैः 
हिन्दू जीवन का यह टिमटिमाता हुभ्रा दीपक एक प्रचण्ड यज्ञाग्नि का 
रूप धारण कर गया। ग्रालमगीर प्रथम भ्र्थात्‌ श्रौरगजेव मराठोंको 
पवंतीय चूहोंके रूपमे देखता था, परन्तु इन तथाकथित चृहों के दांत 
इतने पनेहोगएथे कि इन्होंने श्रपने जवल से इस्लाम के करईदोरोंके 
पेट फाड़ डले श्रौर उनका रक्त हितीय प्रालमगीर की राजधानी में 
मरो के तलुग्रों को पलारता हृश्रा बहने लगा । अ्रालमगीर प्रथमतो 
शिवाजी को एक सामान्यसे राजाके रूपमे भी मान्यता नहींदेताथा 
किन्तु उसके उत्तराधिकारी श्रालमगीर द्वितीय को श्रपने श्रापको सम्राः 
कटलाने का सौभाग्य भी शिवाजीके वंडाजों की ही कृपा ष्टि के 
कारण प्राप्त हौ सका । क्योकि मराठोंने उसके स्वयं को सम्राट कहते 
रहने में कोई श्रापत्ति नहीं उठाई क्योकि वे समते थे कि इससे उन्हें 
केर हानि नहीं होगी । 
हिन्दुस्थान का मुस्लिम समुदाय हिन्दू राज्यका विस्तार, प्रचण्ड 
शक्ति श्रौर उसके प्रताप की पुनीत पताका गौरव सहित फहराते हए 
देखकर क्रोधाग्नि में जल-मुनकर कबाब होने लगा। रुहेले ओ्रौर पठान 
जिनको मराठों ने केवल फरुखावादमे ही नहीं श्रपितु भ्रन्य कई स्थानों 
पर भी पराजित कियाथा, वजीर तथा नवाबजो श्रपने पदोसे हटा 
दिए गये थे, मुल्ला श्रौर मोलवी जिन्होंने हिन्दुभरों के हाथों उस हलाली 
परचम (ध्वज) को हटाये जाते हुए देखा था जो कभी शान से सम्पूणं 
भारत मे फहराता था, ये सभी हिन्दुश्नों कौ दिन दूनी रात चौगनी भरगति 
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को देखकर श्रधीर हो उ । इतना ही नहीं ्रपितु मुगल सम्राट काहूदय 
भी भ्रपनी इस परवता पर क्षुन्ध ही उठाथा कि उसका शासन भी 
मराठों के भालोंकी नोक परही टिका हृभ्रा था । अ्रतः इन सव निराश 
ग्रोर हताश मुसलमान दावितियों ने मराठा साच्राज्य का विनाश करने की 
शपथ ग्रहण कर गुप्त योजनाएं ओरौर षड्यन्त्र करने श्रारम्भ कर दिए । 
किन्तु इसवे भी श्रधिकं आरचयं कौ वाततो यह है कि मराटों कौ इस 
महान शक्ति का उत्तर भारत में उदय कतिपय हिन्द्र राजाश्रोंकोभी 
खलने लगा । जयपुर का माघवर्सिह्‌, जोधपुर का .विजयर्सिह्‌, जाटों 
तथा भ्रत्य छोटे-छोटे हिन्द्र राजाश्रों ने भी मराठों के विरुद्ध श्रपनी जाति 
तथा राष्टर्के दावृश्रोसे ही हाथ मिलानेमे किसी प्रकार का संकोच 
नहीं किया । उन्होने भी मूसलमानींको उस हिन्दू शक्ति के विरु 
षड्यन्त्र रचने के लिए प्रोत्साहित किया जो एकाकी भी हिन्दुश्रों की 
स्वतन्वतां ्रोर उनके धमं कँ! सुरक्षा के पुनीत कायं को सम्पन्न करने के 
लिए संकत्प-वद्ध ही नही थी पितु सक्षम श्रौर समथेभी थी । मुरिलम 
जगत क नेताघ्नों ने श्रपनी पुरानी परम्परा का पालन करते हुए इने मूति 
पूजको तथा काफिरों का विनाश करने के लिएभारत की सीमानं से 
बाहर रहने वाले श्रपने धमं-बन्धुश्रों को प्रामन्तित करने का निश्चयं कर 
लिया । क्योकि ये सुले युद्ध, धोखा देने, चालाकी से काम लेने श्रौर 
प्रौ रंगजेव की धूतंता की नीति का प्रनुकरण करके भी मराटों को परा- 
जित करवाने में श्रपने को श्रसफल ही पा रहे थे 

इस भयकर षड्यन्त्र के नेताकेरूप में सामने श्राया नजीव खाँ रुहेला 
जो मराठोंकैनाशमें ही श्रपना ्रभ्युदय देख रहाथा। इस षड्यन्त्र 
के दूसरे नेता की भूमिका निभाई मलका जमानीनेजो एक एेसी नारी 
धी कि कभी उसके षड्यन्त्र के कारण मुगलों का सम्पूणं हरम (शाही 
महल ) उपतको उंगलियों प्र नाचाकरताथा। उ ¦ वह सहन नहींथा 
करि वह्‌ हिन्दु की दया पर भ्राधित रह तथा एक भिक्षुणी के समानत 
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उनसे प्राप्त हुईं रोटियों पर श्रपना निर्वाह करे! इन दोनों ते ही भ्रपने 
पूवंजों कौ इसी परिपाटी का पालन किया, जिसके प्रनुसार उन्होने 
भय-संत्रस्त होकर आचा का एक नन्हा-सा दिया श्रपने दिलि भें 
जलाकर नादिरशाह को भारत पर श्राक्रमणा करने के लिए निमन्त्रित 
कियाथा\ उन्होने श्रहमदगाह श्रव्याली से गुप्त रूप से पत्र व्यवहार 
किया तथा उससे श्रनुरोध क्रिया किं वह्‌ मुस्लिम साम्राज्य की 
रक्षाथं विधभियों पर श्राक्रमणा कर दे। ग्रहमददाहने भी उनके 
इस निमन्तण को इसलिए सहषे स्वीकार कर लिया, क्योकि उसे भी 
श्राक्रमण करदेनेमेही त्रपने कर स्वार्थोकी पूति होती हई प्रतीत हो 
रही थी । विजय प्राप्ति तो उसकी चिर संचित श्रभिलाषा थी ही किन्तु 
इस निमन्त्रण को स्वीकार करने का इससे भी वड़ाकारण यहथाकि 
मराठी का पुनीत प्रताप श्रौर उनका साम्राज्य श्रव मुलतान के पासं तक 
विस्तार पा गयाथा। इस प्रकार श्रपने राज्यकी सोमाभ्रोपरमभी 
मराठे के विजयी तुरगोकी टापोंकी गज सुनाई पड़ने लगौ थी श्रौर 
उसे प्रतिदिन ही उनके साम्राज्य के विस्तारकी श्रां बनी रहती थी । 
इस प्रा्कासे भी वह मराठोंसे लोहा लेनेके लिए तयार हो गया । 
ग्रब्दाल) मुलतान श्रौर पंजाब प्रतो पहले ही ञ्रपना अ्रधिकार बना 
चुका था। किन्तु १७५० ई०मेंमराटोंने था, मुलतान तथा पंजाब 
के बाहरी श्रौर आन्तरिक आ्राक्रमणा से सुरक्षा का भार श्रपने ऊपर 
लेकर वहां शान्ति बनाए रखने का कार्यं भी संभाल लियाथा। उन्हे 
इन मदेशो मे चौथ पराप्त करने का श्रधिकार भी प्राप्त हो गया था। 
इसीलिए १७५४ ई० में उन्होने श्रपनी ही कृपादृष्टि से वजीर वने रहते 
वाले गाजिउदीन को अ्रब्दाली से पंजाब श्रौर मुलतान छीन लेने मे सहा- 
यता भी प्रदान कौ थी । वस्तुतः यह्‌ घटना भ्रब्दाली के लिए मरालों द्वारा 
दी गई खुली चृनौती के समान हौ थौ । ठीक उसी समय नजीब खां के 
षड्यन्त्रो से भ्रन्दाली इस सम्बन्ध मेँ पणतः श्राश्वस्त हो गथा था क्रि 
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यदि उने मराठों पर श्राक्रमणा करदियातो भारतके मुसलमानोंके 
शक्तिशाली वगं का उसे पूं समर्थन ्रौर सहायता प्राप्त होगी । इस 
प्रारवासन से इस पटान विजेता की महृत््वाकाक्षाएं यहाँ तक बढ गहं कि 
वह्‌ भारत का शहुंशाह बनकर शाहीताज कोही श्रपनेसिरपर्धारण 
करने का सुख स्वप्न देखने लगा श्रौर उसने यह सम विया किं जिस 
कायं को सम्पन्न करने मे नादिरशाह्‌ भी भ्रसफल रहा था उसे वहु श्रपने 
हाथों से सम्पन्न कर दिखाएगा । जब उसे १७५६ ई० मे यह्‌ विदित 
हुम्राकि मराठा सरदार दक्षिण भारतमें उलभ हुए हँ तो उसने 
८०,००० सैनिकों की विशाल वाहिनी को साथ लेकर सिन्धु सरिता को 
पार कर लिया । पंजाब पर उसने श्रना प्रधिकार ही नहीं जमाया म्रपितु 
दिल्ली भी विना किसी प्रकारके प्रतिरोध के ही उसके च्रधिकारमेंभ्रा 
गई । दित्ली पर प्रपना खूनी पंजा कर गाडकर उसने सम्पूणं शाही 
पदवियां भी धारण करलीं। पठानों की परम्परा के ग्रनुत्तार वह्‌ करंढ 
भी हुत्रा श्रीरं उसने दिल्ली के नागरिकों का कई घण्टों तक खुला नरमेध 
करने को श्रपने सनिकोंको ूटदे दी। भ्रगणित मासूमों की श्राह, 
कराह ग्रौर चीख-पुकार तथा चीत्कारमेंही उसे श्रपनी शाही लान के 
स्थापित होने का जयघोष होता हृभ्रा सुनाई पड़ा! इन कुछ घण्टों के 
हत्यकाण्डमे ही दिल्ली मे १८ हजार से श्रधिकलोगों के सिर तलवारों 
से काटकर रक्त के नाले बहा दिए । तव श्रपना मुस्लिम धर्म रक्षकं का 
दावा सही सिद्ध करनेकी दृष्टि से उसने उन दहि्दुग्रों कै पवित्र 
नगरों तथा तीथं स्थानों का सर्वनाश करना श्रारम्भ कर दिया जिन्है कुछ 
समय पूवंही मराठों ने मूसललमानी सत्ता के कूर पंज ग्रौर दासता से मुक्त 
कृरानेमे सफलता प्राप्त की थी । श्रहुमदशाह्‌ ्रव्दाली के इस रोषश्रौर 
श्रत्याचार का प्रथम शिकार बनी उत्तर भारत को पावन नगरी मथुरा। 
मथुरा की रक्षाथं भ्राज मराठे तो नहीं थे किन्तु वहाँ के लगभग ५ हजार 
जाटोंने शत्रु की विशाल सेनासे घोर संग्राम किया श्रौर उनके रणभूमि 
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मे प्राण विसजित कर देने के उपरान्त ही मधुरा पर प्रब्दाली की पताका 
फहरा पाईं । मथुरा पर श्रपना क्रोध उतारने के वाद मुस्लिम विजेता ने 
गोकुल श्नौर वृन्दावन की पुनीत नगरियों को श्रपने श्रत्याचासों की ज्वाला 
मे दभ्व कर देने के लिए कदम बढाया । वर्ह भौ अपने देवता गोकुलनाथ 
को रक्षाथं ४ हजार नागा सशस्त्र होकर रातु दलों से संघषं करने के 
लिए श्रणने प्राण हथेली पर धर कर समरभूमिमेभ्रा डटे। लगभग दो 
हजार वैरागियों कौ लां अ्रपन इस पुनीत नगरी की रक्षा करते-करते 
रणभरमि में विछ गड किन्तु उन्होने श्रहमदशाह भ्रव्दाली की प्रचण्ड सेना 
के मुख मोड़ दिए श्रौर श्रपनी पावन देवस्थली की रक्षा कर पाने म॑ 
सफल हौ गए । प्रव अन्दाली वीर वैरागियोंके हाथों धूल चाटने 
कं कारण श्रपनी पराजय का कलंक धोने के लिए पवित्र य मूना तेट पर 
ही स्थित श्रगराकी श्रोर चढ़ दौड़ा; उसने घ्रागरा पर प्रधिकार कर 
दुगं पर भी ्राक्रमण कर दिया उदी द्गमे शरणले रहा था मरालों 
के समान ही पठानों श्रौर फारसियों से घृणा करने वाला वजीर गाजि- 
उहौन । वह तथा उसके कतिपय श्रन्य मुसलमान सहयोगी भी इस दुगं 
मे थे जिन्हे एक दिन के लिए भी भारत मे पठान श्रौर फारस के वश का 
राज्य स्थापित होना सहन नहीं था । वे सब यहाँ भ्रपने उद्धार कै लिए 
मराठों की बाट जोह रहे थे। 
किन्तु उसी समय जयपुर, जोधपुर तथा उदयपुर के राजपूत शासक 
ग्रौर श्रन्य हिन्दु राजाक्या कर रहेथे? वे मराठोंसे घुरणा करतेथे 
तथा उनके द्वारा हिन्द पद-पादशाही कौ स्थापनां करते के ्रान्दोलन के 
भ्रधिकारकोही चूनाती देतेथे। उचिततोयहीथा किवे इस समय 
उत्तर-भारत में हिन्दु हितोकी रक्षां श्रागे श्रते श्रौर सयुक्त रूप से 
भरथवा अ्रलग-श्रलग ही संघषं करते हुए यह्‌ सिद्ध कर दिखाते किं वस्तुतः. 
वे हिन्दुत्व कौ रक्षा तथा हिन्दू राज्य को स्थापना कै महान्‌ कायं को 
। साफल्य-मंडित करने मे मराठों से कहीं श्रधिक सक्षम तथा शक्तिशाली है । 


= चयो > 





-१ १२ हिर पद पादशाही 


किन्तु उनमेसे एकभी रागे न श्राया ¦ अ्रहमदराह्‌ ग्रब्दाली लाखों 
हिन्दु के सामने से होतादहुग्रा दिल्ली ग्रौर भ्रागरा होते हृए ही 
ग्रपनी घोषराके श्रनुसार सीधे दक्षिण भारत की श्रोर वड चला। 
मुसलमानों के फुण्ड-के-गुण्ड उल्लास सहित नारे लगाते काफिरोंको 
कत्ल करो कौ सदाएं गुंजाते हुए हिन्दुभ्नों के घरों को उजाडते, मन्दिरों 
को गिरते प्रौर तीथं स्थलोंकोश्रपावन करते हए एकत्रित होते रहे । 
किन्तुं राजपूत, जाट तथा अरन्य हिन्द सरदार ्रँखें फाड-फाड़कर यह्‌ सव 
-दुदय देखते रहे ¦ मराठों के प्रतिरिक्त ग्रहमदशाह्‌ श्रव्दालीकी श्रोर 
उंगली उठाने मात्र के लिए किसीनेश्रागे श्राने का साहस भीन संजोया। 
पूना स्थित मराठा नेताश्रों पर श्रहमदल्लाह्‌ श्रव्दाली के इस श्राक्रमण 
के समाचार ने नादिरशाहके श्राक्रमणके समाचारसे श्रधिक कोई प्रभाव 
नहीं डाला ।वेन तो भयभौतदही हुए श्रौरन ही उन्होने साहसं खोया । 
र्चुनाथराव के नेतृत्वमे एक शकवितिशाली सेना कौ उत्तर कीश्रोर भेज 
दिया गया । श्रन्दालौी को मराठासेनाके ्रागयन का समाचार भ्रागरा 
के समीप ही मिल गया। भ्रन्दाली एक श्रनुभवी शओ्रौर चतुर सेनानायक 
था श्रौर उसने श्रपने जीवन मे कटं पराभवमभी देखे थे । उसने श्रागे बढ़- 
कर मराठों सरीखे शक्तिलाली शत्रश्रों से विकर कालके कराल गाल 
मे जाने का संकट भ्रनुभव किया ¦ उस्नने सम्भावित पराजय को दृष्टिगत 
रखते हए, श्रव तक जी कुछ प्राप्त किया था उसे भी दावपर लगा देनेकी 
मूखंता न की । इसलिए वह्‌ तत्काल ही दिल्ली वापस लौट श्राया श्रौर 
वरहा पहुंचकर मगल साच्राज्य पर श्रधिकार करने का श्रपना दावा सच्चा 
सिद्ध करने के लिए मलिका जमानी की पुत्री से विवाह केर लिया । सर- 
हिन्द की रक्षा के लिए उसने १० हजार की सेना नियुक्त कर दी तथा 
लाहौर का शासक श्रपने पृत्र तंमूरशाह को बनाकर वहु उतनी ही शीघ्रता 
सहित वापस श्रपने देश लौट गया जितनी श्लीघ्रता से बह भारत पर चट्‌ 
दौडाथा। 
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दक्षिण में युद्धरत रहने परमभी मराठोंने यथाीश्नश्र ह मदशाह्‌ 
भ्रव्दाली के किये-कराए पर पानी फेर दिया । सखाराम भ गवन्त, गंगाधर 
यावन्त तथा अरन्य मराठा सेनापति दोभ्राव ङे कषेत्रम प्रविष्ट हो गये 
प्रोर उन्होने उन र्हेलों प्रौर पठानं को पूरणंतः पराजित कर द्विया 
जिन्टोने विद्रोह की पताका श्रपने हाथों म उठाकर मरां को सत्ता को 
चूनोतीदी थी । वजीर गाजिडदहीनको भी मक्त करा लिया गया । 
विदुल सदाशिव के नेतृत्वमे मराठासेना ने दिल्ली पर चटाई कर दी 
प्रौर लगभग एक पखवाड तकं हुए वमासान युद्ध के उपरान्त मराठी न 
दित्ली पर पनः श्रपना विजय-ध्वज गाड़ दियां तथा पठानों कौ योजनां 
के जन्मदाता नजीव खां को जीवित अ्रवस्थामें ही बन्दी बनाने म भी 
सफलता प्राप्त करलो। तव वीर मराशेंकी विजय वा हनी अ्रब्दाली 
की सेनाग्रं से लोहा लेने के लिए सरहिन्दकी ग्रोर बढ़ चली जर्टाँ ग्रब्दूल 
समद के नेतृत्व में श्रव्दाी के १० हजार सैनिक त॑नातये । वीर मरालों 
ने श्रव्दाली की सेनाको पूतः पराजित दी नहीं किया ग्रपितु उनके 
सेनापति को भी श्रपनी जंजी रों मँ जकड़ लिया । भ्रव उनके विजयी घोड़ों 
के मृख लाहौर की श्रोर मुडे। मराठोंकी विजय की इस अचण्ड श्रौर 
तीत्र गति मे अब्दाली का पत्र तथा मुलतान ग्रौर लाहौर का बायसराय 
तमूरशाह भय से इतना अधिक काप उठा कि उसमें मराठा सेनाग्रं के 
प्रतिरोध का भी साहसन हु्रा । वह लाहौर छोडकर पीठ दिखाता हुमा 
भाग निकला । रधुनाथराव ने विजय के नगा बजाते हृएु लाहौर में 
प्रवेश किया । जहान खां ग्रौर तमूरलाह ने बड़ी चतुराई से पीले हटने 
की चाल चली किन्तु मराठासेनाने उनका पीछा कर यहु चालमभी 
उनकी जान का जंजाल बनाकर रखे दी । मराटोंको कुचलकर भारत 
के साम्राज्य पर श्रपना विजय केतु फहूराने का दिवास्वप्न लेने वाले 
ग्रन्दाली के धूत्र को उस प्रत्येक वस्तुको छोडकर केवल प्राणा बचाकर 
भाग निकलने के श्रतिरित ्नन्य कोई विकल्प ही दिलाई्न दिया। 


# सि मी मी. व-सतो दो-दो दो-दो > 
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क्योकि सराठोंके क्रो की अग्निम भस्महोने से बचने का यही एक 
मात्र उवाय था} उसके शिविर को मराठा सँनिकोंने लूट लिया श्रार 
ञ्रपार धन तथा सम्पत्ति मराटोंको इस लूट में प्राप्त हुई तथा वह परम 
पवित्र भगवाध्वज जो समथं स्वामी रामदासने छत्रपति शिवाजी के 
हाथों म दिया था वड़ो श्रान-वान श्रौर शान सहित हिन्दुस्थान के सम्पृशं 
उत्तरी सीमान्त पर फटा उठा । 
दिन्द्र सेनाश्रों के विजयी श्रव श्रटक तक बेखटक पहुंच गये श्रौर 
पृच्ीराज की पराजय के दुभग्यिपूणं दिवस के परचात्‌ यह पटला सौभाग्य- 
लाली दिवस श्राया जव हन्दुश्नों की पावन पताका फहराती हृई उस 
पावन सरिताके जलमें श्रपनी परछछार् निहारने लगी जिसके तथो पर 
वेदों के पुनीत मंत्र कभी गजित ह्र! करते थे ¦ हिन्दु के विजयी ्ररवों 
ने सिन्घु सरिता के निमंल जल का पानकर शताब्दियों के उपरान्त पनी 
पिपासा को शान्त कर पानेका गरिमापुरं दिन देखा ।वे श्राज दडी 
निभयता सहित इस पवित्र सरिता के स्वच्छ जल मे पड़ने वाली श्रपनी 
परछाइयो को दे्ठने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे थे ¦ 
महाराष्ट ने जव श्रपनौ सेनाश्रों के इर महान्‌ विजय श्रभियान का 
सुखद भ्रोर उत्साह प्रदान करने वाला शुभ समाचार सुना तो सम्पूणं 
जाति मं एक विचुत-सी दौड़ दईं । श्रन्ताजौ माणकेश्वर ने रघुनाथराव 
देते हुए एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होने कहा, “लाहौर पर 
प्रधिकार कर लिया गया, शत्रुको भगादिया गया श्रौर्‌ भागते हए 
रातु का भी सीमान्त तकं पौा किया गया श्रौर हमारी विजयी सेनां 
सिन्धु तक पहुंच गई हैँ, वास्तव में यहु नितान्त दही अ्रानन्ददायक समा- 
चार ह । इस विजय ने उत्तर भारत के समी राजाश्रों, राव, सूतेदार 
तथा नवाबों को भयभीत कर द्याह; हमारे राष्ट्‌ पर ओो अन्याय 
शौर श्रत्याचार हृए हैँ उनका प्रतिकार लेने कौ क्षमता कवल मराटों में 
दौ हे यहं श्र सिद्ध होगयादहै। 
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ग्रब्दाली से भी सम्पूणं हिन्दुस्थान के श्रपमान का प्रतिशोध वस्तुतः 
मराठोंनेही लियादहै) मँ श्रपनी भादनाश्नों को ब्दो मे व्यक्त कर 
पाने मे भ्राज श्रपने श्रापको श्रसमथंपारहाहूं। जो वीरता पृणं कायं 
हमारी सेना्प्रो ने सम्पन्न किया है, वस्तुतः वह॒ उतनः ही शौयेपृणं है 
जितनी ्रवतारों की कृतियाँ ।'' 

यह्‌ कोई श्रादवये को बात नहींहै कि मराठे स्वयं भी श्रपनी इस 
महान्‌ विजय पर स्रारचयचकित हयै गये थे । हारिका से जगन्ता धपुरी 
तक श्रौर रामेश्वरम्‌ से मुलतान तकं उनको विजय पताका फहूरा रही 
थी श्रीर्‌ उनका भ्रादेश दही कानूनके रूपमे मान्यता पाने लगाथा। 
उनकी तलवार इस सम्पूणं क्षत्र मे हिन्दुश्रो के त्राणदाताके रूप में चम 
चमा उरी थी । उन्होने भारतीय साम्राज्य का संरक्षक श्रौर वास्तविक 
उत्तराधिकारीदहौनेकौ भी चारो दिशाभ्रोमें खुली घोषणा करादी। 
भ्राज वस्तुतः उन्होने उन सभी के दावे मिथ्या सिद्ध करदियेथे जो ईरान, 
तुरान म्रथवा श्रफगानिस्तान, इग्लेण्ड श्रौर फरांस या पुर्तगाल से भारत 
के राज्य किडसन पर भ्रपना अधिकार जताने के लिए प्रापे थे। 
शिवाजी की हिन्दू पदे-पादशाहुौ की स्यापना का पावन संकत्प अनव लग- 
भगसाकारहीहौ गयाथा। समथं गुरु रामदास की रिक्षा्रों को श्रव 
क्रियात्मक स्वरूप प्राप्त हो गया था । च्रव उनकौ विजय पताका सिन्धु- 
सरिता के पावन तट पर पुनः गौरव से फहराने लगी थौ । छत्रपति शाहू 
ने बाजीराव को जौ कायं कल्तेका श्रादेया दियाथा वहभ्रबपृणंहो 
चुकाथा। श्रवतो वस्तुतः उससेभीश्रागे बठ्ने की सम्भावना प्रतीत 
होने लग गई थौ । 

भ्रटके पर श्रधिकारकरलेनेमें सफलता प्राप्तये जाने के फल- 
स्वरूप मराठे की राजनीतिक गतिविधियों काक्षेत्र श्रव केवल दिल्ली 
की चार दीवारौीतकही सीमित नहीं रह्‌ गया था श्रपितु उनका कायं- 
क्षेत्र नितान्त विस्तृत हो गथाथा। श्रव कदमीरही नहीं ्रपितु काबुल 





+ 
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श्नौर कन्धार से भी प्रतिनिधि, भेदिए श्रौर राजदूत मराठा शिविर में पहु 
चने श्रारम्भ टौ गये थे। 

एक ठेसा भी समय था जव सिहासन-च्यूत हिन्दु राजा श्रपनी “महीः' 
प्राप्त करतेके लिए कावुल श्रौर फारस के सामने सहायता के लिए 
श्रांचल फलाया करते थे किन्तुश्रब युग पलट चका था श्रौर काबुल तथा 
कन्धार के ग्रसन्तुष्ट तत्वों दाया प्रतिदिन ही रघुनाथ राव के समक्ष 
सहायता करने के लिए फोलियां फलाई जाने लगी थीं । ४ मई, १६५८ 
द° को इस सेनापत्तिने नाना साहव को एक पत्र लिखा :-- 

“(तयमूर सुलतान व जहानखान यांच पाठलाग करुन फौज लृट्न 
घेतली थोडीरी डत-पडत श्रटकेपार पिश्ावरास ते पोचले. श्रब्दाली 
इराणावर चालून गेला त्याची फोज इराणच्या पतिशाराने लुटून घेतली" ` ` 
ह्ली रफीक होउन, स्वा कल्न दाखवृं. श्रवदालीस तंबी भरू ठेशा 
त्यांच्या ब्रयां श्रल्या श्राहैत'* ` तिकङ्न ईराणचे शहाने जेरदरत केले, 
इकड्न जोरा पोचवून सरकारचा श्र॑मल श्रटकेपारः करावाः--इराराचे 
शहांचे स्वदस्तुरचे कागदही श्राम्हांस व मल्हारनास श्राले होते कीं, लौकर 
कदाहारेस यावे, श्राणि यांचे परिपत्य करुन श्रटकेची हद्द करावी" 
काब्रूल वं कधार दै श्रटकेपारचे सुभे हिन्दुस्तानाकडे श्रकवरायासून 
श्रलमगीरापावेतों होते, ते श्राम्दी विलायतंत कां द्यावे ? यास्तव तुतं 
येथे सुभे देतो, त्यासही या सुम्यांची दरकार नसेल ` "त्याचा पृतण्या व 
दोलतेचा वारस स्वामीपाशी देशास घ्रला. तो स्वामीनीं ग्राम्हाकडे पाठ- 
विला होता. व्यास्त श्रटकेश्रलीकडे थोडीज्ञी जागा बस।वयास देॐन अ्ररके- 
पार कबूल पिशावरचा सुभा देर "ग्राम्ही तरी काबरूलचा सुभा श्रबदुल 
रहीमलान स्वामीनीं पाठविला त्यास देतो--एौज वभर थोड़े बहुत 
साहित्यही करीत, तुतं तातडीसूले जे होर्शल तें करितों, पुढील स्वारीस 
जो कोपी सरदार मातवर येईल तो बन्दोवस्त करील । 

नाना साहेब पशवे चरित्र दोजवलकर प° १८६ 
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(सुलतान तैमूर श्रौर जहानखां कौ सेनाए पराजित कर दी गई ह । 
उनका सम्पूणं शिविर शीर सामग्री भी हमारे भ्रधिकारमें श्रा गई है। 
केवल थोडेंसे व्यक्ति ही श्रपने प्राण बचाकर श्रटक पार कर भाग जाने 
मे सफलहो पाये हैँ । ईरानके चाहने ग्रब्दाली को पराजित करने के 
उपरान्त स्वयं मूं पत्र लिखा । जिसमे उसने श्रनुरोध कियाहै कि 
म श्रागे कन्धार तक्र भी बदूं, क्योकि जञ श्रव्दाली हमारी सम्मिलित 
सेना हारा पूर्णतः कुचल दिया जाएगा तो वह अ्रटक को हमारे साञ्राज्य 
कौसीमाकेरूपमे स्वीकार कर लेगा! परन्तु मै विचार करताहूंकि 
हम श्रटक तक ही क्यों सीमित होकर रह्‌ जाएं । काबुल ्रौर कन्धारके 
दोनों प्रान्त भौ श्रकवर से लेकर श्रौरंगजेव तक भारतीय साग्राज्यके हीं 
ग्र॑ग बनकर रहे हैँ । तब श्र हम उन्हे विदेहियोंको क्यों सौपदं? 
भै सममताहूं कि ईरान का शाह श्रपने राज्यको ईरान तकं ही सीमित 
रखकर सन्तुष्ट हो जाएगा ग्रौर काबुल तथा कन्धार पर हमारे श्रधिकार 
को स्वीकार करनलेगा) किन्तु चाहे वह इम बात को पसन्द करे भ्रथवा 
न करे भने उन्हें श्रपनेसास्राज्यका ही श्रंग मानकर उन पर श्रपना 
राज्य स्थःपित करने का निख्चयं कर लियारहै। अ्रन्याली के चचेरेभे- ई 
ने, जो राज्य पर श्रपना श्रधिकार जताता है हमसे सहायता देने 
को याचनाकीदहै। वहु श्रव्दाली के विरद बार-बार हमसे सहायतां 
प्राप्ति के लिए श्रनुरोध कर रहार) भँ अ्रभौ कुछ समय के लिए सिन्धु 
से भ्रागे के श्रपने साज्राज्य का शासक उसे नियुक्त करना चाहता हं श्रौर 
उसको सहायता के लिए कुछ सेनाएं भेजने का इच्छक हं । इस समयः 
भेरा दक्षिण वापिस लौटना नितान्त श्रावश्यक है । मेरे उत्तराधिकारी 
भीमेरी इस महान्‌ भ्राशा श्रौर योजनाको फलीभूत होते हए देखेगे 
ग्रौर काबुल तथा कन्धार के प्रान्तो में भौ हमारा नियमित शासन श्रवश्य 
ही प्रारम्भहो जाएगा) 
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“इरारपासुनि फिरगरखपर्यंत शन्रुची उठे एली' 
(सिधुपायुनी सेतुबंधपयन्त ररणंगख भूाली' 
"तीन खंडिच्या पुडांची तो परंतु सेना बुडदिलीः 
“सिवुएासूनी सेतु बंघपर्येत समरम्‌ लढवोली ।\! 


(ईरान से लेकर गोवा तक शन्न दल छ्य हुएथे। सिन्धु सरिता 
से लेकर रामेदवरम्‌ तक की सम्पूणं भूमिदही रशांगण बन गर्ह्‌ थी। 
तीन द्वीपो कीसेनाश्नोंने सम्मिलित होकर शच सेनाकारूपले लिया 
था} किन्तु सिन्धुसे लेकर रामेदवरम्‌ पयन्त युद्ध लड़ा जाता रहा ग्रौर 
शत्रु दलों को पराजित कर दिया गया 1) 

एत्र लिखने के उपरान्त शोघ्रही रघुनाधराव ने श्रपनी सेनाश्रों 
सहित दक्षिण के लिए प्रस्थान कर दिया, क्योकि वर्षाक्राल भी सन्तिकट 
ही था! किन्तु उसक्रा एेसा करना वस्तुतः दुर्भाग्यपूखं ही था वयोकि उसे 
इन नतीन विजय में प्राप्त किए गये प्रदेशोंको शीघ्र ही छोड़ देना पडा 
श्रोर वहाँ सेना भी श्रल्प माच्रामेंही रखनी पड़ी। इससे भी श्रधिक 
भयानकं एकश्रौर बात थी कि पठानोंकाघोर षड्यन्त्रकारी नेता 
नजौ वखाँ बन्दी बना लियाथा किन्तु सभी मराठासरदारोंकी इस इच्छाके 
बावजूद भी वह जीवित ही था कि उसे श्रहेमदश्ञाह श्रव्दाली के साथ मिलकर 
करर षड्यन्त्र के श्रारोपमें कालके केराल गाल में फक दिया जाए । किन्तु 
मराल को धोखा देने वाला यहु पठान सरदार धृतेता श्रौर मक्कारी 
काभी सजीव लश्पथा } उसने गिडगिडाकर तथा ग्रहों से श्रविरलं 
श्रश्रु-धाराश्रों के सौते बहाकर मल्हारराव से यह याचनाकी कि “श्राप 
मेरे पिताके तुल्य श्रौर मुभे ध्रपनाही एक पत्र समकर प्राणादान 
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दे दं} मत्टारराव इपर श्रनुनय विनय से इतने प्रभावित हए कि मरां के 
उदहर्यके इस शन्न को उन्होने श्रपनेपृत्रके रूपमे मान लिया । उन्होने 
रघुनाथगाव के समक्ष नजीवके लिए इसटंग से तकं-वितकं क्रिया करि 
रथुनाथरावको भी इच्छान रखते हुए नजीबखां को प्राणों कौ भीख दे 
देनी पड़ी । शीधघ्रदहीञ्राप देखेगे किप्राणों कौ भिक्षा प्राप्त करने वाते 
न्ज।वखां ने ही किस भांति श्रपना सम्पूणं जीवन उन्हीं के विरुद्ध षड्यन्त्र 

र्न मे खपा दिया, जिन्हानि उसकी गिड़गिड़हृट के नाटक के कुचक्त में 
फसकर उसे क्षमादान देकर अ्रपनी मू्लता ही प्रदर्शित की थी। 

कतिपय कूटनीतिक कारणों के फलस्वरूप मरःठे श्रभी तक न्यूनाधिक 

रूपय दिल्ली कै सख्राट्‌ केना पर ही कायं करतेश्रा रहे थे । वस्तुतः 
स नीति का श्रनुगमन करने से उनके मागमे क्कावटेतो कमहोही 
जाती थीं साथ ही उनको लाभ भी अधिकाधिक होता था । उनकी यह्‌ 
स्थिति उस स्थितिके समकक्षहीथीजो भ्रग्रेजोंको १८१८० में 
मराठे के पतन के पूवं भारतम प्राप्तहो गई थी । जिस प्रकार के राज- 
नीतिक एवं कूटनीतिक कारणोंने भ्रग्रेजों को १८५७ ई० तकं श्रपने 
श्रापको सम्राट्‌ का केवल एजेण्ट मात्र कहने के लिए विवश किया हुश्रा 
था-- यद्यपि वस्तुतः वेही सम्राट्‌ थे, उसी प्रकारके कारणों की विद्य 
मानता केकारण मराठेने भी शीघ्रता करना उचित नही समभाथा। 
क्योकि यदिवेरएेसान करते तो उनके विरुद्ध प्रत्तिरोध श्रौर विरोध का 
एक प्रचण्ड तूफान खड़ा हो जाता । भारतीय मूसलमःान ही उनका 
विरोध न करते श्रपितुश्रग्रेज, फ़ंसीसी, पठान ही नहीं भ्रपितु कतिपय हिन्दु 
राजाश्रोंके भी विरोध का उन्हे सामना करना पड़ता । क्योकि उनमें से 
भ्रत्यक कौ दृष्टि इस मिघ्तेहृए सास्राज्य के राज 8हासन तथा उत्तरा- 
धिकार पर गडी हुई थी । उने से प्रत्येक कौ यही भ्राकाक्षा थी कि जब 
तके तिहासन का ्रन्तिम दावेदार तकं भी रंगमंच से श्रद्श्यन हो जाए 
त्ब तकं मुगल सम्राट्‌ मृत्यु शय्या पर प्रवद्य ही पड़ा रहे । 
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किन्तु उत्तर भारत मे ग्रजित महान्‌ सफलता तथा दक्षिणा मे पेरावा 
को महान्‌ विजयों ने मराटा शक्ति को एेसी स्थिति प्रदानकरदीथी कि 
श्रव बालाजी तथा सदाहिवरावभाऊसे लेकर एकं सामान्य व्यवितं तक 
भौ यही विचार करने लगा था किं जिस महान्‌ कायं को उन्होने श्रपने 
हाथो में लिया हे, उसकी श्रन्तिम परिणति कर ही दी जानी अपेक्षित है । 
मराठा परिषदं के समक्न इस सम्बन्ध में विचारार्थं सहत्छपूरं योजनाएं 
प्रस्तुत की गई । उन्होने ्रपनी शक्ति का मूल्यांकन किया । जिसके 
फलस्वरूप वे इस निष्कपं पर पहुंचे कि श्रव उन्होने भारत में भुस्लिम 
साज्राज्य पर मर्मान्तक प्रहार कर उसकी इतिश्री करदीहै। उन्होने 
भरनुभव कर लिया कि श्रव पूना भारत की राजनीतिकाही केन्द्र तीं 
भ्रपितु एरिया की राजनीति केकेन््रकाल्प लेताजा रहाहै। श्रव 
मुगल साम्राज्य उनके चरणों मे लोट रहाहै। श्रव मराठोने उन 
सभी श्रवशेषों को भी उलाइकर फक देने का सुदृढ संकल्प केर लिया 
जो उन्हं स्पष्टल्पसेसास्राज्यका राजमुकुट श्रपने मस्तक पर धारण 
करनेसे रोक रही थीं। मराठा शिविर में सदाशिवराव भाने श्रपने 
भ्रापको इस महत्त्वपुणं कायं को सम्पन्न करने मे सर्वाधिकं सामर्ध्यवान 
समभेकर उसे पणं करने श्रथवा उसकी पूति हेत्‌ प्राण विसित 
करदेनेका भी पावन संकल्प ग्रहण कर लिया। उन्होने मस्लिम 
साम्राज्य को समाप्त कर दिया था । हिन्दुश्रों को पग-पग पर्‌ विजयश्री 
जयमालाए श्रपित करतीहीजा रहीथी। श्रव वीरवर भाक तत्व 
मे उन्दने इस कायं को इस चतुरता सहित सम्पम्न करने का ठ्ठ 
निङ्चय किया किं प्रागामी कुच वर्षो कौ श्रवधिमेंही सम्पण भारतवर्षं 
को स्वतन्त्र" कर स्पष्टरूपसे उसे हिन्दु शासन के ग्रन्तर्ग॑त संगसित कर 
दिया जाए | 

उपरोक्त उद्‌ श्य को पूति के लिए तीन महान्‌ श्रभियानों की योजनां 
बनाई गई । दत्ता जी शिन्दे को प्रादेश दिया गया कि वह पंजाब श्रौर 
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मुलतान की ग्रोर प्रस्थान कर तथा वहां पहुंचकर इन नव विजित प्रदे में 
प्रदेरो मे शान्ति तथा सुव्यवस्था एवं नियमित प्रासन को स्थापित करे । 
इस कायं को पूणं कर उसे कारी तथा प्रयाग वापस श्रानेकाभी निदेश 
दिया गया जरह रघुनाथराव दूसरी सेना सहित उसे मिलेगा । वहाँ से इन 
दोनों रणांकुरों को श्रपनी संयुक्त सनाश्नों को लेकर बंगालपरधावाबोल 
देने की योजना समाई गई जिससे कि सागर तट तक फले हुए इस 
सम्पूणं प्रदेशा को मुसलमानों से तो स्वतच्त्र कराया ही जाए किन्तु साथही 
साथ उन ्र॑ग्रेजों के श्रपावन पंजोंसे भौ सवथा मक्त करा दियाजाए 
जो १७५७ ईण्मे प्लासीके युद्धम प्राप्त की गदं विजय के उपरान्त 
वहा का शासक वनने कास्वप्नले रहे थे। इस भांति जहाँ दत्ता जी, 
जनकोजी तथा रघनाथराव को सिन्ध नौर मृलतानसे लेकेर सागर 
पयन्त सम्पूणं उत्तरांचल को स्वतन्तर कराने का दायित्व सौपा गया वर्ह 
बालाजी ने श्रपने सुपुत्र सदारिवराव भाऊ सहित सम्पृणं दक्षिणम 
विजय पताका फहरा देने का दायित्त्वे स्वय ग्रहण किया । 

इस योजना के श्रनुसार जहां दत्ता जीने अ्रपनी सेनाग्रं सहित 
उत्तर की श्रोर प्रस्थान कर दिया वहां बालाजी तथा भाऊ ने सवेप्रथम 
निजाम की सत्ताको दक्षिणासे समाप्त कर धूलधूसरित कर देनेकी 
दिशा मे पग बढ़ाया । वे निजाम के विरुद्ध एक शवितदाली सेना भ्राधु- 
निकेतम तोपखाने सहित चढ़ दौड प्रौर कई युद्धो तथा संघर्षो के उपरान्त 
उन्होने १७६० ई० में उद्गिर मेहुए निणयिक युद्ध मे निजाम के 
विरुद्ध विजय प्राप्त कर ली। मुस्लिम सेनाश्रों को नष्ट-भ्रष्ट कर 
देने मे सफलता प्राप्त हो गई । इस पराजय से निजाम इतना श्रधिक 
भयभीत हुश्रा कि उसने भ्रपनो शाही सहर माऊके हाथोंमे थमादी 
श्रौर उपमे प्रनुरोध कियाकिवहजो कोई भी शतं सन्धि हेतु प्रस्तूत 
करेगा उस पर वह्‌ प्रसन्नता सहति हस्ताक्षर कर देगा} इस प्रकार एक 
सन्धि सम्पन्न हई जिसके दारा मराठों को नगर, बुरहानपुर, साल्हेर, 
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मुल्देर, श्रारिगढ़ तथा दीलतावाद दुर्गो के श्रतििक्त नान्देड, फलुम्बरी, 
ग्राम्वेङ्‌ श्रौर विजापुर के चार जिलिमौ प्रप्तहो गए । भाऊराव भी 
इस सन्धि से परम सन्तुष्ट हो गए । श्रव निजाम दावितिहीन हो चुका 
था । इस वषे के व्यतीत होने से पृवंही उत्तरकोछोडकर स म्पणं दक्षिण 
भारत को विदेशी गानंस मृक्ति दिलान के यहान्‌ कायम सफलता । 
प्रप्त कर ली गईं थी । अन्ततः नगर श्रौर विजापुरके दुर्गो परमराठ | 
क विजय पताका फः्रा उठी थी। यहींके सुलतान उस्र समयव्डा 
घु गायुत्त अ्रहहास श्रिया करतेथे जवशिवाजीकेरूपमें एक छोटे-से 
विद्रोदी ने हिन्दु विप्नव कौ पावन पताका तोरणके दुगं पर लहृरा देने 
मे सफलता प्राप्त करली थी। 

टेदरम्रला ने उ समय मुर राज्यकोषेरहृश्राथा श्रौर उसकी 
इच्छा धी किं वह वहां के हिन्द राज्य को उलटकर श्रपनी सत्ता स्थापित 
करले। दक्षिण की उपयोक्त महान्‌ विजय श्र्भित करने के उपरान्त 
उद्निरके विजेताश्रो की यह प्रवल श्राकांक्षाथी किवेहैदरश्रली पर 
वावा नालकर उतकौ शक्तिको पूरणंतः नष्ट-भ्रष्ट करद्रे। उ न्ह यह्‌ 
सयोग भमी शीघ्रही मिल गया! वयोँकि मसूर के हिन्दू राओ श्रौर उसके 
मंत्रोने मरालोसे निक्तन्त ही श्रनुनय सहित व्यक्तिगत रूप से यह्‌ श्रनु- 
रोध कन्या कि वे उस नए महत्वाकांक्षी मुसलमान से उनकी रक्षा करं । 
सदाशिवराव भाऊ मी हैदरश्रलीकी इस महत्वाकाक्षा को सदैव के लिए 
धूल-धूतरित कर दक्षण भारत की मृकितिके ध्येय को पूं करने के लिए 
उत्कट्ति था । उसने तत्काल ही हैदर्रली पर चटाई कर देने का निदचय 
कम्रा । किन्तु उसी समय उसे उत्तरम पेशवा की श्नोरसे दुखदायक 
समाचार तप्त हृंत्रा । भाने उस वेदनादायक्र घडी का वर्णन करते 
हृए लिखा है कि सफलता का प्याला जिसे मँ होटों से लगाने हौ वाला 
थामेरे हाथां से सहसा ही छिन गया 1 

मराठा संनाश्रं के उत्तरी दस्तेने १७५८ ई०्के श्रन्त मे दत्ताजी 
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के नेतृत्व मे दिल्ली की देहरी पर दस्तक दे दी । प्राप्त प्रादेशोंके श्रनु- 
सार उन्होने दिल्ली से लाहौर श्रौर मुलतान तक के नव विजित प्रदेशों की 
प्रोर प्रस्थान कर दिया, जिससे कि उन प्रदेशों में सुप्रबन्ध एवं सुव्यवस्था 
स्थापित कर सके ! उसने सावाजी शिन्दे रौर व्यस्बक बापूजी को ्रटक 
तक के प्रन्ध का भार स्षौप कर सरहिन्द, लाहौर तथा अरन्य महत्वपूणं 
स्थानों पर भी श्रपनी सेनाएें नियुत कर दीं \ तदुपरान्त पंजाब छोडकर 
उसने द्वितीय महत्वपृणं कायं प्रर्थात्‌ गंगा को पार कर पटना कोश्रोर 
प्रस्थान करनेकी दिशामें पग बढाया । यह कायं भी उत्ते पेश्वा 
द्राया ही सौपा गया था क्योकि उसे वहाँ पहुंचकर श्रप्रेजों से ्रपना हिसाव 
चुकाकर हिन्द्र सास्राज्य की पनीत पताका सागर की उत्ताल तरगों तक 
फहरानी थी । 

किन्तु यहां दत्ताजी से एक भयंकर भूल हो गई ¦ उसने नजीबखाँ के 
सम्बन्ध में दिये गये पेशवा कै श्रादेश का पालन नहीं किया । नजीब खों 
को यद्यपि सिन्धियाने कडा दण्डदे दिया था किन्तु उसने दत्ताजौ को 
वंगाल के चिजय श्रभियान में सहायता देने का विदवास दिलःकर ग्रपनी 
शविति में वद्धि करला प्रारम्भ कर दिया था । दत्ताजौ वस्तुतः इस प्रपंच 
मे एस गया कि नजीरखा उसकी निष्ठापूवेक सहायता करेगा । इसं पर 
करुद्ध होकर पेशवाने दत्ताजी को लिखा कि -- 

“'न जोबखानास वारक्रागरी दिल्हियास्र तीस लाख रुपये दे तो म्हणून 
लिहिले एेशियास नजीवखान पुरा हरामखोर वाटभ्राहे, तो दिल्लीत 
प्रविष्ट जालिया श्रव्दालीचेंच दित्लीत ठाणे बसलेले जाणें, बेमान 
हरामखोर श्राह, त्यास वाढ्विणें सर्पासि दूध पाजण्या प्रमाणे प्राह, 
फावले मानी त्याचं पार पत्यच करावे" ` ` नजीवखेान बाट, प्रर्धा श्रब्दाली, 
त्याचें राजकारण नं करावें, 

--पत्ररूप इतिहास, प° १८५ 

(तुम्हारा कथन है क्रि यदि हम नजीबखाँकी वख्शीके रूपमे 
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नियुक्तिकरदं तो वह हमें तीस लाख रुपया देगा। उसका एक पैसाभी 
न दूना । नजीब अधा श्रवब्दाली है, उसका विदवास कदापि न करना। 
तुम्हारे लिए एक निकृष्ट श्रौर विषधर नागको दध पिलाकर पालना 
कदापि उचितनहींहै श्रौरनही उस पर किसी स्थिति में विद्वासं कर 
उसे राज्यकर्ता बनने का सुयोग देना ।) 

परन्तु दत्ताजी नजीवखाँ की मक्कारी श्रौर धोखे में फंसकर मन्त्र- 
मृग्ध.सा हौ गया था । उसने नजीवखां हारा दिये गये इस अ्रादवासन पर 
पणेतः विद्वासर कर लिया कि वह गंगा पार करनेके लिएपृलका 
निरमणि करा देगा । दत्ताजी द्वारा उसके भू> शाइवासनों पर॒ विवास 
करलेने का भयानक परिणाम यह हृश्रा किंएकश्रोरतो बंगालमें 
मरार के विजय ्रभियान के मागं में बाधा उपस्थित होने लगी श्रौर 
दुसरी श्रोर नजीबखां को भी मराठों के विरुद्ध एक द्वितीय गोपनीय 
षड्यन्त्र करने में सफलता प्राप्त हो गई । उसे श्रपने इस काये मे इतनी 
भविक सफलता प्राप्त हुई कि वट्‌ मुगल सम्राट्‌ सै एक हस्ताक्षर-युक्त 
पत्र प्राप्त करने मं सफल हो गया जिसमें श्रब्दाली से भारत पर पनः 
भ्राक्रमण करनेका प्रनुरोघ किया, गयाथा। इस नवीन षड्यन्त्र के 
फलस्वरूप भारत में छिन्न-भिन्न हुई मुस्लिम शितया पुनः श्रपने धमं 
भ्रोर खुदाके नाम पर मराटों कै विरुद्ध एकत्रित हो गयीं । पठानों की 
धर्मान्धता को धमं के नाम पर पुनः एकं उत्साह प्राप्तहो गया । क्योकि 
यह काय किसी मी मुसलमान की दुष्टिमे सर्वश्रेष्ठ कार्यथा) क्या 
भ्रब्दाल भारत के मुस्लिम साम्राज्यको मूतिप्रूजक शतानोंके पंजोंसे 
मूतित दिलाकर गाजी श्रथवा घर्म का रक्षक बनने के लिए उत्कंठित नहीं 
था? मराठोद्वारा श्रपने पत्रको पराजित किये जाने कै ग्रपमान से 
ग्रन्दाली के हृदयम भी शुल-सा चभ रहा था। वस्ततः मरार द्वारा 
भारत का राजमुकरुट श्रपने हाथो से छीन लिए जाने से वह लज्जित था । 
इतना हौ नहीं मरां की विजयवाहिनिौं ने तो उसे पंजाब श्रौर भृलतान 
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से निष्कासित कर काबुल श्रौर कन्धार पर भी श्रपना भ्राधिपत्य जताना 
भ्रारस्म कर दिया था) किन्तु इतने पर भी उसके समक्ष अ्रपनी परवता 
पर हाथ मलते रहने के भ्रतिरिक्त श्रन्य कई विकल्प ही विद्यमान नहीं 
रहा था। किन्तु श्रव उसने देखा कि उसके लिए ्रपने श्रपमान का प्रति- 
रोधलेने का श्रनुपम श्रवसर स्वयमेव उपलब्ध हो रहा है । उसने एक 
बार पृनः भारतीय साख्राज्य का राजमुकरुट श्रपने मस्तक पर धारण 
करने श्रौर हिन्द्‌ पद-पादशाहीकी स्थापनाथं प्रतिज्ञाबद्ध मराठोंकी 
महत्वाकाक्षाग्रों को समाप्त करने का विचार श्रपने हृदय में संजोया । 
जो हिन्द्‌ पद-पादश)ही सामान्यतः स्थापित हो गई थी उसको मरियामेट 
करदेने की श्राकक्षा पूनः उसके सिरपर सदार हो गई) इसलिए 
श्रव्दाली ने सुस्लमानों ॐ संगांठत प्रतिरोध का नेतृत्व करने का वचन 
दे दिया श्रौर एक विशाल सेना सहित उसने सिन्धु नदीको पारकर 
लिया । तदृपरान्त वह बड़ी लीघ्रता सहित लाहौर पहुंची प्रौर वह भी 
उसकी विजय पताका पृनःफह्रा उठी । 
ग्रव्दाली द्वारा चद्ाई कर लिये जाने की समाचार ज्योंही दिल्ली 
पर्चा नजीब खाँनेभी श्रपना नकाबे तुरन्त फेका ग्रौर उसने स्पष्ट-रूप 
, से श्रपने-प्रापको भ्रब्दाली का अ्रनुयायी घोषित कर दिया । भ्रव दत्ता जी 
। को श्रपनीउस भूल का ज्ञान हुश्राजो उसने पेरावाके परामशे की 
उपेक्षा करने के कारण कर डालो थी) उसे यह्‌ भी विदित्त हो गया कि 
शजा मरौर नजीब ने उसे किस भाति धोस्ादियाहै ग्नौर वह चारोंश्रोर 
से रापितदाली शतरश्रों द्वारा घेर लिया गयाहै। उसेएकभ्रोरसे जाने 
घेरा धातो दूसरी श्रोरसे नजीब, रुहेले भ्रौर पठानों ने । उसके 
पीले से भ्रव्दाली विक्लाल सेनान्नों सहित उसकी भ्रोर बढा श्रा रहाथा। 
भररव श्रौर लाहौरमें मराठासेनश्रों की जो छोटी-छोटी टुकडियाँ 
-नियुक्त की गई थीं, उन्हे इस सुविराल सेना के हाथों पराजय का श्रप- 
भान सहन करना पड़ रहा था । मराठों के भ्रतिरिक्त हिन्दुम्रो की जिस 
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द्वितीय महान्‌ दचाक्तिने उत्तर भारतमे मूुसलमानोसे उट कर लोहा 
लिया धा वह्‌ थी सिखोंकौ शक्ति । उनकाभी धीरे-धीरे उदय हो रहा 
थः } इन रणवांकुरों ने श्रपनी सम्पूणं शक्ति से इस विशाल सेनाको 
रोकने की श्रसफल प्रयत्न कया किन्तुवे श्रभी इतने अ्रधिक शक्ति- 
लाली नहीहो पाएथे किं भ्रपने उद्यमे सफल हो पाते । उन्दने इन 
विदेशी चातरुश्रों की बाढ़ को रोकने तथा नष्ट करनेमें श्रपनी सम्पूणं 
शक्ति लगा दी । इस पर भी वह्‌ श्रपने प्रवेश तक कों स्वतन्त्र कराने मे 
सफलता न प्राप्त कर सका। अ्रभी वह्‌ श्रवसर उपस्थित होनेमें कुछ 
समय ग्रवदिष्ट या! इस प्रकार श्रवब्दाली किसी भयंकर-संघर्षं श्रथवां 
प्रतिरोध के बिनादही श्रपनी सुवि्ाल सेना-सदहिति सरहिन्द तक भ्रा 
पहुंचा ¦ राजस्थान तथा श्रन्य कद स्थानोंके राजपूत शासको की 
सहानुभूति भी श्रव्दालीके साथ थी जौ हिन्दुत्व क्रा घोर शत्रु थाभ्रौर्‌ 
जिसको चमन्धिताकी ज्वालामें मथुराकौ पवित्र नगरी श्रौर वहांके 
पावन देवाय कभी क्षार-क्षार होकर रह गये थे । इस प्रकार केवल एक 
दत्ताजीौ कौसेनादहीथीजो श्रव्दाली कै दित्लीक्वर बनने के सुख-स्वप्न 
के मागं में बाधक वनकर खड़ी हुई थी। एेसी स्थित्तिमे दत्ताजी ते 
होलकर उमे शं ध्रतिशोध्र श्रपनी सहायता के लिए पहुंचने का श्रनुरोध 
किथ! । किन्तु नजीव राका यर धमं पिताः छोटे-छोटे कारणोँसेही 
यत्र-तत्र संघप करनेमं लगादह्ृप्राथा ग्रोर उसने उन्हीं संघर्षो में जुटे 
रहना उचित सममा । इस प्रकर श्रव शत्रु सेनाश्नोसे चारों श्रोर धिर 
जाने कौ स्थितिमें मराठा सेनश्रों के समक्त श्रपने प्रागों की रक्षा करने 
का एक ही विकल्प रह गया था, किं वहु दिल्ली को छोडकर चली जाय । 
प्रत्येक योद्धा ने दत्ताजी को पराम दिया कि होलकर के पहुंचने तक 
वह॒ दिल्ली छोड़ दै । उसके पराक्रमी भतीजे जनकोजी से उसने यही 
ग्रनुरोध जिया किन्तु दत्ताजीने किसी के परामश पर भी ध्यान नहीं 
दिया । उसके हृदय मे यही बुल कसमसारहाथा किउसीकी भूल के 
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परण।मस्वल्प इस सम्पृणेसेनाको यह दुभग्यिकी धड़ देखने पर 
मजबूर होना पड़ाटहै। उत्तके मनम बार-बार यही विचार श्राताथा 
कि नजीव खां जंसे घृतं पर विद्वासं करर्भेनेही हिन्दुसेनाको इस 
विपत्ति कै महासागरम धकेलाहै। श्रतः श्रपनी भूल का परिमाजंन 
करने हेतु उसने यह्‌ निरचय करियाकि वह्‌ समरागंखसे पगन हटायेगा । 
श्रव जो भी व्यक्ति दत्ताजीको पीछे हटने का परामशं देता, उसे वह 
एक ही उत्तर देता धा कि- 

श्रापसा मेला, जग बुडाला, ्रावरू जात राणि वाचतो कोण? 
सपेजंग होऊन गेली । श्रातां निशाण काढ़ाल तर फौज पलूं लागेल, 
मग म्यांह पलावे ? मग देशो तोड़ काय दत्ताजी ने काय म्हूपावें दाखल 
ब्रविः 2१२. हा रवंदारचा बादशाह अब्दुल ्रली चलन आला आहे 
या रानांत द्वरे मृत्यु ्राणिला तरी उत्तम श्राह" सपषद् मर 
णाहून वोखटे, यांति मरतांच उत्तम, 

-- (भाऊ साहेबांची बखर) 

(जो भरी चाहता दहै, वहं पीछे हट जाए । र्य किसी पर युद्धस्थल 
मे टे रहने के लिए जौर नहीं देता । किन्तु तो श्रपने स्थान से एक 
पगभी पीदछेन हटने के लिए कृत-संक्ल्प हुं । मँ इस जीवन में अपना 
मुख नाना श्रौर भाऊ साहब = किस भाति द्खिः सक्तां ? मै 
कारके वादराह्‌ श्रब्दाली का प्रतिरोध करूगा। परमात्मा की कृपा 
हुई तो उसे धरा-धाम से उठाकर मृत्युके कराल गाल मे धकेल दुगा 
प्रथवा स्वयं युद्ध करते-करते मृत्यु की गोदमें सदेवके लिए विश्राम ले 
लृगा ।** ) 

उसी समय गाजिउदीन को विदित हो गया कि पठानं द्वारा किये 
गये स षड्यन्त्र में स्वयं सम्राट्‌ भी शाभिलहै श्रौर वह उसके प्राणने 
लेने का इच्छुक है श्रौर उसके स्थान पर किसी न्य व्यक्ति को उसका 
पद दे देना चाहता है। श्रत: उसने सम्राट्‌ की हत्या कर उसके स्थानः 


+ 
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पर एक श्रन्य व्यक्तिको सिहासनारूढ कर दिया श्रौर स्वयं मराठे 
सेनाभ्रों के साथ मिल गया) | 
तत्ताजी ने श्रपने शब्दों रौर वचन पर श्रडिग रहते हुए कुरुक्षेत्र के 
समरागण में अ्रव्दाली की विशाल वाहिगीसे मोर्चा लेना श्रारम्भ कर 
दिया । उसके दारा रणभूमिं प्रदशशित करिए गये प्रचण्ड रोौर्थं नेमराठा 
सिपाहियोंमे भी एक नवीन उत्साह का संचार कर दिया! इस प्र्रल 
प्रतिरोच के समक्ष श्रव्दाली को रणभूमिसे पलायन करते ही बना। 
उसे इस तथ्य की शीघ्रही श्रनुभूति हो गई कि वह्‌ श्रकेला ही सिन्धिया 
का सामना कर पाने मे सर्वेथा भ्रसमथं है । श्रतः उसने यसूनाको पार 
करने का निदचय किया ग्रौर श्रपने इस उदेश्यमें उसे सफलता भी 
प्राप्त हरं ¦ शअरन्दाली यमुना नदी को पार कर शुक्रताल पहुंचा श्रौर 
वहां नजीव खां कौ सेनां से उघकी सेनाएु भौ मिल गई । शुजा भी 
प्रहमदखा वंगश श्रौर कुतुवशाह सहित वहां जा पहुंचा रौर इस प्रकार 
मुसलमानां के एक ्रपूवे शक्तिशाली दल का गठन हो गया । श्रव यह्‌ 
तथ्य सु्पष्टदहो गयाकि इसप्रकार की लहूयोंकां श्रकेले ही भ्रवरोध 
करन दत्ताञ) के लिए स्वधा श्रसम्भव है । अरत. उसके परामश दाताभ्रों 
ने उसे पुनः यही परामदों दिया कि वेह पीचे हट जाए किन्तु उस्र वीर 
पुरुष ने पूवव्रत प्रपना यही संकल्प दोहरा दिया “जो पी हटना चाहता 
है वह हट जाए किन्तु दत्ताजी एक सैनिक का पावन कर्तव्य पृण करने 
के लिए प्रतिन्ञा-बद्ध है ।'” 
इस महान्‌ सेनापति की यहु श्रोजस्वी वारी रणवाकरुरे मरारों 
को प्रभावित किये विनान रह सकी । परिणाम यह्‌ हुश्रा कि प्रत्येक 
मराठा सेनिक अ्रपने सेनापति दवारा लड़ जाने वाले इस जीवन-मरण 
के संघं मे ज्‌भने केलिए छकृत-संकल्प हो गयां | 
१० जनवरी, १७६० ई० को मराठासेनाने यमुना तटकी शरोर 
प्रस्थान कर दिया, जिससे कि श्रब्दाली को, जो यमूनाको पार करनेकी 
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चेष्टा कर रहा था पीले घकेला जा सके। युद्ध प्रारम्भो गया ओरौर 
वायाजी, मालोजी तथा प्रन्यान्य मराठा सेनानी श्रपनी वीरता श्रौर रौयं 
का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए श्रसंख्य शतरुग्रोंको मृत्यु के मुखमें 
धकेलते हुए स्वयं भी हौतात्म्य प्राप्त करने लगे । शनरुदल संगत होकर 
एक दूसरे से सिल गयाथा। तभी संयोगसे मराटोंकी स्वरे गैरिक 
(भगवी) पताका स्हेला श्रौर पठान सेनाद्वारा घेर ली गई । श्रपनी 
पावन पताका के सम्मान की रक्षां मराठा सैनिक दीड हथेली पर 
धर कर समर भूमिमे ज्‌ पड़े । युद्ध ने वीभत्स रूप धारण कर लिया 
दत्ताजी श्रौर जनकोजी की दृष्टि जब रुहेलों भ्रौर पठानों के मध्य घिरी 
हुई ॑हिन्दत्व की पुनीत पताका पर पड़ी तोवे उसकी रक्षाथं सवेस्व 
समपंण की पुनीत श्राकाक्षासे प्रेरित होकर ्रागे बु । वीरता भी उनके 
शौयं पर श्राइ्चयंचकित रह गई । ठीक उसी समय शान्नु पक्षके एक 
सैनिक की गोली जनकोजीको श्रा लगी) वह्‌ घायल होकर श्रपने थोडे 
से नीचे गिर पड़ा } दत्ताजो ने श्रपने भतीजे को जब नीचे गिरते हए देखा 
तो वह्‌ क्रोघसे श्रागवलरूलाहौ उठा । उसने किसी रक्षित स्थान पर जाकर 
युद्ध करने की श्रपेक्षा श्रागे ही बदृने का संकत्पं कर लिया। जोभी शतु 
उसके समक्ष श्राता रहा उसे ही वट्‌ श्रपनी तीक्ष्ण तलवार से यमपुर 
पहुंचता रहा । अ्रपने वीर सहयोगियों सहित शनुदल को चीरता हुभ्रा 
यह रणनांकुरा सेनापति प्रागे ही बढता चला गया । चारों रोर से शातरभरो 
की विशाल सेनाके चमकत हुए श्रसंख्य हथियार भ्रौर गोलियों की 
बौछार । भाग्यचक्र का तेल पणे हुश्रा श्रौर दत्ताजीको भी एकं गोली 
लगी श्रौर वह्‌ घायल होकर रणभूभिमें गिर पड़ा। उस समय के दृश्य 
का वणेन इन शब्दों मे प्रस्तुत है :-- 

कुतुबराहा यानं जाव्रसाल केला की, पटेल, हमारे साथ तुम श्रौर 
लदेगे ? म्हणोन पुरुले, दत्ताजी शिदे सावध होते. त्यासपुरते उभजले 
कीं, हे काही श्रापणांस बाचवीत नाहीत. सग व्यंग गोष्ठी सांगणे हं विहित 
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नन्हे, म्हणोन दम बांघोन जावसाल केला कीं, निडा श्रकताला । बचेंगे 
तो श्रौर भी ल्ग ¦" 
भाऊ साहेवांची बखर 

(पठान षड़यत्त्रकारी नजीव खां के धमं गुरु तथा इस षड्यन्त्र के 
प्रपरूख सूत्रधार कुतुबशाह की दृष्टि जब भूमिपर गिरते हए भराठा 
सेनापति पर पडी तो वहु उसके समीप जाकर व्यंगपुणं शब्दों मे सम्बो- 
धित करते हृए बोला, “पटेल व्या तुम हमारे साथ फिर लडोगे 
मृत्यु की देहरी पर खड हुए इस वीर सेनापति का निर्भीक उत्तर था. 
“हं यदि चचे रहै तो श्रवद्य ही संग्राम करेगे 1") 

दत्ताजी के इस निर्भीक उत्तर को सुनकर कुतुवशाह का कोघ प्रौर 
भी श्रधिक भड्क उठा श्रौर उसने भूलसिति इस नर पुरुष को एक ठटोकर 
मारी तथा श्रपनी तलवार निकालकर बड़े गवे के साथ इस वीर सेनापति 
का रीश काट लियाश्रौर एक काफिर पर विजय प्राप्ति का `प्ुण्य'" 
लूट लेने का दपं उसकी श्रांखों मे भूमं उठा। 

इस परिस्थिति में वीरवर दत्ताजी ने श्रपनी प्राणाहुति दे दी । विश्व 
भरमेंग्राज तक किसीभी वीर सेनापति ने श्रपने राष्ट की पावन पताका 
की रक्षार्थं इस प्रकार श्रपना बलिदान नहीं चटाया होगा । किसीने भी 
इस प्रकार श्रपने मानबिन्दु की रक्षाथं जीवन प्रसून चढादेने का गौरव 
श्रजित न किया होगा । 

दत्ताजी के निधन तथा मरते समय उनके साथ किये गए इस अप- 
मानजनक व्यवहार का समाचार महाराष्ट्‌मे पहुंचा श्रौर महाराष्ट के 
भ्रावाल-वृद्ध इस श्रपमान से दग्ध हो उठे । प्रतिहिसा श्रौर प्रतिरोध कौ 
भावना से भर उठे उनके श्रन्तःस्थल । 

उन्होने उसी दिन तो उद्गिर के युद्ध में गौरवपृणं विजय प्राप्तकी 
थी श्रौर श्रव उनकी यही श्राकाक्षाथी किवेदहैदरग्रलीकेद्पं कोभी 
चूर्ण. चूणं कर सम्पूणं दक्षिण भारत को विदेशी दासता कै श्रपावन पंजों 
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से मुक्त कराने के श्रपने संकल्प को पूर्णं कर दे। ठीक उसी समय उन्हे 
दताजीके बीरगति प्राप्त करलनेका दुःखद समाचार प्राप्त हुश्रा। 
उन्होने समय के श्रनुसार कार्यं करने मे तनिक-सा भी व्यवधान नहीं आने 
दिया ¦ यद्यपि उसी सप्ताह उन्होने दक्षिण भारतमे एकं भयंकर युद्ध 
लडाथा, फिर भीषएकदिनिकाभी विश्राम न करते हए उन्होने श्रपने 
सेनापत्तियों तथा मन्तियों को यह निदा दे दिया कितवे पाटपुर मे एक- 
त्रित हो जाएं ' सभी मराठा सेनापति श्रौर भ्रन्य प्रमुख जन यहाँ एकत्रित 
हए रौर उन्होने इस गम्भीर परिस्थिति पर मन्त्रणा करने के उपरान्त 
यह निदचय किया किश्रब्दाली के मालवा तक पहुंच पानेके पूर्वी 
उसे रणभरूमिमें चुनौती देने हेतु एक विक्लाल सेना मेज दी जाए । महा- 
राष्ट्‌ कौ पावन भूमिमें चेल-क्‌दकर जवान होने वाले श्रगशित नव-युवकों 
ने श्रपने राष्ट के ्रपमान का प्रतिकार लेने हेतु रणभूमि को ही धर्मक्षेत्र 
समभ सेनाम शामिलहौ जानादही श्रपना पावन कर्तव्य समा! 
शमरोर बहादुर, विद्रुल शिवदेव, भानाजी धैगुडे, अ्रन्ताजी माराकेश्वर, 

माने, निम्बालकर श्रादि श्रन्यान्य योद्धाप्नों ने भौ पुनः श्रपने हथि- 
यार संभाले भ्रौर उन श्रलग-ग्रलग सैनिक पथकों के प्रमुखो के रूप 
मे श्रपना उत्तरदायित्व संभाल लिया। उद्गिर विजेता भाऊ को इस 

सेना का प्रधान सेनापति नियुक्त किया गया तथा बालाजी के ज्येष्ठ 
पत्र राजकुमार विङवासराव भाऊ ने भौ रणभूमि को प्रस्थान कर 
दिया ! राजकुमार विश्वासराव उद्गिरके युद्धम ख्याति प्राप्त कर 
चुकाथा तथा श्रपने राष्ट्‌ की भ्राला श्रौर आङक्षाग्नों क} उज्जवल 
नक्षत्र था । विख्यात योद्धा इत्राहीम खां को तोपखाने का प्रमुरु नियुक्त 
किया गया! दामाजी गायकवःड श्रौर सन्तोजी बाघ तथा करई ञ्रन्प 
सेनापतियों ने भी करमशः इस सेना के साध श्रणना योगदान दे दिया) 

उत्तर भारत के कई राजपूत नरेशों को भौ पत्र भ्रौर दूत भेजे गये तथा 
उनसे यह ्रनुरोध किया गया कि वे हिन्द्र के शत॒ एवम्‌ मथुरा, गोकुल 
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श्रादि पावन हिन्दू तीर्थं स्थलियों को नष्ट-भ्रष्ट करने वाले विधम्यों के 
साथ जरिये जाने वाले इस युद्धम मराठा सेना कौ सहयोग प्रदान कर । 
विन्ध्याद्रि श्रौर नर्वदा सरिताश्रों को लांवकर मराठे की विशाल वाहिनी 
चम्बल तट पर पहुच गई ¦! मराठों की इस विशाल सेना पर दृष्टिपात 
करते ही सम्पण उत्तर भारत स्तम्भित श्रौर कातर हौ उठा 1 मराटोसे 
रात्र भाव रखने वाले नवाब श्रनौर खान, राव तथाराजाश्रादि भषसे 
थर-थर कापिउ। उनमेसे करिंसीमेंभी यह्‌ साहस नहीं हुमा कि वह 
मराठायेना की श्रोर इगित मात्र भीकरदे। इसी समय जनकोजी िन्दं 
भी श्रपनी प्रवशिष्ट सेना सहित भाऊसे श्राकर मिल गया। सम्पूणं 
महाराष्ट सेनाने इस सौन्दये की प्रतिमूति युवा राजकुमार तथा रणभूमि 
के कुडाल विलाड़ी सेनानी का हादिक पसरभिनस्दन किया । बदान के युद्ध 
मे वीरगत्ति पाने वाली उसके बलिदानी चाचा दत्ताजी की पृण्यस्मृति की 
प्रतिष्ठा भी उद्र युवक के प्रति ही समपितकी गर्द। भाऊने इस पराक्रमी 
राजकुमार कौ श्रम्यथेना मे एक बृहत्‌ समारोह करिया, जिसने कई घोर 
युद्धो मे विजयश्री का वरण किया था तथा श्रपनी सेनाग्रौर धमकी रक्षाथं 
भयानक श्राघात भौ सहन करनेमे किसी प्रकारके संकोच का भ्रनुभव 
नहीं किया था। राजकृमार जनकोजी शिन्दे को बहुमूल्य उपहार तथा 
वस्त्रादि भी भेट कयि गए। जिपक्षण वीर विष्वासरावजो बालाजी 
की श्रनुपस्थितिमें महाराष्ट्‌ जाति का लोकप्रिय नेता था जनकोजी से 
भिलनेके लिए उठातो उस समय इस विशाल जातीय समारोहमें 
उपस्थित प्रस्येक व्यक्ति का हूदय भावनाग्रों क श्रसीम सिन्धु की लहरोंसे 
तरगित हो उठा; वस्तुतःये दोनों ही नवयुवक एक-दूसरे से प्रधिक 
~| वीर तथा हिन्द जाति के महान्‌ श्रादर्शो श्रौर उसकी श्रपृणं 
प्राकांक्षाश्रौ की पतति में संलग्न कर्मठ सेनानी तथा हिन्दू राष्ट्‌ कौ 

प्राशाश्नो की सजीव प्रतिमाश्रौं के तुल्य परिलक्षित हो रहे थे। 
लि मल्हारराव दौलकर ने एक दिन नजीव खाँ को श्रपना धमपुत्र 
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बनाकर दत्ताजी को यथासमय सहायता पहुंचाने में श्रसादधानी बरती 
थी श्राज वह भी भ्रपनी भयंकर भूल का परिणाम प्राप्त करने कै उपरान्त 
ग्र्थात्‌ श्रव्दाली के समक्ष पराजित होने के बाद ग्रपमान का बूल हृदय 
मे दाये भूल का परिपाजेन करने दहेतु भाऊकी सेनाके सोथ सम्मिलित 
हो गयाथा। श्रव भाऊके मनमे यह्‌ विचार उदित हृघ्रा किं अन्दाली 
के यमुना पारकरनेके पूवंही उसे पराजितं कर देना ्रभीष्टदहै। 
उन्होने सेनापति गोबिन्दराव बुन्देला को श्रादेशदे दियां किं तुम उचित 

श्रवसर प्राप्त होतेही अ्रब्दालौ कीसेनाके पिचले भाग पर श्राक्रमर 
करके रसद पहुंचाने का मागं बन्दकेरदो। किन्तु नदियोंमें बाढ़ भ्राने 
के कारण उनमें श्रथाहं जलरारि उमड़ रहीथी) इसके साथही दूसरी 
प्रोर पड़ी हर्द थी श्रपार रान्न सेना! बाढ़ से उफनती हई सरिताश्रों को 
लांघना भी एक नितान्त कल्नि काये था। ग्रतः भाने निश्चय किया 
कि पहले दिल्ली पर ही म्राक्रमण किया जाए तथा उसे श्रव्दाली की सेना 
की दासता से मृक्िति दिलाई जाए । उत्तर भारत के जिन हिन्द राजाभ्नों 
का मराठोंने इस धमयुन्रमे सहायता देने हेतु श्राह्वान किया था उनमें से 
केवल जाटोंने ही राष्ट्‌ की इस पुकार पर ध्यान दिया ) जबवे मराठा 
सेना से मिलेतो वीरवर भाऊ ने नितान्त श्रादर सहित उनका भ्रभि- 
नन्दन किया यमुना का पावन जल स्पदे कर हिन्दुत्व के इन श्रभिमानियों 
ने श्रन्तिम समय तक शत्र से संघषं करते रहने की पावन प्रतिन्ञएेभी 
ग्रहण कीं । 

श्रव सभी की दुष्टि दिल्ली कौ श्रोर पड़ी। हिन्दु श्रौर मुसलमान 
दोनों ही दिल्ली की एेतिहासिक राजधानी पर भ्रधिकार करने कं महत्व 
को भली-भांति समभन लगेथे। भाऊने सिन्धिया होलकर तथा बल- 
वन्तराव मेहन्दाले की सेनाश्नों को दिल्ली पर चढ़ाई कर देने का श्रादेश 
दे दिया । मराठा सेनाएं दिल्ली के द्वार पर पहुच गई ) पठानोंकीो सेना 
ने भी दिल्ली पर भ्रधिकार जमाए रखने का यथा-सामध्यं प्रयास किया 
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किन्तु ्र॑तमे रणदेकीने विजयमाला मराठासेनाके गलेमें उालदी 
श्रीर पठानों को मिली पराजय । उन्हे राजधानी दित्ली मराठांको सौँप 
देने पर विवर टोना पड़ा । नगर पर विजय प्राप्त कर मराठःसेनाने 
दुगं पर धावा वौल दिया । पठानं ने दुगे की रक्षाम बड़ी वीरता दिखाई 
किन्तु मराठों के दाक्तिराली तोपखाने की तोपोंने दुगं पर उन्हे श्रधि- 
कार वनाये रखने मे सवथा श्रस्मथं बना दिया श्रौर श्रन्ततः पठान सेना 
को पराजय स्वीकार करलेनेके श्रतिरिक्त ्नन्य कोई विकल्प दिखाई 
न दिया श्रोर उसने श्रात्म-समपंणा कर दिया! दिल्लौ दुगं पर मराठा 
सेना का प्रचिकारहो जाने के सुखद समाचारने हिन्द श्रान्दोलन के 
भ्रति सहानुमूति रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति का हृदय श्रानन्द की लहरों 
से भ्राप्लावित कर दिया । 
मराठासेनाने वड़ी धूमधाम सहित राजधानी दिल्ली में प्रवेश किया 
भ्रौर पाण्डवो की इस पुनीत राजधानी में मराठो के हाथों पुनः हिन्दुत्व 
क} पावन पताकाके आरोहेण का शुभ कायं सम्पन्न हो गया । पृथ्वीराज 
की पराजय के वाद इतिहास में यहं प्रथम शुभ घड़ी थी जब हिन्दू श्रथवा 
हरिभक्त कौ सेना स्वतन्वता की पावन पताका श्रपने सबल हाथों मे 
उठाए दिल्ली में प्रवेद कर रही थीं। श्रन्ततः पठनों रहेलो, मुगलो, 
तुका, शेवो श्रौर सैयदोँ कै प्रथक प्रयत्न श्रौर उनके श्रगशित षड्यन्त्र 
भौ मुसलमानों के हलाली परचम (पताका) को दिल्ली पर स्थिर न रख 
सकं । यद्यपि प्रव्दाली श्रीर उसके सभी शदितशाली सहायक की सेना 
यमुना के दूसरे तट पर पड़ी थी किन्तु उनके देखते हौ देखते हिन्दू पद- 
पादराटी कौ पुनीत पताका भारत की प्राचीन राजधानी पर गौरव 
सहित फहरा उठी श्रौर उनसे कुछ भी न हो सका । 
सद।दिवराव भाऊ ने श्रनुभव किया कि चाहे एके दिन के लिए क्यों 
ग हो हिष्ट पद-पादशाही का सका पावन स्वप्न पशं हो भया है यदि 
कोई जाति घ्रपने लौयं श्रौर वीरतासेएक दिनके लिए भौ रेसी षरि. 
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स्थिति उत्पन्न कर पातीहै तो वस्तुतः वही उसको नसोंमे रक्त के 
संचार का सवश्रेष्ठ उदाहरण ही नही होता अ्रपितु एक ज्वलन्त प्रमाण 
भो प्रस्तुत हौ जाताहै ) एसा सौभाग्यश्चाली दिवस श्रपनी त्रत्पावधिमें 
भी शत।ब्दियों की सफलताश्रों, सत्कर्मो, प्रसन्नता श्रौर श्रापत्तियों तथा 
कटिनादइयों का वृत्त चित्र नें के समक्ष प्रस्तुत कर देता! उसी एक 
दिवस ने यह भली भांति सिद्ध कर दिखाया कि ७०० वर्प तकं हिन्द्र 
पर जो च्रन्याय क्िएग्येयथेवेभी हिन्दु की पावन ऋछात्मा अ्रथवा 
उनकी जीवन शक्ति को पद-दलित नहीं कर सके) हिन्दुश्रों ने श्रपने 
ग्रापको मुसलमानों के समानी प्रमारित नहीं किया श्रपितु उन पर 
श्रपनी विजय पताका फहूरा देने का भी श्रेय श्रौर सुभ्रवसर उपलब्ध कर 
श्रपनी श्रेष्ठता का भरमाणा प्रस्तुत कर दिखाया । 

भाऊ यदि इच्छा करता तो विदवासराव को सम्पृणं हिन्दुस्थान का 
सम्राट्‌ घोषित कर सकता था । इस प्रकार हिन्द्र पद-पादराही का पुनीत 
श्रारम्भ किया जा सकता था) किन्तु उसने श्रपनी राजनेतिक बुद्धिमत्ता 
का परिचय प्रस्तुत करते हुए इस सम्बन्ध मे शीघ्रता नहीं दिखाई । उसने 
भली भांति इस तथ्य की श्रनुभूति करली थी कि मराठों के भय से भय- 
भीत मुसलमान ही नहीं श्रपितु दक्षिणा के ्रसंख्य हिन्दु राजा भी इस 
स्थितिमे मराोंके रान्न बनकर खड़हो जाएगे । इसलिए उसने इस 
श्रद्धितीय युभ श्रवसर पर शत्रु श्रौर मित्र की पहचान करने तथा उनकी 
परीक्षा लेने तथा शन्न मित्र दोनोंको दही प्रभावित करते का निश्चय 
किया । इसलिए इस महान्‌ कायं के उपलक्ष मे भाऊने एकं राजदरवार 
का श्रायोजन किया जिसमे विश्वासराव को सभापति पद पर भ्रासीन 
किया गया । उसमे महाराष्ट के सभी अ्र॑चलों के प्रतिनिधि ही नहीं 
श्रपितु शूरवीर, वैभवशाली, राजनीतिज्ञ तथा विद्धान्‌ भी उपस्थित 
हुए । राजकीय सम्मान श्रौर चमक-दमक्तं सहित राजदरबार का 
प्रायोजन हृश्रा । श्रह्वारोही वाहिनी, सहस्रो भ्रर्व एवं हाथी, हजारों 
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सैनिक जो हिन्दुत्व की विजय पताका को गोदावरी से उत्तरे सिन्धु 
सरिता के किनारों तक तथा दक्षिण मे महासागर के तट तके फह्राने में 
सफलता प्राप्त कर चृके थे, सहस्रो रणर्सिहो, तुरहियों, बन्दूकों श्रौर बडे- 
बड़ सनिक वाद्य यन्त्रो सहित विजय श्रभिवादन हेतु एकत्रित हो गये । 
सेनापति के पश्चात्‌ सेनापति, राजनीतिज्ञ श्रौर सरदार, लासक तथा 
वाइसराय नितान्त नस्रता सहित अ्रपने प्रिय राजकुमार का श्रभिनन्दन 
करने के लिए श्रागे वट । उन्होने श्रपने इस प्रिय राजकुमार का उसी 
भांति श्रभिनन्दन तथा मान-वन्दना की जसा कि श्रपने राष्ट की ग्रध्यक्षता 
करने वाले सम्राट्‌ की की जात्तीहे। जिस जिसने भी यह्‌ श्रद्मृत दशय 
निहारा वह इसके प्रथं को भली भांति समभ गया । जो सहस्रो व्यवित 
दस समारोह में सम्मिलित हुए उन्हं इस तथ्य की स्वयमेव श्रनुभूति हो 
गरं किं वस्तुतः यह समारोह तौ उस महान्‌ सिहासनारोहण समारोह का 
पूर्वाभ्यास है जिसमे, यदि प्रम्‌ इच्छाहूर्दतो इस राजकुमार का समग्र 
हिन्दुस्थान के हिन्दु सश्राट्‌ के रूपमे राज्याभिषेक किया जाएगा । 


९ र्ट 
पानीपत 


दिल्ली मे सम्पन्न हुए इस महान्‌ समारोह का त त्पयं मुसलमानों ने 
मौ मली-भाँति सम लिया । यह समाचार दावाम्ि के समान सस्प्णं 
देश में प्रसारित हो गया कि मराठोंने श्रपने राजकुमार का हिन्दुस्थान 
के सम्राट्‌के रूपमे रार्ज्यौभिषेक कर दिया टै) नजीवर्खां तथा भ्रन्य 
मुस्लिम नेताप्रों ने इस घटनाश्नों कौ श्रोर इंगत करते हुए अपने भय को 
न्यायोचित सिद्ध करते हृए मुसलमानों को स्विति को गम्भीरता से अवगत 
कराना प्रारम्भ कर दिया । उन्होने जोरदार शब्दों म यहं घोषणा करनी 
ग्रारम्भ कर दी कि हिन्दू पद-पादशाही नही, ब्राह्मण पद-ादर। ही स्थापित 
हो गई हे । नजीकखां तथा श्नन्य मुसलमान नेता जिनके हदय दवेष-मावृना 
से दग्ध थे हिन्दू पद-पादशाही को इसी नाम से सम्बो्वत करते थे । 
उन्होने ्राह्वान किया कि पैगम्बर कै प्रत्येक सच्चे श्रनुयायी का यहं 
पावन कर्तव्य है कि दह काफिरों की इस शवित के विरुद्ध लोहा लेने के 
लिए सन्नद्ध हो जाय । 

किन्तु नजीब तथा श्रत्य मौलवियों द्वारा इस्लाम, कै नाम पर की 
गद्‌ इन भाववुकेतापूरं घोषराश्रों की श्रपेक्षा भी सुजा तथा श्न्य मुंत्तल- 
मानों की स्वाथं भावना ही प्रबल सिद्ध हई । सहेलं जैसे हटधर्मी का 
ग्रनुगमन करने वालों की श्रखिं भौ खुल गई । श्रव्दाली की शक्तिके भी 
जवड़े उखाङकरर मराठों ने जो सफलता प्राप्त की थी श्रौर श्रब्दाली को 
उनकी शक्ति को सहन करने के ्रतिरिक्त श्रन्य कोर विकल्प नहीं मिल 
रहा था, इस कारण उह विद्वास हौ गयाथाकि ग्रब्दाली भी मराठे 
की रावित को कुचलपाने मेँ स्वेथा श्रसम्थं है । प्रतः शुजा ते भाऊको 
एक पत्र लिखा जिसमे उसने ्रव्दाली का साथदेते कों ग्रपनी भूल मानते 
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६९ उस पर पडचाताप व्यकवत कियाथा) भाञउनेभी उसे श्रपने साथ 

मिला लेना ही बुद्धिमत्ता नया श्रौर उन्होने श्रपने राजदूतों कै माध्यम 

स यह कहला भेजा कि मराठे मुगल-सम्रादट्‌ को पदच्युत करना नहीं 

चाहते श्रपितु यदि शुजा श्ब्दाली का सहयोग करना त्याग देगा तो उस 

शाहप्रालम्र का वजीर नियुत कर दिया जायगा, जिसे मराठे मुगल सस्राट्‌ 
के रूपें मान्यतादेतेहै। र्टेलोंके हृद्य भी संकोच की भावनासे 
परिपूरित हो उठे श्रौर उन्होने भी श्रन्दाली से श्रलग हो जाने की चर्चा 
श्रारम्भ क्रदी। जब ग्रन्दालीने भाग्य के चक्र को दस भाति श्रपने 
विपरीत नरूमते हृए देखा तो उस्ने भी भराठें से वार्ता श्रारम्भ करने का 
निश्चय कः लिया ' उसने श्रषने दृतों को मराल के साथदा न्तिकीशर्तीं | 
पर विचार करने के लिए भेज दिया । परन्तु श्रव्दाली की इसवातको 
स्वीकार करने के लिए भाऊ कदापि तैयारनयथे कि पंजाव को श्रव्याली 
के श्रधिकारमे ही रहने दिया जाय । इसके साथ हौ विचार-विमदां के 
इस भ्रमजालमे पड़्कर भाऊ श्रपने समक्ष विद्यमान उस सुश्रवसरं को 
खोने के लिए तत्पर नहीं थे, जिससे वह्‌ बहुत कु प्राप्त करने की स्थिति 
मे श्रा गये थे । उनको यही मान्यता थी कि श्रव गरम लोहे पर श्नाघात 
करते की स्वं सन्धिको खोर सर्वथा ्नुपयुक्त है । श्रतः जहां वह 
दिखावे मात्र के लिए श्रव्दाली से वार्ता करते रहे वहां उन्होरे उत्तर की 
शरोर बहकर कुंजपुरा को भी श्रव्दाली के हाथों से डीन लेने का संकल्प कर | 
लिणा, जहा वह श्रभी भी श्रपना सुदृढ मोर्चा जमाये हए था । भ्रब्दाली | 
ने वर्दा समरखाँ के नेतृत्व मे एक शक्तिशाली सेना तेनात कौ हृ थी । 
कुतुव्रराहभी वक्टीथा) श्रत ज्योंही उन्हें यह सूचन। प्राप्त हई कि 
मराठ कूजपुरा पर श्राक्रमणकरनेकी तयारी कर रहे है उन्होने उस | 
स्थान क' रका कौ पणं तैयारियां प्रारम्भ कर दीं, श्नब्दाली ने जो यमुना | 
के दूसरे तट परथा, समदखां श्रौर कृतृनशाह क) श्रादेश दिया किवे | 
कजयपूरा कौ प्रत्येक स्थित्तिमें रक्षा करे तथां उन्हें उरनं यह भी भ्राश्वा- 
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सन दिया किं उनकी सहायताथं श्रौर सनाएं भौ भेजी जाएगी । 

भाऊ ने दिल्ली छोड़ते समय यह्‌ भो भ्रावद्यक समा कि वे श्रपने 
कोष को परिपूर्णं करलं! उन्हँ यह्‌ श्राला थी कि गोविन्द पन्त बुन्देला 
ग्रव्दाली की रसद प्राप्ति का मागं काट देगा श्रौर उसकी सेना के पिचले 
भाग पर श्राक्रमणा कर देगा तथा ब्युजा ओर रेलों के प्रदेशों पर श्राक्त- 
मण करके उन्ह भी दृविधा मे डाल देगा । किन्तु गोविन्द पन्त श्रपने 
दायित्व का निर्वाह करने में पूर्णतः भ्रसफल रहा । बुन्देला से कोई ठेस 
वित्तीय सहायता पाने में श्रसफल होकर भाऊने श्रपने उस कोषागार कों 
भरमे के न्न्य स्रोत खोजने श्रारम्भ कर दिये जो उनके युद्ध कौ वास्त- 
विक उपलब्धि था। उनका ध्यान शाही सिंहासन पर जडी चदीकौ 
उसचछतकी श्रोर श्राक्रष्ड किया गया जिसका मूल्य लाखों रुपये था । 
उन्होने तत्काल नादेशा दिया कि मुगल राज्य सिंहासन कौ टक टूक कर 
सम्पूणं चाँदी टकसाल मे भिजवा दी जाय } किन्तु उसी समय मानसिक 
दासता की मनोवृत्ति तया श्रन्ध-विरवास ने भी व्यथका चीत्कार श्रारम्भ 
कर दिया । यह भी कहा जाता है कि जाट भौ इस विचार से श्रसन्तुष्ट 
हो गये कि उन शक्तिशाली सुगलों के राजसिहासन को श्रपमानित करना 
देव स्वत्व के भ्रपह्रण के तुत्य है. जिन्हें परमात्मा ने ही हिन्दुस्थान का 
सम्राट्‌ बनने के लिए उत्पन्न कियाहै। यदि एेसाही सान लिया जाय 
तोजाटोको य्ह भी विचार करना श्रपेक्षित था कि यदि प्रत्येक सफल 
कायं, जिसमे बलात्‌ किंसी स्थान को हडप लेना भी सम्पिलिते हे श्वर 
की इच्छाके श्रनुसार ही सम्पन्न होदा है तथा सफलताके कार्णही 
वह ईरवरीय कायं कालर्पलेलेतादहै तो दिवाजीने रायगढ्‌मे जो राज्य 
सिंहासन स्थापित किया था वह भी निरिचतरूपसे ही पवित्र एवं ईङ्वरीय 
था । रायगढ़ के राज्य-सिहासन की स्थापना किसी पर धममान्धितावश भ्रत्या- 
चार करने श्रवा श्रन्याय करने की दृष्टिसे नहीं हृई थी श्रपितु उसकी 
भ्रात्मरक्षा श्रौर स्वतन्त्रता तथा राष्ट्रीय स्वतन्त्रता श्रौर स्वतन्त्र जीवन 
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कीप्राप्तिके उहेरयसे की गईथी। किन्तु जव श्रौरंगजेव अग्नि श्रौर 
तलवार एवं धमन्धित। एवं दमन की सम्पूणं सेना सहित दक्षिण भारत 
म ह्िन्दुप्नों के राष्ट्‌ जीवन को जजंरित करने तथा इस नवीन हिन्दू राज्य 
का गला घोटदेनेके लिए भ्राया तो क्या उसने शिवाजी महाराज के 
सिंहासन को खण्ड-खण्डित करने में किथी प्रकार का संकोच श्रनुभव किया 
था? फिरवेटही भ्रव उस मूगल राज्य-ष्िहासन के लिए इतने चचिःतत 
क्यो हो रहे थे, जो समग्र हिन्दू जाति के लिए दौतानी सत्ता का एकर चिह् 
मात्र था जिसे सहस्रो हिन्द हृतात्माश्रों के रक्तसे नहलाया गयाथा 
श्रोर जिसका निर्म ही उनके मन्दिरों श्रो गृहौ को नष्ट-भ्रष्ट कर 
उनके ध्वंसावशेषों पर किया गया था, जिसका श्रस्तित्व ही हिन्दू जाति 
की राजनेतिक श्रौर जातीय मृत्युके तुल्यथा } श्रौरंगजेव ने हिन्दुत्व के 
राज-सिहासन को टूक-टूक कर देने के लिए श्रपना लोह-हस्त उठाया था, 
किन्तु श्रव समयके न्याय्ील देवता तथा दिन्दुस्थान के संरक्षक ने 
उसके हाथ से हयौडा दीन लिया । टृष्ट्पित करो भ्राज उसका 
भ्रपना राज्य-सिहासन ही उस घनाघात से खण्ड-खण्डित होकर प्रिखिर 
रहा था । 

प्रपने संनिकों का श्रविष्ठ वेतन नृकाने ठै लिए भाने कुंजपुरा 
की श्रोर प्रस्थान किया। जो सेना इस दुगं पर चढ़ाई करने के लिए 
भेजी गई उसके सेनापति थे शिन्दे, होल्कर तथा विट्टल सदारिव । 
पठानो ने मी दीरता सहित-मराठा सेना से मोर्चा लिया । ये दुगं तथा 
नगर श्रपनी प्राकृतिक सुवृता ऊ लिए सुप्रसिद्ध थे । किन्तु जव मराटों 
की व्रिजय वाहिनी की तोषों के गोच दुगं पर गिरने लगे तथा सिन्धिय। 
प्रादि रण-करुशल मराठा सेनापतियों के नेतृत्व मे सैनिकं इस दुगं पर 
वार पर वार करते रहै तो मुसलमान श्रधिक समय तक उनका प्रतिरोध 
न कर सके । मृस्तलमानों कौ प्रतिरक्षा पवित मे ज्योही थोड़ी-सी दरारे 
पड़ीं दामाजी गायक्वाडने प्रपने दस्ते को उन पर चढ़ दौडने का श्रादेश 
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दे दिया । हर-हर का जयघोष करते हुए दामाजौ गायकवाड के संनिकोंने 
भ्रपने घोड़ों को रात्र सेनाके बीच घुसा दिया । रणभूमि रक्त-स्नान करने 
लगी । हजारों पठानों को तलवारों की तीक्ष्ण धार चाटने लगी । दुगं 
पर मराठासेनाने श्रधिकार कर लिया। मूसलमानोंका दिविर लूट 
लिया गया तथा सकंड़ों मुसलमान सैनिकों को बन्दी ठना लिया गया। 
उनका सेनापति समद्खः भी मराशेने जंजौरों मे जकड़ लिया । वह्‌ 
एक बार पहले भी रघुनाथराव द्वारा लड़ गए युद्ध मे उनके द्वारा बन्दी 
बनाया गया था, किन्तु उस समय उसे घन प्राप्त कर छोड दिया गया 
था, इतने परभी वह प्राण-प्रण सहित मराठोंका विरोध करनेमें 
लगा रहा था किन्तु च्व वहु पुनः उनके द्वारा बन्दी बरा लिया गया। 
युद्ध में विजय प्राप्ति के उपरान्त भाऊ खड़े हुए, सिन्धिया तथा 
होल्कर को कतिपय श्रादेश देते हुए, उस हिन्दू सेना के रौयं कौ भूरि- 
भूरि प्रशंसा केर रहे थे जिने उस दुगं को केवल तीन दिनमें ही ्रषने 
श्रधिकारमे कर दिखाया थः, जिसके सम्बन्ध मे शनरुभ्रों को यह भ्राशा 
थीकिवे कई माह तक नहीं तो क सप्ताह तक तो मराटों का प्रतिरोध 
करते ही रहेंगे । टीक उसी समयदो प्रमुख युद्ध-बन्दी जो हाथी पर 
सवार थे भाऊ के समक्त पेश किये गए । इनमे से प्रथम था समदखां जो 
क्‌जपुरामे पठान सेना का सेनापति था! दूसरा प्रमुख बन्दी था 
नजीबखांँ फा घापिक शिक्षक तथा पठानो के षड्यन्त्र का एक श्रत्यधिक 
सक्रिय नेता रौर वह व्यक्ति जिसने महान्‌ योद्धा दत्ताजी का उस समय 
ठोकर सार श्रपमान किया था जिस समय वह श्रपनी इहलीला समाप्त 
करवे परलोक गमन कर रहेये। उसने उन्हँ काफिर कह कर ्रपनी 
नीचता की पराकाष्ठा प्रदक्चित की थी, यह व्यक्ति था कुतुबशाह । 
कुतुबशाह्‌ को देखते ही भाऊ का मराठा रक्त खौल उठा । दत्ताजी 
कै प्रतिशोध का विचार उनके नेत्रोंमे नाच उठा । उग्होने तत्काल 
उससे पूछा कि क्यातुम ही वह्‌ व्यक्ति हो जिसने हमारे वीर सेनानी 
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दत्ताजीौ को उनके जीवन की अन्तिम वेला में काफिर कह कर सभ्बोधितः 
किया था श्रौर उन्हं लात मारी थी ? 

नु तुवशाह ने उत्तर दिया, “हाँ, हमारे धमं मे मूतिपूजक्र की हत्या 

करना तथा उससे काफिर के तुल्य घृणा करना पण्य कमं माना गयां 

है ।' 

भाऊ साहब गरज उठे - “न्रच्छा तो कत्ते की मौत मरो 1" 

सिगही श्रपराधी को एक श्रोर थोड़ी दूरपरनलेगएश्रौर तलवारसे 
उसका सिर धडसे प्रथक कर दिया! इस प्रकार दत्ताजी की हृत्या भ्रौर 
पमान का प्रतिशोध ले लिया गया, तथा समदर्खां भी इसी गति को 
प्राप्त हु्रा । 

नजीव्‌ का जामाता (दामाद) तथा उसके परिवार के श्रन्य सदस्य 
भी मराठोंद्वारा बन्दी बना लिएठगये थे। किन्तु उनके साथ कुतुवशाह 
के समान कठोर व्यवहार नहीं करिया गया । सत्यतो यहुरहै {कि यदि 
यद्ध करते समय बन्दी बनाये गए प्न्य उन्दियो से भी वैसा ही व्यवहार 
किया जाता तो श्नन्दाली को उसके विरुद्ध किष्मी प्रकारसे भी मानवता 
की दुहाई देने का श्रधिकार नहीं था। वयोकि श्रन्दली तथा उसके ग्रन्य 
सहयोगी मुसलमान शहज!ह धुखिततम कर्यो के लिए स्वयं उत्तरदायौ 
थे । पंजाब, ददान तथाम्रन्य युद्धो उनके द्वाराजो मराठा सैनिक 
पराजित कर दिये गए श्रे उनकी नाक काट कर उन बीरोंको श्रपमा- 
नित माव्रही नहीं किया गयाथा, श्रपितु उनके दीश काट कर उन्होने 
श्रपने शाही शिविरोंके समक्षदेर लगा दियेथे। इनदरो कौं ही 
वे श्रपने विजय स्तम्भ सभकतेश्राये थे } मराठे भी चाहतेतो इसी 
प्रकार के धृशिततम कायं कर सक्ते थे। किन्तु मराल ते इस 
प्रकारके कूर कायं कदापिन कयि श्रपितु उन लोगोंनेन तो किसी 
मस्जिदकोटही नष्ट-श्रष्ट कियाश्रौरन ही कभी कुरान को जलाकर 
ग्रपनी वमन्धिता का ही परिचय दिया । उन्होने मुसलमानों के धर्मं स्थानों 
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को श्रपदिच्र करनेमे भी अपनी शान नहीं समी । यद्यपि ्रब्दालीहो 
या श्रौरगजेव, नादिर हो तथा ्रन्य कोई मूस्लिम श्राक्रमराकारी, उनपेसे 
प्रत्येक ही इस प्रकारके घृशित कार्यो को करने मे श्रपने-त्रापको पुण्यः 
का भागीदार समता था । 

कर जपुरा की पराजय ने अ्रन्दाली के सम्मान श्रौर प्रतिष्ठा की भ्र्थीं 
मे एकश्रौर कील ठटोकदीथी। क्योकि मराठे उसकी १ लाख सनिकों 
को विडाल सेनाको पराजित कर उसकी ओ्रखोंके समक्ष ही विजय 
दामी श्रथवा विजय दिवस मना रहे थेश्रौर यह्‌ विजयं पवं भी श्नायोजित 
हो रहा था पूणं संनिक त्रान-बानश्रौर शानके साथ । ्रव्दाली एकं सुयोग्य 
सेनापति था श्रतः उसने यह्‌ तथ्य भली भांति समभ लियाथा किं यदि 
मेने साहस का प्रदशन कर कोई महान्‌ कायं सम्पन्न न कर दिखाया तो 
मेरा उदहेश्यदही धूल में मिलकर रह जाएगा । भ्रतः उसने निश्चय किया 
कि किसी प्रकारमभीक्योंन हो यमुना को पार कर बागपत पहुंच कर 
मराठा भैना को उसके दत्ली केन्द्रसे स्वेथा काट दिया जाय; 

वह्‌ श्रपने इस का्यमें सफल भी हो गया रौर उसने १ लाख सैनिकों 
पर श्राधारित श्पनी शपितकलाली सेनाको मरार श्रौर उनकी दिल्ली 
कौ संचार पंविति के मध्य एक वाड़के रूपमे खड़ाकर दिया । इसी 
समय उसे एक श्रौरलाभभीप्राप्तहो गया जो श्रागे चलकर उसके 
तथा उसकी सैनिकं सुदृटृता के लिए श्रत्यधिक्‌ लाभदायक सि हुघ्रा। 
वहे श्रवसर यहे था किं जहाँ उसे मराठों को उनकैः ऊैन्द्रसे पृथक्‌ कर 
देने मे सफलता प्राप्त हो गदं धी वहाँ उसकी संचार श्छंखला रहेलों श्रौर 
गुजा के प्रदेशो से यथापूव जुड़ी हई थौ । पर इस कारण भी श्रव्दाली 
उतना लाभान्वितिन हंश्रा जितना लाभ उसे भाऊ का निर्देश पूणं करने 
मे गोविन्द पन्त के श्रसफल रहने भ्र्थात्‌ रसद पहुंचना बन्द करा पाने भँ 
सफल नहोनेसे मिला। 

श्रम्दाली ने देखा किं मराठे उससे मोर्चा लेने के लिए पूणंतः सन्नद्ध 
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हं 1 उसने बागपत के समीप ज्यों दही यमुना पार किया भाऊ उससे युद्ध 
करने के लए कुरुक्षेत्र की प्रख्यात युद्ध भूमि कौ ग्रोर बढ़ चला ग्रोर 
उसने पानीपत मँ परहंचकर श्रपने खेमे गाड दिए ¦ सरां को यह्‌ सुदुढ 
विदवास था कि यदि गोविन्द पन्त तथा गोपाल गणेशने प्रवब्दाली कौ | 
सेना को पटुचने वाली रसद वन्द कर देने में सफलता प्राप्त करली तो , 
वे निर्चितरूपसे ही श्रब्दाली को उसके श्रपने ही स्थान पर पीसकर रख 
देगे । पर गोविन्द पन्त श्रपने दायित्व को पूणं करने में {रसरूपेण भअरसफल 
ही रहा । यद्यपि भाऊ ते गोविन्द पन्त को श्रएवस्यक निर्देश देने के भ्रतिरिक्त 
धमकियां भ दीं किन्तु गोविन्द पन्त उतना का्यमभ। न कर सका 
जितना कि वह्‌ कर पानेमें पू्णेतः समथ था । जाट भी मराठों का साथ 
छोड हो चुकेये श्रौरश्रववे ग्रपनी राजधानी भरतपुर मे खडे-खड़ यह्‌ 
सव तमाशा देखने पे ही भ्रानन्द का भ्रनुभव कर रहेंथे। तव भी उनकी 
हस सम्बन्ध में प्रता ही करनी होगी कि वे यदा-कदा मराठासेनाकीो 
रसद श्रादि प्रवदयही भेञते रहते ये । उनम से मराठे का समना करने 
कातो किसी में स।हस नहीं हृश्रा किन्तु उनमेसे बहुतसोकी यह्‌ इच्छा 
प्रवद्य ही थी कि मराठे कुचल दिए जाएं । इन हिन्दू राजाश्रों की यह्‌ 
प्रात्यघ।ती श्राकाक्षा कहाँ तक सफल हो पाई, यह्‌ तो भविष्य का इति- 
हास ही वत्ताएगा । श्रतः यद्यपि दोनों पक्ष ही विपक्षी के संचार का मागं 
काटकर एकं दूसरे को भूखसरे तड़फने कौ स्थितिमें लाकर श्राक्रमण 
करने के इच्छुक थे छन्तु ज्योौ-ज्यों दिन बीतते गए श्रब्दाली कौ अपेक्षा 
मराठा सैनिक ही अ्रधिकाचिक क्षुधा पीडित होने लने। 
व्रन्ततः २२ नवम्बर को जनकोजी सिन्धिया कौ सेना भ्रपने हिविर 
से बाहर श्राई रौर उसने मुस्लिम सेना पर श्राक्रमण कर दिया 1 सम्पूणं 
मोचं पर ही भवंकर युद्ध श्रारम्भ हो गया । इस नवयुवक मराठा सेनापति 
तथा उसके श्रन्य घहयोगौ योद्धाश्नों के प्रचण्ड शौयं की श्रगि मं मुस्लिम 
दना की वीरता चनैः-रनैः राख होने लगी श्रौर भगवान भुवन भास्कर के 
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चिपते-दिपते मराठे का विजय चन्द्र रण-गगन में मुस्कुरा उठा तथा 
मुस्लिम सेना का सितारा इव गया। रात्रि का गहन म्रधकारही ्रन्दाली 
कीसेनाको घोर पराजयसे बचालेनेमे समथंहो गया । अ्रव्दाली कीं 
रणभूमि को छोडकर भागती हुई सेना का सराठा सैनिकों ने उसके पड़ाव 
तक ही पीडा किया किन्तु घटाटोप भ्रन्धकार हो जाने के प्रिणामस्वरूप 
उन्हे वापस लौट श्राना पड़ा । मराठों ने श्रपने विजयी सेनिकों का अभि- 
नन्दन किया । भ्रपने सैनिकों के मस्तिष्क पर पड़ इस पराजय के दुष्प्रभाव 
को समाप्त करने के लिए अ्नव्दाली ने १५ दिन के पड्चात्‌ भ्रपने चुने हए 
संनिको कोश्राज्ञादी किवेरात्रिमे ्रन्धकारका साम्राज्य फलते ही 
मराठासेनाके मध्य भाग पर श्राक्रमणा करदं। रातका ्र॑धेराही 
उसने भ्रपनी विजय के बुशफेहृएु चिराग को जलाने के लिए स्वधा 
उपयुक्त श्रवस्तर समभा । परन्तु जबयेलोग भ्रागे बहे तो उन्हं २० 
हजार सैनिकों की विज्ाल सेना लेकर बलवन्तराव मेहन्दाले को भ्रपनी 
ग्रोर बढ़ते हुए देखकर आद्यं चकित हौ जाना एडा । पठानो ने तत्काल 
ही मरारों पर श्रपनीतोपोंसे ञ्नग्निवेर्षा ्रारम्भ कर दी} परन्तु मराठा 
सेना श्रपने साथ तोपलाना लेकर नहीं चली थी श्रतः उसके, सैनिक भारी 
संख्या मे धराश्चायी होने लगे ) शीघ्र ही यह्‌ श्रालंका उपस्थित होने लगी 
कि संयुक्त मराठा सेना को पराजय सहन करनी पड़गी । किन्तु तभी 
बिजली की गति से मराठा सेनापति नै भ्रपना श्रव श्रागे बढ़ाया भ्रौर 
सेनिकों को ललकारते हुए उसने आदे दिया, बीरों धपने राष्ट्‌ 
की पावन पताका को श्रपमानितन होने देना । उसने मराठा सेनिकों 
को पुनः एकत्रित किया श्रौर श्रपना हाथ भयंकर मुद्रा सहित ऊचा उठा- 
कर सनिकोंको श्राज्ञादी किं तत्काल दात्र सेना पर टूट पड़ो। मराठ 
सैनिक अ्रपने सीद हथेली पर धर कर शत्रु सन्य पर चढ़ दोड़। शत्र 
सेना की तोपोंके मुख बन्दहो गये श्रौरवे मृत्युके मुखमे श्रा गये। 
सब से प्रागे-श्रागे था दौर मराठा सेनापति बलवन्तराव मेहेन्दाले ¦ धमाः 
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कु 


सान युद्ध प्रारम्भहो गया ¦ सहसाही शत्रु के सैनिक की एकं गोली इस 
वीर सेनापति को प्राकर लभी श्रीर वह्‌ रणभूमि मे श्रपने राष्ट्‌ के सम्मान 
की रक्षा करते-करते सदेव के लिए भुख की नींद सौ गया । जब मुसलः 
मान संनिकों ने यहदेखाततौ वे विजय चिह्वुके रूपमे इस वीर सेनानी 
कारो काट करश्रपने साथनले जाने कौ श्राकक्षा लेकर उस नरवीर 
की मृतदेह को श्रोर टूट पड़े। किन्तु उसी समय वीर निम्बालकारने 
शत्रु की तलवारों तथा मृत सेनापति के शव के मध्य श्रपने-श्रापको डाल 
दिया श्रौर उसने श्रपने प्रिय सेनापति का शव तव तक ढक रखा जव तक 
कि श्रन्य मराठा सैनिकों ने श्राकर उसे दात्रश्रों के पंजे से मुक्त करा लेने 
मे सफलता प्राप्तन करलो। इसी बीच सहस्रं पठान मृत्यु के घाट 
उतारे जा चूकेथे तया मुसलमानों के लिए श्रन श्रौर श्रधिकं उटा रहना 
भ्रसम्भव-साही प्रतीत होने लगाथा। मुसलमानों का साहस टूट गया 
ग्रौर उन संघं करना श्रसम्भव ही प्रतीत होने लगा । पहले तो वे लोग 
पलायन करने से भी फिकके, किन्तु म्रन्ततः पराजित होकर वृद्धस्थलमें ॑ 
प्रपने सहस्रो सायिधों को मरां के सम्मुख छोडकर रण॒ भूमिस मूख | 
मोड़कर श्रपने शिविर कौ श्रोर निकल भागे | यद्यपि मराोंने विजयश्री ` 
प्राप्त करली किन्तु उनका एक महान्‌ सेनापति सदैव के लिए उनसे 
पृथक्र हो गया । सेनापति का शव नितान्त सम्मान सहित छवी में 
लाया गया प्रौर उसकी एक विजेता सैनिक के समान ही मान-वन्दना 
प्रोर प्रम्यथेनाकी गई । भाऊ को उसके निधन पर श्रन्य लोगोंकौ 
परपेक्षा कम दुःखका श्रनुभवन श्रा ग्रौरवे स्वयं भी हष महान्‌ वीर सेना- 
पति ॐ ब्रन्तयेष्ि क्रिया में सम्मिलित हृए । उप बीर सेनापति की धम 
पत्नीः सी नितान्त साहसी एवम्‌ वीर रमणी थी । यद्यपि भाजने प्रत्येक 
प्रकार से उक्त वीर नारी को समाने का प्रयास करिया किन्तु उसने पति 
के साथ प्रभ्नि ज्वालाग्रों मे श्रपनी नश्वर देहको भी क्षार.क्षार करने 
पर्थात्‌ सतौ हीने के निदचय का परित्याग करना श्रस्वीकार कर दिया! 
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सम्पूणं सेना भी श्रपने दिवंगत नायक को श्रपनी हादिकं श्रद्धांजलि सम- 
पित करने को एकत्रित हुई । सहस्रो लोग नितान्त श्रद्धा-भावना सहित उस 
हान्‌ वीर हुतात्माकौ चिताके चारो श्रोर एकचतित दहो गए । चितामें 
उस महान सेनापत्ति की वीर पत्नौ श्रपने दिवंगत पति के सिर को बडी 
सावधानी सहित गोद मं लिए हुए वेठी थी तथा उपस्थित सहस्रो व्यवितियों 
दारा उनको अ्रभ्पथेनाकी जारहीथी। प्रचण्ड लपटोंने उन दोनों 
के नरवर शरीर को श्रपनी गोदमें सदैवके लिए लपेट लिया श्रौर 
उनको कोति पताका चितासे उरते हुए धूम्नके समान ही दिग्दिगन्तमें 
व्याप्त हौ गई । 
इस प्रकार श्रव तक श्रब्दालीका मराठोंसेदो स्थानों पर संघषं 
हुश्रा रौर उसे दोनों ही स्थानों पर पराजय कै श्रमिरिवत श्रौर कुछ हाथ 
न लग सका । परन्तु अ्रवब्दाली कौ इस पराजयसे भौ भराठलासेनाकी 
भूख कौ समस्या का निदान नरीहो सका। यषुभी एक तथ्यहैकि 
उस समय तक गोविन्द पन्तकी नींदमभी टूट चुकीथी शओ्रौर उसने 
भरव्दाली को रसद पहुंचने से रोक्नेमे सफलता प्राप्त कर ली। 
किन्तु श्रव समयका रथ बहुत भ्रागे बढ़ चुका था। किन्तु गोविन्द 
पन्त को श्रधिक समय तक इस कायं मे भी सफलता नहीं मिल सकी 
क्योकि एक छत्रिम पताकाको लेकर अ्रताकंलां ने १० हजार सैनिकों 
सहित गोविन्द पन्त पर धावा बोल दिया , मराठे उसके बनावटी ध्वज 
को तन तक होत्कर की पताका ही समभते रहे जब तकं करि पठानों ते 
भराकर उन पर श्रपनी तलवारोंके वार करने श्रारम्भ नकर दिये। 
भ्रन्ततः गोविन्दपन्त भी रणभूमिमेदही एक पठान की तलवार से मारा 
गया । उक्त दिन उसे श्रपने उसी जीवन से हाथ धोना पड़ा, जिसको मदि 
वह्‌ चार मास पूवं भाऊ की भ्राज्ञानुसार संकट सें डालने का साहस श्रपने 
ग्राप में संज पाता तो सम्भवतः वह्‌ ्रपनी जाति ही नहीं अरपने-भ्रापको 
भी एकं महान्‌ विपत्ति से बचां लेने मे सफलता प्राप्त कर सकता था । 
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पठानों ने गोविन्द पन्त का शीदा काट लिया तथा श्रवब्दाली ने नितान्तं कृपा 
दरशाते हए उसे आरत्म-प्रशंसा से अ्रा्योपान्त परिपूरित एक पत्र सहित 
भाऊ साहव के पास भिजवा दिया । सँनिक दृष्टिसे श्रभीभी प्रव्दाली 
को परास्त करने की सम्भावनां पूणेतः धूमिल नहीं हो पाई थीं, क्योकि 
सव प्रकार को चौकसी श्रौर सावधानी रते जाने पर भी मराठों पर श्राई 
इई विपत्ति का समाचार दक्षिणमें पहुंच चुका था श्रौर्‌ वालाजी श्रपने 
साथ भ्रनुमानतः ५०,००० हजार सेनिकों पर श्राघारित एक सुविदाल 
सेना लेकर भ्रपने श्रादमियों कौ सहायतार्थं दक्षिण से प्रस्थान कर चुके 
थे । यदि मराठे श्रौरभीदो मास ठक अ्रब्दालीके समक्ष उटे रहतेतो 
ह सुनिश्चित था क्रि श्रव्दाली मराठों की दोनों सेनाश्रों के मध्य चक्की 
केदो षाटोंके तुल्य दल दिया जाता। परन्तु भूखका नि्णयभी क्या 
हो सकता था । प्रतिदिन दही सैकड़ोंकी संख्याम भार ढोने वाले पदु 
तथा घोड़ श्रादि भूख से दम तोडते जा रहे थे । उनके शवो से उठती 
दुगन्ध सनिकों के लिए भूख से भी भयानक महामारी सिद्ध हो रही थी । 
प्रन भाऊ साह के समक्ष एक ही विकल्प रह गयाथां श्रौर वहु था 
युद्ध । जिन वीर संनिकों की भावनाएं राष्ट्देवके श्री चरणों मेँ श्रपना 
सवश्व चड़नेकीहीरीहोवे इसप्रकार एडां रगड़-रगड़कर दम 
तोडने के कदापि पक्षमे न हो सकते ये । वे प्रतिदिन ही भाऊ साहव ॐ | 
समक्ष सकड़ों को संख्या मे एकत्रित होते थे रौर उनसे प्रार्थना करते ये 
क्रि उन्हे वीरोंकी मृत्यु प्राप्त करने हेतु रणस्थल मे शतरश्रों से दो-दो हाथ । 
॥ 
| 








करनं का श्रव्तर्‌ प्रदान कियाजाए। किन्तुं वया उनके समक्ष भूख से 

बचने का श्रन्य कोई विकत्प रह ही नहीं ग्याथा। वह विकल्प था 
““वरिना रातं हिन्द्‌ जाति के महान कायं का परित्याग)" उसषीका्यका. 
परित्याग निमके लिए उनके महान्‌ पूर्वजो की कई पीदिर्यां जीवित रहीं 
तोसमाप्तभीहो गई । तोक्या यह उचितथा किवै श्रब्दाली को । 
 श्रपना सञ्राट्‌ स्वीकार करके स्वतन्व्रता के पूनीत्त पथ से पृथक्‌ हो जाएं । 
। 
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नहीं कदापि नहीं । कोई भी मराठा संनिक इस दु्वेल दुष्टिकोणसे 
विचार करने को तयार नहीं था । श्रापत्ति के घन उनके लीश पर घहरा 
रहे थे, क्षृधा उनके प्राणों को खरोच रही थी किन्तु इन सम्पूणं विभी- 
षिकाग्रों श्रौर भयंकरताध्रों के बावजूद भी उन्होने शत्र पक्षसे एेसी 
बुद्धिमत्ता सहित दो-दो हाथ करने का सत्‌-संकल्प कर लिया कि चाहे 
युद्ध मे उनकी कामनाएं पूणं नहो पाएं किन्तु वे विपक्न की सफलता 
को भी घूल-घृसखरित प्रवद्य ही कर देंगे । इस प्रकार कौ उदात्त भावनाश्रों 
वाले सेनिकों के मध्य श्रपराजेय साहस श्रौर शक्ति से कभी भी विचलित 
न होने वाले भाऊ साहब खड़ थे। उन्होने यह पावन संकल्प ग्रहण कर 
लिया करि पराजथ कदापि स्वीकारन की जाएगी श्रौरनदही देसा कोई 
कायं किया जाएगा जिससे उनकी जाति के पवित्र इतिहास श्रौर परम्परा 
पर कलंक का टीका लग जाए । उन्होने प्रतिज्ञाकीथी किं विजय की 
भराप्ति हेतु चाहे कितने भी कष्टक्यों न उठाने पड़ ग्रौर तदुूपरान्त भो चाहे 
विजयश्री प्राप्तनदहौ सके किन्तु यदि पराजयमभीहो तोरेसीतोहो 
कि भारत की भावी सन्तति को उनका बलिदान सदैव प्रेरणाभश्रौर 
स्वाभिमान प्रदान करता रहे । एसी पराजय भी कई सफलताम्नों से श्रेष्ठ 
ही सिद्ध होगी । 
सेनिकों की एक शरावश्यक सभा का आयोजन किया गया । जिसमे 
यह निश्चय किया कियुद्धके लिए सन्नद्ध होकर दिल्ली की दि्ामें 
धावा बोला जाय भौर यदि श्रब्दाली धावे का प्रतिरोध करे तो उस पर 
ही भ्राक्रमया कर दिया जाय तथा उसकी पवित को काटकर यद्ध भूमि 
मे उससे दो-दो हाथ किये जाय । वस्तुतः "यदि" की शातं ही निर्थंक 
थी, क्योकि श्रब्दाली कब इस बात को सहन करने वाला था कि मराठा 
सेना दिल्ली की श्रोर निष्कंटकः होकर बढती चली जाय । 
सहस्रो वीर "हरि भक्तो" की सेना ज री-पताका श्रथवा स्वश गैरिक 
ध्वज के चारो भ्रोर एकत्रित होने श्रारम्भ हो मये उनका सेनानायकः 
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तत्काल ही महाराष्टू-मण्डल के तेताभ्रों द्वारा निर्ध्रित किये गये भविष्य 
के कायक्रमकी घोषणा करने हेतु खडादहो गया। ज्योंही सेनापत्तिने 
भ्रपने मृखसे इस निशंय की घोषणा की किरात्रुसे संवषं करनेका 
निर्वय कर लिया गया है, उस वृहत्‌ दास्त्र-सञ्ज सैन्यवाहिनीमें हष का 
सागर तरगित हो उठा । सहलो कण्ट ने युद्ध निमन्त्रण की सहमति मं 
एक साथ हुंकार भर दी । तदुपरान्त सेनापति द्वारा कार्यक्रम की विस्मृत 
रूपरेला प्रस्तुत को गई । मराठा सेना के महान्‌ पथ-प्रद्शंक ने राष्ट्‌ 
पताका की श्रोर इंगित करते हुए उसके महत्त्व पर श्रपने सारगभित 
विचार व्यक्त किए । उसने बताया फि जिस पावन पताका के तले श्राज 
हेम सब संघ-व्द्ध होकर खड़े हैँ वह्‌ मौन रह कर भी श्रपने एक-एक तार 
मे इतिहास का एक-एक श्रध्याय हिपाये हुए है । मेनापति ने उन्हें बताया 
कि किस भाति समथं गढ रामदाश द्वारा यह पावन पताका एक गम्भीर 
चेतावनी सहित छत्रपति महाराज शिवाजी के सबल हाथों मे थमाई गई 
थी । उसने यह्‌ भो बताया कि किस भांति समथं रामदास नै शिवाजी 
महाराज को हिन्द पद-पादशाही के महान्‌ श्रादर्चं रं श्रवगत कराया था, 
किस भांति स्वघमें श्रौर स्वराज्य की स्थापनां मर्क वीर पूवेजों 
श्रोर श्रमर हुतात्माग्रों रे एक विजय प्र दूसरी विजय प्राप्त करते 
हुए ्रटक से श्रराकाट तक ही नहीं श्रपितु सागर पर्यन्त समग्र हिः्दुस्थान 
को इस पावन पताका कौ छत्रछाया मेँ स्वतन्व तथा सगित किया था । 
उन्टीने बताया कि यह स्वं मैरिक ध्वज जव-जव उठा तब-तव ही 
हिन्दुत्व ॐ विरोधी या तो इसके समक्ष नतमस्तक हो गये प्रथवा वे नष्ट 
कर दिये गये। भाऊने प्रदन उपस्थित किया कि व्या श्रव हम उसे 
रातरुश्रां के समन्न भू-रूठ्तिहोनेदे? भक जाने दें? ग्रथवा जिस महान्‌ 
उदेश्य के यह्‌ पावन पताका परिचायक है, उसकी पृप्ति देतु युद्ध करते- 

करते श्रपने प्राण समर्पित करदे? 
एक लाख धर्मवीरो ने 'हर-हर महादेव" का प्रचण्ड रण-घोष किया 
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भ्रौर श्रपनी-श्रपनी तलवार म्यानोंसे निकाल कर राष्ट पताका उसके 
हारा निदंित महान्‌ कायं तथा श्रपने उस प्रिय सेनापति जिसके नेतृत्व 
मे वे विजय पर विजय प्राप्त करते ्राये थे, क प्रति निष्ठावान्‌ रहने का 
पावन संकल्प घोषित कर दिया । 

१५ जनवरी को भगवान भवन भास्कर के प्राची दिशामे उदित 
होते दी सम्पूणं मराठा सेना व्यूहू-बद्ध होकर चल पड़ी) भाऊ ओर 
विद्वादरावने सेना के मध्य भाग की कमान संभाली 1 जनकोजी उनकी 
दाहिनी ओरोर नियुक्त हृए तथा मल्हारराव होत्कर सेना के भ्रग्रिम भाग 
मे उट गये । दासाजी गायकवाड, यशनन्तराव पवार, भ्नन्ताजी माण- 
केरचर, विटूठलकशिवदेव तथा गमदोर बहादुरने सेनाकीश्रोर रे रक्षा 
का भारे ग्रहृण किया) मराठों ने श्रपने उत्तम तोपखाने को वीर इत्राहीम 
गार्दी के नेतृत्व में सबसेश्रागे रखा। वीर इत्राहीमथा तो मुसलमान 
किन्तु जीदन की श्रन्तिमि घड़ी तक उसने श्रपनी स्वामिभक्त का जिस 
भाति प्रमाणा दिया वहु भी इतिहास का श्रभिन्न पृष्ठ रहेगा । इस भांति 
परतः व्यूद-वद्ध होकर मराठों ने रणदेवी का ्रावाहन किया श्रौर सहस्रो 
नरसिंहो, तुरहियों, नक्कारों श्रौर युद्ध-वाद्ों को बजाते हए प्रस्थान का 
डंका चज। दिया । 

ग्रब्दाली को ज्योँही मराठा सेना के प्रस्थानं कौ सूचना मिली वहू 
भी उसका प्रतिरोध करने हेतु सन्नद्ध हो गया । उसकी सेना के मध्य 
भागका संचालन कर रहा था उसका वजीर शाहनवाजखां श्रौर दांई 
भ्रौर थे रहेले तथा बाय राग मे नियुक्त भे नजीबखां श्रौर शुजा । श्रब्दाली 
ने भौ सेनाके सवरं से श्रगले भागम भ्रपने तोपखाने को ही स्थान दिया । 

दोनो सनाथो का श्रामना-सामनाहृ्ना श्रौर युद्ध प्रारम्भ हो मया। 
दोनों प्रोर की तोपों श्रौर बन्दूकों के मृख श्रगिनि वर्षा करने लगे । इन दो 
सुविशाल सेनाग्रों के संचालन से उठती हुई धूल प्रौर धृषणं के भ्रम्बारसे 
श्राकार में श्रंघकार व्याप्त हो गया। दिन चढ़ता जा रहा था किन्तु युद्ध 
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का भयंकरखरूप भी बद्ताही जां रहा था, परन्तु धुएं ्रौर धूल के 
चण्ड श्रम्बार मे चठ़ता हुघ्रा सूयं भी नजर न श्रा रहा था । जब दोनों 
पक्षों ने भलौ-मांति एक-दूसरे को पह्चाना तो यशवन्तराव पवार तथाः 
विदट्टल शिवदेव ने ही प्रक्रम की पहल कौ । तुमुल संग्राम श्रारम्भ 
हो गया । मराठों के प्रथम प्रहार में ही रुहेले तिलमिला उठे श्रौर पचे 
हटने पर विवश हो गये । मराठा वीरोंनै ८००० रुहेलो को सदा के 
लिए रणभूमि में सुला दिया । भयंकर प्रहार को सहन कर पाने में ग्रस- 
मधं होकर यवन सेनाका दाहिना भाग लडखड़ाने लगा तथा पीले हट 
गया । यवन सेना के मव्य भाग पर भाऊ श्रौर वीरवर विवास त इतना 
भचण्ड प्रहार किया कि सेनां मृत्यु के मुख में श्रा पड़ । पठान भौ कोई 
निष्ट दात्र तो थे नहीं, दूसरी श्रोर भाऊ साहत्र तथा नवयुवक राजकूमार 
विदवासराव सरीते श्रसा वारण योद्धाग्रों हारा संचालित महाराष्ट्‌ की 
वीरवाहिनी भौ पीछे पग हटाना न सीखी थी । एक षष्टे के तुमुल 
संग्राम के उपरान्त भाऊ श्रौर विक्वासराव को स्वयं वजीर हारा संचा- 
लित तथा लोहे के समान सुदृढ पठानों के श्रग्रभाग की सनिक पविति को 
तोड़ देने में सफलता प्राप्त हो गई | सहस्रो मुसलमान सैनिक धराश्चायी 
हो गये तथा वजीर का पुत्र भी मारा गया श्रौर वह स्वयं भी श्ररवहीन 
हो गया । मुस्लिम सेना का मध्यभागभी टूट कर छिन्न-भिन्न होने लग 
गया । शतृश्रों के एक के वाद दुसरे मोर्चे कौ तोडते हए वीर शिरोमणि 
भाऊ साहव तथा वीरवर विरवासराव श्रागे बढते जा रहेथे। इस द्र्य 
को देख नजीनलां वजीर की रक्षाथं श्रागे श्राया किन्तु भाऊ को सहा- 
यता पहुंचाने तथा उनकी स्थिति को सुदृढ करने के लिए वीर जनकोजी 
भी श्रपने श्रनुभवी योद्धाश्नों के साथ बड़ी शीध्रतास हित वहाँ पहुंच गये । 
संग्राम भयंकरतम तथा श्रपूवं था । सम्पूणं सेना में टन युद्ध छिड गया । 
प्रव्दाली ने देखा किं उसकी सेना का दाया, बाया श्नौर मध्य भाग श्रथवां 
सम्पूणं सेना ही घबराकर पलायन करने लग गई है । किन्तु इस द्र्य 
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को देखकर भी वह श्रटलही रहा। उसने श्रादेशदिया किजोलोग 
मोर्चा छोडकर भागने बाले हों उनको जीवित न छोड़ा जाय । प्रातः ८ 
वजे के लगभग युद्ध प्रारम्भ हृभ्राथा श्रौर श्रव दोपहरके दो बज रहे 
ये । किन्तु प्रातः से रब तक युद्ध एक क्षण के लिए भौन थम सक्राथा। 
रण-क्षेत्र मे रवत की सरिता प्रवाहित हो उठी थी 1 दम तोते हुए संनिकों 
ग्रौर घायलों की कराह मारू बाजों तथा बन्दूकों से निकलने वाली 
गोलियों एवं वीरो के मुल से उच्चारित होने वाले रणघोषों मे दब्कर 
रह गईं थीं 

मध्याल् का समय था, दौ वज रहे थे । मराठों के महान्‌ शौय रौर 
ग्रटल श्रवरोध का मुस्लिम दातरृघ्नों के हदय पर भी गहन प्रभाव पड़ा 
था । श्रनुभवी योद्धा नौर रणकरश्चल सेनापति श्रन्दाली भी मेदान छोडकर 
यमुना के दूसरी श्रोर जाने का विचार करने लगाथा। परन्तु उसने 
नितान्त चतुराद सहित लगभग दस हजार संनिको की एक सहायक सेना 
पृथक्‌ खड़ी की हुई थी। उसने समभा कि इससे भ्रच्छा भ्रवसर पुनः सिल 
पाना श्रसम्भव होगा, उन सैनिकों को भाऊ पर च्राक्रमण करने की ्राज्ञा 
देदी।ये सैनिक जो श्रव तक युद्ध से सर्वथा श्रलग-धलग थे विद्युत गति 
से युद्ध से थके मराठा सैनिकों पर टूट पड़ । 

प्रातः काल से संघषं करते-करते थके हुए{सराठा संनिक इस श्रप्रत्या- 
शित श्राक्रमणसे क्षण मात्रके लिए भी हतान हृए। मराठेने 
ग्रब्दाली कै इन सनिकों का भी नितान्त निभेयता सहित प्रतिरोध किया । 
एक बार तो एेसा प्रतीत होने लगा कि विजयश्री हारा मरां के सिर 
सेहरा बाँधने की पावन घड़ी सन्निकट श्रा पहुंची है, किन्तु उस समय 
तक रन्दाली श्रपनी चालाकी कौ श्रन्तिम पासा फक चुका धा। 

ठीक उसी समय प्रचण्ड वेग से सनसनाती हुई एक गोली यमदूत के 
तुल्य श्राईश्रोर वीर राजकुमार विहवासराव को लगी । जिसके फल- 
स्वरूप यह्‌ वीर राजकुमार घायल होकर श्रपने हाथी के हौदे पर गिर 
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पड़ा । मराठोंका यह सुन्दर श्रौर साहसी राजकुमार प्राणघातक ब्राघात 
लगने के फलस्वरूप श्रचेत श्रवध्यामें हौदे में पड़ा हृग्रा धा, जिस पर 
सम्पूणं राष्ट्‌ कीरभ्राखें लगौ हई थीं । यह समाचार वीरवर भाऊके 
पास पचा जो श्रपनी सेना के सर सेनापति ये श्रौर उसे प्रोत्साहन देते 
हुए एेसा ग्रद्ितीय युद्ध कर रहे थे कि जिसफी श्रनुभूत्ति इससे पूवं विदव 
कोनो पाई थी। यह्‌ दुद समाचार युनतेदही वीरवर भाऊ पर वच्र- 
पात-सा हो गया.। सेनापति भाऊ यथारीघ्र श्रते वीर भतीजे के पास 
पहुंच गए ¦ उन्होने देखा कि वीर राजकुमार विरवासराव को प्राणघातक 
भ्राचात लगादहे्रौर वह्‌ शाही हौदेमें रक्तसे सरोवार हृ्रा पड़ाहै। 
उद्गिर तरिजेता का पाषाण-सा कलेजा भी क्षण भर के लिएतो इस 
दुर्य को देखकर टूकःटूक हो गया श्रौर उसके नेत्रो से वहती हुई श्रश्रु- 
धाराने उसके कपोलों कौ भिमो दिया | दुख से उनका कण्ठ प्रवरुद्ध-सा 
हो गया श्रौर ्िसकि्यां भरते हुए इसं वीर देनापति के मुखसे केवल 
एक ही शब्द निकला “विवास ! विवास 1 ! " जीवन के श्रवसान की 
इसवेलामें भी राजकुमार विकश्वासरावकरे नेत्र एक वार खुले श्रौर 
उन्होने वीरोचित शव्यं में कहा, “प्यारे चाचा जी, प्राप मेरे पाप क्यों 
रुके हए हैँ ? श्रपने सेनापत्तिकेेनासे दुर रहने के कारण कहीं हमारी 
सेना पराजित ही नहो जाए ।'' मृत्यु को ममन्तिक-वेदना भी उस वीर 
मराठा राजकुमार को कर्तव्य पथसे च्युतन कर्‌ सकी । श्रव भी उसके 
मन पे एक टो कल्पना थी ग्रौर वह्‌ थी युद्ध में विजय प्राप्ति की | उसकी 
एक ही प्रार्थी कि मेरे प्राण भले ही चले जाएं किन्तु युद्ध मे परा. 
जय की कालिख हमारे मख पर नहीं लगनी चाहिए । उसके प्ररराप्रद 
रन्द्र ने भाऊ की मोह-तन््ा को टूक-ट्क कर दिया श्रीरवेग रज उठे 
"सको त्या चिन्ता है, स्वयंही रात्रु को पराजित करने मे सफलता 
प्राप्त करूगा ।' इतना कुकर वे पुनः श्रषनी शवितराली दल को व्यूहु-बद्ध 
करनेकेकायंमें जुट गए । सत्य पथ कै ्रनुयायी रणूर मरा सैनिक 
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श्रभी भी युद्ध भूतिम ्रविचलित खड़ हुए थे गओ्रौर विजयश्री भौ उनके 
ही हाथों में थी। 

किन्तु राजकुमार विद्वासराव के बलिदान का समाचार दावाग्नि के 
समान सम्पूखं मराठा सेना में फलाया, जिससे उनके हृदयो मे तीप्र शोक 
की लहर व्याप्त हो गई } इसके साथ ही साथ एक भ्रत्य महान विपत्ति 
मराठों के भाग्य गगन पर घहुराउठटी। एक दो मास्त पूवं लगमगदो 
हजार मुसलमान सैनिक ग्रव्दाली कासाथ छोड़कर भाऊ साहबसे श्रां 
भिलेये श्रौर उन्होने इन्हें श्रपनी सेना में सम्मिलित कर लिया था। युद्ध 
मे उन्हें रात्रो से भिन्न ख्पमे ष्टचानने के लिए उनके सिरो पर भगवी 
पद्या बांध दी गई थीं । ङिन्तु सम्भवतः किसी पूवं निडिचत योजना के 
भ्रनुसार ही उन्होने सहसा ग्रपने सिरो पर कधी हुं भगवी पट्टियां उतार 
फेकी तथा विरवःसराव की मृत्युकौ अ्रफवाह भ्रौर मिथ्या भ्रातंक 
फलाते हृए वे पीले की श्रोर भाग पड़, जहां शिविरं के रक्षक खड़ हुए 
ये । उन्होने श्राक्रमण करने के उपरान्त लूटमार ्रारम्भ कर दी। सेना 
के पृष्ठभागमें भी पठानोँंको देखकर मराठा सैनिक हवके-वक्के रह्‌ 
गएश्रौर जो सैनिक श्रग्रिम पंवितयोमे युद रतथे, उनमें यह ्राशंका 
व्याप्त हो गर्द कि सम्भवतः दातरृत्रों ने पीदेकी रौर विजय प्राप्त करली 
है। श्रतः वे श्रपनी पंक्त्यां तोडकर श्रौर मोचं छोडकर पलायन करने 
लगे । 

शत्रृश्रों को भी इस घटना पर विवास नहीं हो पाया था}! वे पहले 
से दही श्रपने विनाद्य की घड़ी को सन्निकेट समक रहैथे। मराठे दा 
बाएं तथा मध्य भागं में विजय प्राप्त कर चृकेथे। श्रब्दाली श्रकेला ही 
श्रपनी सेना कै भगोड़ोंको मौत के घाट उतारता हृश्रा पूर्वं पराजयसे 
बचने के लिए हाथ, पाव माररहाथा। किन्तु सहसाही उसे यह्‌ 
देखकर वडी प्रसन्नता टट्‌कि सेना के पिच्ले भागम स्थित मराठा 
सैनिक किसी कारणवश्च भयभीत होकर भागने लग गए है । इस भय 
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का कारण जानने से पूवं ही उसने मराठा सेनाके पृष्ठ भाग पर श्राक्र 
मण कर दिया । इस श्रन्तिम श्राक्रमय का मराठा सेना सामना कर पाने 
मे पूणंतः ्रसफल सिद्ध हुई । दाहिने भाग मे चल रहा युद्ध भी स्थगित 
हो गयः श्रौर मराठा संनिकों ने पलायन करना श्रारम्भ कर दिया । 
किन्तु इस प्रकार की विपरीत ध्थिति मे वीरवर भाऊ साहब अ्रपने 
विश्वास प्राप्त सैनिकों सहित श्रपने र षट्‌ कौ पावन पताका की श्रान-बान 
शरोर शान की रक्षार्थं घोर संग्राम करने यें लिप्त रहे । श्रपनी सेनाश्नों को 
युद्ध करो, मारो श्रौर काटो" का श्रादेश देते-देते उनका गला बैठ तुका 
था । वे ्रपने सैनिकों का उत्साह वनाये रखने का जी तोड़ प्रयास करने 
भे संलग्न थे । जव वोलते-बोलते उनके कण्ठ से बोल निकल पानादही 
इृलंम हो गयातो उन्होने ईगित से ही उन्हे प्रोत्साहित करते रहने का 
केम जारो रखा । वे श्रपने श्ररको दौडाते हए स्वयं भी यमराज को 
चुनौती देने लगे । मूकुन्द शिन्दे ने जव भाऊ साहव को निराश होते हुए 


देखा तो उनके श्ररवकी लगाम थाम कर उनसे सविनय श्रनुरोध 
किया :-- | 





“सेनापति ! श्रायने जो महान्‌ शोय प्रदक्गित किया ठे वह श्रपौरुषेय 
टे । हमारे शुरवीर योद्धा ने भी मानवोचित वी रता दिखाने मे किसी 
रकार को कमी काप्रद्शेन नहीं किया है । किन्तु श्रब पीछे हट जाने में 
ही बुद्धिमत्ता है । 

सेनापति भाऊ ये शव्द सुनते ही क्रोधसे चीख उठे:- “क्या कहा ? 
यृढभूमिसे पीठ द्खिादूं? व्या श्राप यहं नहीं देख षा रहे कि हमारी 
जाति का विद्वास राजकूमार व्रिदवास रण भूभिमें प्राण विसजित कर 
चुका है? मैने एक-एक करके सेनापतियों को युद्धभूमिमे संग्राम करने 
का श्रादेश दिया श्रौर उन्होने युद्धभूमि के इस यञञकरुण्ड में श्रपने शरीर 

समिधा बनाकर समप्तिकरदिि हैँ? प्रव मेरे लिए यह केसे सम्भव 
हो सकता किरम श्रपने प्राणों कै मोहुवश समर भूमि से पलायन कर 


पानोपत १५७ 











द्‌। क्या मँ श्रपनी जाति श्रौर नाना साहब को मुख दिखा सकता हूं । 
मारो-मारो श्रौर जीवन की अन्तिम घड़ी तक रतरु्रों को यमलोक भेजते 
रहो, यही मेरा तुम्हारे लिए श्रन्तिमि श्रादेश हे" 

मुकुन्द शिन्दे ने सेनापति के समक्ष मस्तक स्ुकाया श्रौर श्रपने अर्व 
से उतर कर दीर सेनापति के इस श्रन्तिम श्रादेश का पालन करने के 
लिए “हर हर महादेव” का रणघोष करता हुश्रा भ्रन्धाधुन्ध शत्रु सेना 
पर बिजली बनकर प्रहार करने लगा । नवयूवकं जनकोजौ, यशवन्तराव 
पवार तथा श्रन्य सब वीरोंने भी चिन्देका ही भ्रनुकरण किया) श्रौर 
भाऊ साहब ? उन पर तो मानों युद्ध काभ्रूतहीसवारहोचकाथावे 
स्वयं भी चतरश्रों पर श्रन्धाधुन्ध टूट पड़श्रौर शुभ्रो को धराशायी करते- 
करते उस स्यान पर येना के ठीक भध्यमें जा घुसे जहां विपुल संग्राम 
चल रहा था ! उन्होने ्रपने शब्दों को सत्य सिद्ध कर दिखाया । 

वे जीवन की श्रन्तिम घड़ी तक शत्रू दलों के संहार कायं में प्रवृत्त 
रहे तथा श्रपनी राष्ट्‌ पताका की रक्षा करते-करते स्वयं भी उन्होने भ्रपते 
प्राणा श्रपने राष्ट्‌ की रक्षाथं समर्पित कर दिये, 

इस सहान्‌ वीर के सम्बन्ध मे जो अन्तिम समाचार विर्व के समक्ष 
पहुंचा चह यह था कि पानीपत के भयानक युद्ध म हिन्दू जातिकीजो 
महान क्षति हुई है, उसकी क्षतिपूति भाऊ साहब ने भ्रपनी वौरता तथा 
कर्तव्य परायखता एवं श्राध्यात्मिके महिमा के दारा पूणं रूपसे कर 
दीदहै। 





१५ 
विजेता को भी नष्ठ कर दैन वाली पराजयं 


“दतच्छेदोहि नगानाम्‌ इलाध्यो गिरिविदारणे 1" 

(पवतो को उखाडने के फलस्वरूप यदि हाथियोकरे दांतही टूट 
जःएंतोवेप्रदापाके पात्र है ।) 

पानीपत के इस भयंकर युद्ध मे मराठोंकी हानि भी मयंक्र ही हुई, 
क्योकि जिस क्षण एक श्रोर वीरवर भाऊ साहब श्रौर उनके साथी रोये 
की प्रतिमूर्ति बनकर युद्ध-भूमि मेँ त्रपनी राष्ट्‌ पताका कौ रक्षार्थं भ्रपूवे 
संघषं म संलग्न थे, उषी समय अरन्य सभी मोर्चोसे मर) ठा सेनिकों को 
पलायन करने परर मजन्रुर होना पड़ा था । भागते हुए मराठा वौ का 
पीछा कर रहै थे श्रसंस्य करूर शत्रप्रों के दल बादल । सहस्रो नर पुंगव 
मराठा सैनिकों ने भ्रपने प्राणों को विसजित करर णचण्ड। कां पिपासा शांतं 
को तो हजारों को विजयी मुसलमानों ने द्द; बन) ने मे सफलता प्राप्त 
करलीथो। वीर मराठा बन्दियोंको शतु मरने शिविरोंमे ले गये 
भरर श्रगले दिन सूर्यदेव ने जव श्रपनी लालिमा प्राची दिला में विस्फा- 
रितिकौतो पानीपत का समरांगरा इन वीर वन्दियों के रक्त से लाल 
हो उठा, जिनका मुसलमानों ने वड़ी क्रूरता तथा निर्ममता सहित बध 
केर दियाथा। लूट-मार कर्‌ पठानौंते बहुत वड़ो मात्रा मे सम्पत्ति 
हथिया लेने मरे भी सफलता प्राप्त करली थी किन्तु वीर मराठोंने 
भ्रपने शतुप्रों से इसका जो मृत्य प्राप्त क्रिया था व्ह भो किसी भाति 
कम नहीं था । यद्यपि पठान विजयी हौ गए किन्तु उन्हं ्रपनी इस 
विजय के लिए भी बहुत बडा मूल्य चूकाना पड़ा । युद्ध के श्रन्तिम दिवस 
भौ लगभग ४० हजार यवन सैनिकोंको मराठा सैनिकों की रक्त की 
प्यासी तलवार चाट गई धींश्रौरवे हमेशा के लिए धरती की गोद में 
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सोगएथे। गोविन्द पन्तका रीड काट लेने वाले श्रताईं खाँ तथा उस्मान 
एवं करई ग्न्य मुस्लिप सेनापत्तियों को मराठोंने मौत के मुख मे फक 
देने मे भी सफलता प्राप्त करली थी । इस युद्धम नजीवखां भी बुरी 
तरह्‌ घायलहो गया था ¦ मुसलमानों को इस तथ्य की भ्रनुभूति हो गई 
थी कि उन्होने जो विजय प्राप्त की है वह शक्ति श्रथवा कुशल सेनापतित्व 
के बल पर उन्होते श्रित नहींकी भ्रपितु संयोगने ही विजय माला 
उनको गग्दनमे डालदीरहै। 
यद्यपि मराठे इस गृद्ध में पराजित हो गए किन्तु उन्होने शन्न परभी 
दतना प्रवल श्राघात लगा त्थि कि वहु भी रणुभूमि में विजय प्राप्त 
करते का सुख-स्वप्न सदाके लिएुरही छोड देने पर मजबूर हो गया। 
यदि पानीपतके समरांगणमें मराठे पराजितदहीहो यएतोक्याहृञ्रा? 
देस्त्यदह कि इस युद्ध भूभिमेंवेनष्टहो गएथे किन्तु मह्‌।राष्ट्‌ की 
पावन धरतीमे तो श्रभी भी उनकी ही विजय पताका फह्रा रही थी। 
हां यह सत्यहै किं पानीपत के युद्ध क्षेत्र मे महाराष्ट के प्रत्येक परिवार 
का हीकोर्दन कोई व्यवित काम श्राया था, इससे सम्ूणं महाराष्ट्‌ 
ही इस पराजयसे शोकाकुल हो उठा था। किन्तु यह होनेपर भी 
सम्भवतः महाराष्ट्‌ काएक भी परिवार सान था कि जिसने अपने 
सष्टूको पावन मर्यादा कौ पुनस्थापना तथा श्रपने सेनानियौं क 
महान्‌ बलिदान को साफल्यं मंडित करने तथा उनके उस पावन कायं 
को पूणं करने का संकत्प ग्रहण न किया हो जिसके लिए उन वीरो 
ने श्रपने जीवन पुष्प समपित कर दिएयथे। श्रव्दाली की भावी 
विजय योजना को धूल में भिलाने के लिए ५०,००० वीर सैनिकों 
के सहित पेशवा ने नममंदा नदी को पहले ही लांघ दिया था। श्रपनी 
जनता श्रोर विशेषतः श्रपने परिवार पर॒ घह्राये हुई विपत्ति के सघन 
घनों का समाचार सुनकर भी नाना पानीपत्तकी दु्घंटनाकेशोकमेही 
ग्रस्त रहने वाले नर वीरनहींथे। उन्हने श्रागे बद्कर श्रवब्दाली की 
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-विजयवाहिनी के सुख-स्वप्न को धूलमें मिलादेने को पावन प्रतिज्ञा 
ग्रहण करलीथी। वे इस बात का संकल्प कर चुके थे किं उत्तर-भारत 
से मराठा सेनाको पराजय भ्रौर उसके फलस्वरूप उत्पन्न हुई निराशा 
से वे ग्रब्दाली को लाभ उठने का भ्रवसर कदापिन देगे । यह भी सत्य 
है कि वस्तुतः उन्हें व्यक्तिगत रूपसे भी पानीपत की पराजय के फल- 
स्वरूप जितना महान्‌ शोक हुश्रा था वह्‌ वस्ततः श्रसह्य था किन्तु ञ्ञपनी 
जाति भ्रौर अपने सम्बन्धियोंका प्रतिरोध लेने की प्रतल श्राकांक्षाने 
उनके मन मे इसी दढ संकत्प को जन्मदियाथा किवे ्रब्दाली को 
पराजित करने के उपरान्त ही सुख कौ इवास लेगे । उन्होने उत्तर-भारत 
के सभी हिन्दू नरेशों को पत्र लिखे जिसमे उन्हे युद्ध से सर्वथा पृथक्‌ रह- 
कर श्रारमघात के निकृष्ट पथ पर चलने के लिए जी-भर कर धिक्कायां 
या । उन्होने इन हिन्द नरेशं का ध्यान शतुश्रों कौ श्रोर ्राङृष्ट करते हए 
लिखा था कि पावन हिन्दू धमं के शत्रु तथा हिन्दुत्व के विरोधी सभीने 

मिलकर हिन्दू -स्वातन्त्य को समूलरूप से नष्ट कर देने की दुरभिसन्धि 
का संगठित प्रयास श्रारम्भकरदियारहै। श्रतःप्रापलोगोंके लिएभी 
इस स्थितिमे सवथा श्रलग-थलग रहकर च॑न कौ वंशी बाते रहना 
कदापि उचित नहीं है । उन्होने इने भ्रनुरोध क्याथाकिवे हिन्द धर्मं 
की रक्षा तया हिन्दुस्थान को स्वतन्त्रता के पावन श्रभियानमें मराठा 
सेनिकों को योगदान देकर श्रपने दायित्व को पूरं करे । उन्होने हिन्दू 
राजाश्रों को इस पत्र म यह विरवास भी दिलाया कि पानीपतमें हमारी 
पराजय भलेहीहो गर्ईहो किन्तु मै मुमलों के ध्वंसावशेषों पर एक श्रन्य 
दरक्तिशाली मूस्लिम साम्राज्यकी अ्रब्दालीकौ श्राकांक्षाको कदापि 
सफल नहीं होने दंगा । उन्होने लिखा “इसमे चिन्ता की कौनसी बात है 
किमेरा युवक राजकुमार विद्वासराव भ्रभिमन्यु के समान दानुश्रोंसे 
युद्ध करता-करता स्वगंगमन कर गया मेरे भाई भाऊ प्रौर महावीर 
जनको जी के विषयमेंतो कुछ विदित ही नहींहो सका किं उनकी क्या 
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गति हुई ¦ उनके श्रतिरिक्त श्रन्य कई सेनापति श्रौर सिपाही भी युद्धभूमि 
मे खेत रहे ! वस्तुतः युद्ध तो युद्धहीदहै। विजय ्रौर पराजय तो प्रायः 
संयोग श्रौर परम-पिता परमात्मा की इच्छा पर निभंर रहती है । इस- 
लिए इसमे चिन्ता की कोई बात नहीं है । यह्‌ सतर कुहो जाने परमभी 
हम पुनः सफलता प्राप्ति के लिए रण का श्राह्वान करेगे 1" 

वस्तुतः इम श्रमर दढता तथा उट कैर रहनेके महान्‌ गणका 
मराठोंने घोर राब्टीय विपत्तिके क्षणोमे भी परित्याग नहीं किया। 
₹न्टीं गणोके बलपरदहौ वे एक दिन भारत के स्वामी बनने मे सफल 
हो पाये । श्रब्दाली भी श्रपने शतरश्रों को समने बाला एक व्यविति था 
रोर उसने श्रपने शत्रुश्नों की योग्यता ग्रौर क्षमताको कम समभनेकी 
भूल कदापि नहीं की । उसे पानीपत में विजय प्राप्त करके इस तथ्य का 
भीश्राभासहो गया था कि उसके लिए यहु उचित है किं वह्‌ शीघ्राति- 
शीघ्र श्रपने देश वापस चला जाय श्रन्यथा जो कुछ उसने श्रजित किया 
है उसे भी श्रपने हा्थोंसे गँवादेनेके लिए ही उसे विव्य होना पड़गा। 

नाना साहब ने पानीपत की युद्धभूमि मे बचे हुए सेनापत्तियों तथा 
सेनिकों को संगठित करना श्रारम्भ कर दिया! मल्हारराव होल्कर, 
विट्ठल शिवदेव, ना रो्ञंकर, जानोजी मौसले तथा श्रन्य सेनापति श्रपनी- 
ग्रपनी सेनाग्रौं सहित गवालियरमे एकवरित होने लगे रौर उन सब को 
भ्रपने साथ लेकर नाना साहब ने दिल्ली को चृनौती देने के लिए प्रस्थान 
कर दिया । मराठे की इन ्राकांक्षाग्नों ने शुजा भ्रौर नजीव खाँ के हृदय 
भौ दहला दिये । उन्हँ इस तथ्य की भ्रनुभूति हो गई कि पानीपत के युद्ध 
मे विजय प्राप्ति का यह्‌ तात्पर्यं कदापि नहीं निकाला जा सकता कि 
मराठों पर स्वदाके लिए विजय प्राप्तहो गई है। इसलिए उन्होने 
स्वतन्त्र स्पसे ही क्षान्ति-वातणिं प्रारम्भ करदीं। नाना साहबः जो 
ग्वालियर तकर पहुंच चुके थे, के पास भी उन्होने भ्रनुनय विनयपूरं पत्र 
भेजने श्रारम्भ कर दिये । शुजाको इस तथ्य की भली-भांति भ्रनुभूति 
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हो गई थी किं अरब्दालीन तो एकाकी श्रौर नहीं म्नन्य सबकी सहायता 
राप्तं करके, हिन्दुश्रों को पराजित कर सकता है । वह्‌ यह समभ गया 
थाकि भ्रव मुस्लिम साच्राज्य के लड़खड़ाते हृए भवन की रक्षा कर पाने 
को कल्पना करना भी निरथंक है । इसलिए मूस्लिम दिविर मे विघटन 
प्रारम्भहो गया) प्रत्येकने श्रपनौ सुरक्षा की विधि दंढनी श्रारम्भ कर 
दौ । श्रतः शुजा भी ्रब्दाली का साथ छोडकर पृथक्‌ हो गया । ्रव्दाली 
दिल्ली वापस श्राया श्रौर वहा कु सप्ताह तक ठहरा । इधर नाना 
साहब ५०,००० सेनिकों को साथ लिये हुए बड़ी द्रूतगति से दित्लीकी 
प्रोर बटृते जा रहेथे) जव श्रव्दाली को यह सूचना प्राप्त दई कि 
उसके देश पर फारसियों ने घ्राक्रमण कर दिया तो श्रव्दाली का ध्यान 
भी भ्रपनेदेश की श्रोर ्राक्रष्ट घ्ना श्रौर चिन्ताग्रस्त होकर उसने दिल्ली 
तथा शाही रजनीति को उनके भाग्य पर छोड़ जाना ही उचित समभा 
तैथा वह माच १७६१ ० मे नितान्त शीघ्रता सहित सिन्धु सरिताको 
पार कर प्रस्थान कर गया भ्रौर श्रपनी उन भ्राकाक्षान्नोमें से एकको 
भी पूणं न कर सका जिनको श्रपने हृदय यें संजोकर वह सि न्धुको पार 
कर भारतमें श्राया था। 

भारतीय मृप्तलमानों द्वारादेगाकी सीमा के बाहर निवासं करने 
वाले श्रपने खुंख्वार धमं बन्धनो का सहयोग लेकर मुस्लिम स। प्राज्य 
को हिन्दुभ्रो के श्राक्रमण से बचानेकी श्युंखला में यह्‌ श्रन्तिम प्रयास था) 
उन्होने पानीपत के शुद्ध म विजय तौ श्रवदय प्राप्त करली थी किन्तु इस 
विजय के बादभी वे महाराष्ट मण्डल के रूप में उदित हुई हिन्द्र शक्ति 
का दमन करने श्रथवा उसके सबल हाथों से मृस्लिम सास्राज्य कौ ग्रीवा 
तोड़ देनै के लिए क्ियिजा रहै प्रयास को श्रसफल बनानेमे सषल न 
हो सके। 

इसके वाद पनः कभी पठान दिल्ली पर ्राधिकारन कृर सके श्रौर 
उन्होने शीघ्र ही सिन्धुसरिता को पार करने का उपक्रम भी छोड़ दिया । 
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दवद 


पानीपत कौ विनाश-लीला के साथ-ही-साथ पंजाव मे एकश्रन्यः 
हिन्द शक्ति का भी उदय हुश्रा । यह्‌ नवोदित शक्ति थी सिख मण्डल 
की । इन वीर लोगों ने दानः-रनैः श्रपनी एक धर्मसत्ता का गठन किया 
जो श्रमर हृतात्माग्नों के पावन रक्त से सिचित होकर शीघ्र ही एक 
रक्तिराली राज्य का स्वल्प ग्रहण करनेमे सफल हो गई । श्रपने दसवें 
गुरु गोविदसिहजी तथा सिह के समान वीर पुरुष बन्दा के नेत॒त्वमेये 
लोग पंजाव में हिन्दू स्वातन्व्यके पावन ध्येय की प्राप्ति हेतु संघषे-क्षेत्र 
मे कूद पड़े! इन्ोने श्रपी वीरता ग्रौर धर्मपरायणता का एक नवीन 
उदाहरण प्रस्तुत कर दिया । दरामे गुरु गोविन्द्सिह्‌ तथा वीर बलिदानी' 
वन्दा सदेवही हन्द जुरवीरों की श्रेणी में पूजनीय तथा वन्दनीय रहंगे । 
वर्‌ बन्दा के नेतृत्वे ब्रत्पावधिके लिएतो उन्हूं श्रपनी मात्ुभूमिका 
कुछ भ्रंचल स्वतन्त्र करालेने मे सफलता भी प्राप्त हो गई किन्तु पंजाब 
मे गुस्लिस शक्ति पर मर्मान्तक प्रहार करने का पुनीत कायं श्रभीभी 
म^.ठोंको ही सम्पन्न करना था । उन्हीं के हारा प॑चनदयों कौ यहु पावन 
भूमि हिन्दू राज्यके अ्रगभरूत करने का महान्‌ दायित्व पूणं होना श्नभी भी 
वशिष्ट था । इस दुष्कर कायंको पूणं करने मे उन्हं सफलता प्राप्त भी 
हो गई । यद्यपि वे श्रपने घरोंसे उहृत दुर संग्राम कर रहे थे श्रौर उन्होने 
सिह को उनकी मांद मे जाकर ही चुनौती देने का साहस प्रदशित किया 
ध किन्तु श्रपने प्रचण्ड शौये के बल पर वे महाराज पृथ्वीराज के उप- 
रान्त प्रथमं वार श्रटक के पार तके पावन हिन्दू पताका को पुनः गौर 
सहित फहराने के पुनीत कायं को पूणं करनेमे सफल हो गये । जिन 
दिनों मराठे मुसलमानों तथा उनके नादिर्शाह एवं प्रब्दाली सरीखे सह- 
योजिमों हारा किये जाने वाले मृस्लिम सास्राज्य की पुनस्थपिना के 
भयास को श्रसप्मल बना देने के कायंमे लगे हए थे उन्हीं दिनों सिखों को 
श्रपने-श्ाणको एक संगरित राकितिकै रूपमेखडा करते का सुभ्रवसर भी 
भ्रप्तहो रहाथा। इस नवीन हिन्द्र शवित तै श्रन्दाली द्वारा पानीपत सैः 
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भयंकर क्षति उखाने के उपरान्त देखे गये प्रल्पकालिक सूखे स्वप्न कोभी 
श्रंगार लगा दिया था श्रौर पंजाव से उनके भ्राधिपत्य की वेल ही उन्होने 
काट दी थी । पानीपत के युद्ध मे पराजयसे पंजाव महाराष्ट्‌ के हिन्दुश्रो 
के हा्थोसे तो निकल गया था किन्तु वरह मुसलमान बहुत समय तक 
श्रपनी सत्ता को अक्षुण नहीं रल सके । अ्रव्दाली के पीठ फेरते ही णजाब 
के इन वीर हिन्दुश्रों ने उश्के मोर्चोँ पर जोरदार श्राक्रमण कर द्यि) 
अन्दाली यद्यपि एक बार पुनः सिन्धु नदीको पार करके प्राया किन्तु 
दस पर भी इन वीरोंने श्रपनी मात्रभूपि को स्वतन्त्र कराने मे सफलता 
प्राप्त करदहीली। शीघ्री मराठे भी पुनः दिल्ली मे अविष्टो गये । 
एके बार पुनः वे सम्पूखं हिन्दुस्थान्‌ की सर्वोच्च सत्ता के प्रधिष्ठाता के 
ख्पमे खड दहो गये। यद्यपि स्खीं को श्रपने राज्यकी सीमा भ्रपने प्रदेश 
की सीमा्ोंसे रागे बहा पानेमें खफलताप्राप्तन दहो सङो ग्रौर दिल्ली 
खकमभीवेन पहुंच सके किन्तु उन्हने इतनी शवित तो अ्रवश्य ही भ्रजित 
करलीथी किवेभारतकींसीमाश्रोंको पार करभ्राने वाले चातरुश्रों 
का मुंहतोड प्रतिरोध करने में सफल हौ यये तथा उन्होने श्रपनी स्वतंत्रता 
कीरक्षाका पावन त्रत भी पूर्णतः निभाया । इसके उपरान्त लोभी श्रौर 
हटी पठानों तथा तुर्क को सिन्धु नदी को पार कर पुनः हि्दुस्थान परं 
श्राक्रमण करने करा साहसदहीन दहे खकरा । इसके विपरीत सिक्लींशै ही 
सिन्धू नदी को पार कर श्रपनी राष्टीय पताका को काबुल नदी के तट 
तक फहराकर शत्रृश्रो को श्रपने समक्ष नाक रगड़े पर विवश बना दिया । 
सिख के भ्रात्तक से मुसलमान इतने श्रधिक भयाक्रात हो गए कि पठन 
महिलाएं सखो का नाम लेकर ही श्रपने दूधमृह श्रौर श्रबोध जिशुप्रों तक 
को चृषकरानेलणीं। सिलोँकानाम सुनते ही पठान परिवारोंमें एक 
प्रकार का श्रातंक व्याप्त होने लगा था) 
इस माति यदि श्रखिल हिन्दु दृष्टि से विचार किया जाय तो भसल- 
मान अ्रपना उदेक्पुणं कर पाने में पएणंतः भ्रसफल हो गये थे । उन्होने 
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पानीपत की समर्भूभिमे तो विजय प्राप्ति करली थी किन्तु इसं धिजय 
के साथ-ही-साथ वे हिन्दू पद-पादशषादी की स्थापनाय संवपरते वीरोंको 
पराजित करने मे श्रसफल हो गये थे । पानीपत के साथ-ही-साथ उन्ह 
ग्रटकुसे लेकर सागर की उत्ताल तरगों तक फली इई हि्दुस्थान की 
पावन भूमि को हिन्दुश्रों के प्रधीन छोड कर हट जाना पड्था। 
किन्तु जब हिन्द्र उत्तर भारत मं मुललमानों के विरुद्ध श्रपना महान्‌ 
राष्टीय संग्राम चलारहैयथेम्रौर संवपेमेरतधरे, एकं श्रन्य शद्तिभी 
शनैः-रानैः बडी कृटिलता सहित लड़कों कौ श्रेणी में सम्मिलित होने के 
लिए सक्रिय रहकर इस भयानक संघषे को ताक रही थी । वस्तुतः इस 
तीसरी शक्ति को ही पानीपत की युद्ध भूमिमें मराठी कौ पराजय पर 
सर्वाधिक आ्राल्हाद श्रौर हषं की ्नुभूति इई । योक पानीपत की युद्ध 
भूभिमे संघर्षं करने वाले दोनों ही लडाकों को भयानक क्षति उठानी 
पडी थी! इससे वे दोनों ही शवितहीन हो गएथे | इरीलिए मराटोंको 
बंगाल पर श्राक्रपमणा करने के भ्रपने निङ्चय को किसी श्रत्य श्रवसर के 
लिए स्थगित कर देते पर विवश्च होना पड़ा! इस नवीन दाकिति का जन्म 
प्लासी के मैदानोंमेहालदहीयेंदहुञ्नाथा म्रौर यह्‌ शक्ति थी श्रग्रेजीकी 
राक्तिजो श्रभी तक श्रत्पविकसित ही थी। वस्तुतः पानीपतके युद्धमें 
संघषं करते वाले दोनों पक्षों मे से एक भी वास्तविकं विजेता स्दधिनं 
हो पाया । विजय हई तो उस धुत्त पड्यत्त्रकारा ्रग्रञं रायितकी नजो 
इस संधरषं को बड़ी कुटिलता सहित दूर बेटे ताकरहे थे प्रौर दोनों 
की दुवंलताश्रों का लाभे उठने के लिषएु सक्रिय धी । 
यद्यपि यहु सत्य है कि पानीपत के युद्ध ने ईस्ट इण्डिया कम्पनी की 
जीवन ्रवधि कु कालकेलिएब्रौरभी ब्ढादीथी तथा मराठे इस 
बातके लिएभी विवहो गएथे किवे श्॑ग्ेजों से भ्रपना हिसाब 
च॒काने फे कायं को श्रभौ कू काल के लिए स्थगित रखे ¦ तथापि यह 
विचार सर्वेषा कपोल कल्पना के तुल्य ही होगा कि इस युद्ध के फल- 
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स्वरूप भ्रग्रज कोई स्थायी लाभ प्राप्तकर पानेमेसफलदहो गए थे। 
वयींकि हम देखते हैँ कि मराटोंने शीघ्र ही पानीपत की क्चतिको पूणं 
कर्‌ लिया। यदि मराठोंमें गृह-कलह का ्रारम्भन होता श्रौर उनके 
वीर सेनानियों तथा नेताश्नो का श्रसामयिक निधन न होता तो पानीपत 
को पराजय के वावजूद भी उन्होने श्रग्रेनोंकोभी पराजित कर देने में 
पणं सफलता भ्रजित करली होती । वस्तुतः श्रग्ेजों की सफलता का 
करण मराठंकी पानीपत में हुई पराजय नहीं ग्रपितु उनमें बादमें 
मडकी गृह-कलह्‌ ही थी 
जसा कि मेजर इवान्स बाल ने लिखा है, “"वस्तुतः पानीपत की 
पराजय भौ मराठे के लिए विजय श्रौर उनके शौय की श्रभि व्यित ही 
सिद्ध हुई । मर ठ दिन्दुस्थान के हित संवर्धन के लिए ही लड, यद्यपि वे 
पराजित हो गए किन्तु विजेता पठानों को भी ग्ररने देका वापस जाने पर 
विवश होना पड़ा । इसके घाद उन्होने कभी भारतके कार्यों हस्तक्षेप 
करने का प्रयास नहीं किया 1" 
ज्यो ही श्रव्दाली के वापस लौटने का समाचार तथा जुजा श्रौर नजीब 
खा के अनुनय विनयषूणं पत्र मराठा शिविर में पहुचे उन्हे श्रपार हषं की 
भनुमरुति हई । क्योकि उन्होने देखा कि घटनाएं उनके पक्ष मे मोड लेती जा 
रही हँ । पानीपत्तके युद्ध के दो माठ के उपरान्त ही नारो पन्त ने लिखा 
| ईरवर का धन्यवाद द : मराठे श्रथवा हिगने के शब्दों भे कहा जाए तो 
| हरी भक्तो" की सेनाएं श्रभी भी हिन्द की स्वामिनी है" मराटोंके महान 
सेनापति का यह्‌ वाक्य एक के पर्चात्‌ दूसरे महाराष्टीय जन कौ जनान 
से निक्लनेलगा श्रौर भ हाराष्टू के जन-जन के मुख से यही स्वर-गूंज 
उठा कि इसमें चिन्ताकी क्या घात द? श्रासिर युद्ध तो युद्ध ही है। 
हेम श्रव पुनः प्रयास करेगे 1 
दसी बीच नाना साहव का स्वास्थ्य भी शनै.-शन निगडताहीजा 
रहा था । पिले लगभग दो वषं ते उनका शरीर शिथिल-सा रोता जा 





क्नकिन्क स या न 


रि ् 


विजेता को भी नष्ट कर देने वाली पराजय १६७ 








9 जनका ` 2 य = "चः = अ = न = दो-क 


रहा धा मरौर तभी उन्हं पानीपत का दुखपूणं क्षमाचार भी प्राप्त हुभ्रा । 
उन्होने म्रपने व्यक्तिगत दुख को भी एक वीर पुरुष की भांति ही छ्िपा- 
कर श्रपनी जात्ति को उत्साहित करने श्रौर प्रेरणा देने का प्रयास किया, 
जिससे कि पराजय का प्रतिशोध लेने मे सफलता प्रप्त कर लेनेमें 
लनका राष्ट्‌ सफल हौ जाए । किन्तु उनके हृदय मे श्रपने प्रिय विक्वास, 
भाऊ तथा श्रन्य वीर सैनिकों के दुखद निधन का शल इतनी गहराईसे 
गड गया था कि उन्हँ कोई भी वस्तु सान्त्वना प्रदान करनेमे सफल नटो 
सकती थी । उनके गिरते हए स्वास्थ्य को चिन्ताश्नो के इस महासागर के 
धपेडों ने श्रोर भी श्रधिक जजंरित कर दिया श्रौर भ्रन्ततः केवल ४१ वषं 
कीश्रायुमें ही यह सहान्‌ सेनानी २३ जून १७६१ ई०्कोही सदेवके 
लिए नैन संद गया । इस महान्‌ बीर के निधन से सम्पूरं महा राष्ट्‌ मण्डल 
होक के महासागर में इन गया । 

इस महान्‌ वीर पुरुष के चरित्रं श्रौर योग्यता का गुणगान व्यथं ही 
है 1 वस्तुतः उसके कृत्यो ने ही उसकी पौरुष गाधा को जितने गरिमा- 
पूणे टंगसे व्यक्त किया है, शब्दोंमे उसका वणन कर पाना सवंधा 
श्रसम्भव ही है! उनका चासन प्रबन्ध तथा न्याय व्यदस्था भी इतनी 
उत्कृष्ट थी कि श्राज भी मराठा जाति उनका सम्मान-सहित स्मरण करती 
है । वस्तुतः छत्रपति शिवाजी ने हिन्द पद-पादशाही की स्थापना का जो 
महान स्वप्न देखा था उसको क्रियात्मक रूप देने का कायं इसी नर 
पुंगव के लिएु सुरक्षित था। इस पराक्रमौ पुरूष ने समग्र हिन्दुस्थान 
को हीः मुस्लिम सत्ता के श्रपावन पंजों से शुक्त करा देने का महान कायं 
सम्पन्न क्रिया । महाराज पृथ्वीराज की पराजयके सातसौ वषंके 
उपरान्त इसी महान मनीषी के नेतृत्व में हिन्दू जाति ने पुनः अपने को 
परम वभव के पद पर श्रधिष्ठित होते हुए देखा । वस्तुतः ये महामानव 
प्रपने युग मे विशव का सर्शरेष्ठ व्याक्ति नहीं तो उनमें से एक तो भ्रवरय 


ही धा। 


१६८ हिन्दु पद पादशाही 


॥ + मिरी नी मी मी मी मीम भा 
बालाजी उपाख्य नाना साहब का यहु श्रसायिक निवन मराटों के 
लिए पानीपत को पराजयसे बड़ी हानि नहीं तो उससे किसी श्रंदामें 
कमभीनथी। येदोकरूर श्रौर घोर श्राघात रणष्टरको एकही साथ 
लगे । इसलिए इस भयानकं क्षति की पूर्ति में कुछ समय लगना तो नितान्त 
स्वाभाविक दही था) 
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“भुलमधिपति बलिवस्प्थोप्यलं परिरक्षितुम्‌ 
न खलु बयासा जात्येवायं स्वकायं स्नहोभरः ।' 


(बाल्यावस्था होने पर भी यह्‌ व्यक्ति श्रधिपत्तिके रूपमे राज्य को 
सभानलेनेमे सक्षम दहै! यद्यपि इसकी ्रवस्थाकमही है जिन्त यह 
स्वभावसे ही श्रपने राज्य का कार्यभार वहन की योग्यता रखता है ।) 
| नानासाह के निघन के उपरान्त मराठे को नैतां विहीन समकर 
तथा पानीपत के युद्धम हुई पराजय के कारण उन्हें हताश मानने हुए 
भराठा मण्डल के खण्ड-खण्डित हो जने की कल्पना करने वाले चतरु 
ने तिर उठाना प्रारम्भ कर दियाभ्रौरवे महाराष्ट्‌-मण्डल पर चारों 
प्रोरसे चठ दौड़े) हैदरने भौ इस भ्रवसरको मैसूर राज्य को ठड़प 
लेने के लिए स्वर्णं सन्वि समा श्रीर उसने मैसूर के हिन्द शासको को 
पदच्युत्‌ कृर्‌ वर्ह श्रपना श्रधिक्रार जमा लिया ) उसने दल्िण से मराों 
के क्षेत्र पर भी श्राक्रमण करने श्रारमभ्भ कर दिये । हैदराबाद मे निजाम 
मो उद्गिर की पराजयकंः प्रतिशोधलेने की तैयारीमें जुट गया। 
अभ्रेज भी श्रधिकाधिक लूट-खसोट करने के लिए सक्रिय हो उठे । उत्तर 
भारत में मुसलमान टी नहीं श्रपितु राजपूत, जाट तथा श्रन्य राजाभी 
मरारोंसे द्रोह करने लगे । इनमे से प्रत्येकं की श्नाकांक्षा श्रपने राज्य को 
ग्रधिकाधिक सुदढ्‌ बनाने की थी ¦ जह एक ओर मराटोंके शन्न उन 
चारोंश्रोरसेषेर कर नष्टकरदेनेकी दुरभिसन्धि में संलग्न ये भ्रौर 
हिन्द स्वातन्त्र्य के पावन उट्‌श्य को धूल-धृसरित कर देने के लिए कटि- 
बद हो गये थे वहीं रघुनाथराव भी श्रपनी कुटिल श्राकांक्षाग्नों की पूर्ति 
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हेतु महा राष्ट्‌ मण्डलम गृहयुद्ध की ज्वाला को भड्काकर उसभ फूट 
डालकर ्रपने नियन्त्रण में लाने की कुटिल चाले चलने लग गया था} 
ठेसी स्थिति मे राज्य का गुरुतर उत्तरदायित्व तथा नेतृत्व का भार 
बालाजी के द्वितीय पुत्र माधवराव के कन्धों पर पड़ा उस्र समय उसकी 
प्राय केवल १७ वर्षकी ही थी ¦ परन्तु हिन्द्र जाति के सौभाग्य से उमे 
श्रपूवं प्रतिभा, सम्मोहन शक्ति श्रौर गणा विद्यमानथे। इसके साथदही 
उनके हृदय में हिन्दू पद-पादशाही की स्थापना के उस श्रादशे के प्रति 
-भी उत्कट लगन भ्रौर प्रचण्ड उत्साह विद्यमान था जिसके लिए उसके 
वीर पूवेजों ने श्रपना पावन बलिदान दिया था 1 उसके कुशल नेतृत्व में 
उसको जाति ने उन सबकी चुनौती का मुंह तोड़ उत्तर दिया जो उसे 


मिटाने के सुख-स्वप्न ले रहे थे । वीर्‌ माधवराव के नेतृत्व मे महाराष्ट्‌ ` 


पुनः भारत री शीषेस्थ राजनँतिक चर्वित भ्रौर सत्ता के रूपमे उठ खड़ा 
हृश्रा । 

सवं प्रथम निजामने श्रपने भाग्य की परीक्षा की श्रौर उसने मरां 
कौ शक्ति को मृतप्राय समकर सीधे पूनाकीश्रोर ही चढ़ाई कर दी। 
भराठों के हिन्द घमं रक्षक होने की घोपणा को निस्सार सिद्ध करने के 
के लिए निजामने ठोकके हिन्द मन्दिरोको भी विध्वंस कर दिया। 
देवालय उसके क्रूर हायोंसे श्रपमानित होने लगे । किन्तु उसे यह देखकर 
भारी निराला हुई कि सभीक्षेत्रोंसे मराठे श्रपनी राजधानी की रक्षाथं 
एकत्रित होकर उसके प्रतिरोध के लिए उठ खडे हृएुहैँ। =० हजार 
सेमिकों पर श्राधारित सुविशाल मराठासेनाने निजाम को उराली में 
पराजित कर उसके साहसके घोडोंको दुम दबाकर भागने पर विवद 
कर दिया श्रौर वह वापिस लौट गया । किन्तु श्रपनौ क्षुद्र मनोवृत्ति के 
के कारण रघुनाधराव चै श्रपने भतीजे भाधवराव के विषुद्ध ही महाराष्ट्‌ 
मण्डल में फूट का बीज बोकर उन्हंदो गुटों भे विभाजित कर दिया। 
उसी समय निजाम ने पूनः एक प्रचण्ड सेना सहित मराठोंको कुचल 


शि । ` 
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लने को श्राकरांक्षासे उन पर श्राक्रमण कर दिया । इसत चडाई में 
भोंसले तथा कतिपयं प्रन्य सरदारोंनेतो प्रक्टलर्पसे ही निजामका 
पक्ष लिया भ्रौर उसकी सहायता कौ! किन्तु जसा कि मराठा इतिहास 
मे प्रायः होता श्रायादहै कि जब भी उनमें स्वाथेपरताश्रौर क्षुद्र संकीणंता 
की भावनश्रोंके कारण फूट पड़ी म्रौर उनको राष्टीय एकता मग्रौर 
गौरव पर श्रावात लगा तभी सहसा उनमें राष्ट्‌-भावना का पूनर्जागरण 
मौ होता रहादहै। राष्ट्‌ प्रेम कौ इस पुनीत धारामसे वे राष्ट्द्रोही भाव- 
-नाएं स्वतः ही भमिटती रहौ हैँ श्रौर महा राष्ट्‌-मण्डल के गौरव श्रौर जाति 
के सम्मान की रक्षार्थं मराठे पुनः एकता के पावन सूत्र में श्रावद्ध होकर 
अपनी भूलों का परिपाजेन मभौ करते रहे) यह गुण मराठोंसे सुदीघं 
काल तक विद्यमान रहा! एेसादही उससमयभी हुश्रा। जो मराठा 
सरदार गृहु-युद्ध के फलस्वरूप श्रपने रिविर से पृथक्‌ होकर पेशवा के 
विरुद्ध निजाम को सहायता देरहैये वे इस संक्रमा वेला में पुनः मराठा 
शिविरप ही श्रा मिले! इस नवीन घटना-क्रम से निजाम बडी दुविधा 
मे फेस गया । 

१७६३ ई०्मे राक्षसमुवनमें घोरसंग्राम हु्रा ओरौर मराठेंकी 
संयुक्त-शवित ने मुस्लिम-दावित को पूनः पराजित कर आराश्चयंजनक सफ- 
लता प्राप्तकी ! निजापका दीवान भी इस युद्धकौो भेट चढ़ा दिया 
गया । उसके २२ सरदार इस युद्धम घायल हौ गये । उपकी बल्दूक 
तथा श्रन्य सेन्य-सासम्री भी मराटोंके हाथ भ्रा गई। जो निजाम 
उद्गिर कौ पराजय का प्रतिकार लेने तथा पुना में कार-भारी नियुक्त 
करने की कल्पना को अपने मनम बसाकर मराठों पर श्राक्रमण करते 
भ्राया था वह्‌ स्वयंदही श्रपमानिततौ हृमाही साथही उपे मराठों को भ्रपने 
राज्य करा एक्‌ भाग दे देता पड़ा, जिसकी श्राय लगभग ८२ लाख रुपये 
थी । यह था वहु प्रथम यु जिसमे युवक पेशवा माधवराव ने श्रपना 
भचण्ड रण-कौशल विलाकर यह सिद्ध करदियाथा कि वह॒ वस्तुतः एक 
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एेसा नेता है जो श्रपने राष्ट्‌ का सब प्रकार की विपत्तियों श्रौर बाघाश्रौं 
मे नेतृत्व करते हुए उन पर विजय प्राप्त करनलेनेमे पूणंतः समथंह। 
इस भाति महाराष्ट्‌-मण्डल मे अपने इस नवयुवकं पेशवा कै प्रति विरवास 
को भावना मी सुद्ढ हो गई 

हैदराबाद के निजाम को इस तथ्य की ब्रनुभूति करा दी गई समर!ठे 
पानीपत के युद्ध मं पराजित्तभलेहीदहौ गये हों किन्तु उनको दाविति 
समाप्त नहीं हुई है । माघवराव ने साहसी सैनिक हैदरभ्रली को दण्डित 
करने का संकल्प कर प्रस्थान कर दिया। पानीपतके युद्धके कारण 
उपलब्ध ग्रवसर का लाभ उठाकर हैदरग्रलीने मैसूर के हिन्दू राजवंश 
का विध्वंस कर उसके स्थान पर श्रपनी स्वतन्त्र-सत्ता स्थापित करली 
थी । इतना ही नहीं श्रपितु उसने मरालों के कृष्णा नदी तक के क्षेत्र पर 
श्रधिक।र जमा लिया था} माधवरावने निजाम के समान दही हैदरश्रली 
को भी पाठ पढ़ाने को निङ्चय कर जिया } इसी निर्चय के साथ १७६४ 
ई० में उसने हैदरग्रलौ के विषुद्ध धावा बोल दिवा ग्रौर धारवाड़ तक के 
क्षेत्र पर मरो ने पूनः श्रपनी विजय पताका फह्रा दी। घोरपड, 
विचूरकर, पटवबर्धन तवा भ्रत्य मराठा सेनापतियों ने हैदरको चारों शरोर 
से घेर लिया । यद्यपि हैदर एक कुशल सेनापति नथा वीर सिपाही था 
किन्तु रत्तीहाली के रण-स्थल में जौ-तौडइ संघं कएने के उपरान्त उसे इस 
रत्य का परिचय मिल गया करि उसके लषु श्रपने शतरुश्नों के विरुद्ध वहू 
समय तक संघं कर पाना श्रसम्भवदही है । ब्रन्ततः उसने नितान्त चतु- 
राई सहित पीले हृटने का उपक्रम किया किन्तु उस विदनर में माधवराव 
दारा घेर ही लिया गया । विदनूर के इस भयानक संग्राम में मुसलमान 
सेना क) मारी पराजय का सुखं देखना पडा । माधवराव इस श्राक्रमण 
क स्वयं ही संचालन केर रह थे। उन्होने श्रपनै प्रचण्ड रौं तथा रण- 
कौल का एेसा परिचय दिया कि हैदस्प्रली कौ येना पूणंतः नष्ट-श्रष्ट 
हये गई । इतना ही नहीं श्रपितु हैदरभ्रली के जिन संनिकों को फ़्रंसीसियों 
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ने युद्ध कलामें विशेषरू्पसे प्ररिक्षितकियाथा वे भौ बुरी तरह 
पराजित हुए ग्रौर विजयी मरां ने सहस्रो घो, ऊटो तथा तोपों पर 
श्रपना अ्रधिकार जमा लिया । श्र हैदरश्रली को प्रतिरोध करना निरथेक 
प्रतीत हइृश्रा। हैदरप्रलीने सन्धिके लिए मराठोंसे प्राथना की 
तधा उनके दारा जीतः गया सम्पूणं क्षेत्रतो उन्हदियाही साथही 
उस्ने चीयके बकरायाके कूपमें भी मराठोंको २२ लाख रूपया भी 
चृकाया । 

यदि माघवराव की इच्छा के श्रनुङ्‌ूल कायं हुश्र। होता तो संभवतः 
वे इन शर्त के पश्चात्‌ भी हैदरप्रली को न छोडते किन्तु रधुनाथराव कौ 
गचत श्रौर लालच सराटों के लिए हैदर श्रौर नजीवर्लां कौ भ्रपेक्षाभी 
ध्रधिक्‌ हानिकारक सिद्ध हु्रा ! जिस सम्य युवक पेरावा भाधवराव हिन्दू 
शविति के शचरश्रों के विरुद श्रपना विजय श्रभियान चला रहे थे उसी 
समय कं वार उन्हें रघुनाथराव के विद्रोह का भी सामना करना पड़ा। 
कोई उपाय भी रघूनाथराव की सत्ताकी भूखका शमनन कर सकरा 
यद्यपि सत्ता हधियाने कै लिए वहं - हाथ-पैर मारनेमे लगा हन्ना था। 
उसको संभालने से वह पूणंतः श्रयोग्य. था । उगने अपने भतीजे पेशवा 
माघवराव के विरुद्ध धकट रूपसे ही अ्रहिन्दु राञ्योंके साथ हाथ 
भिलाया। इत प्रकार वह्‌ श्रपनी नीचत। का स्पष्ट परिचय देनेमेभी 
किसी भाति संकोच का अनुभव नहीं करता था । जब भी कभी वह परा- 
जित हृश्रा तथा बन्दी बना लिया गया उसने भ्रन्य भ्रनेकों भावुकेतावादियों 
के तुल्यही भोजन करना त्याग दिया तथा श्रनरन करके प्राश 
त्याग देनेकीभी धमकियां दी। सुणल साम्राज्य के एसे वितण्डावाद 
करने वाले दावेदार के जीवन का श्रन्त विष की एक बृंद, भ्रथवा मुस्कुराते 
हए ही तीक्ष्ण कटार का एक प्रहार या सत्तारूढ पेशवा के दो श्रश्नु गिराते- 
गिराते ही किया जा सकता था } किन्तु युवक ब्रह्माण राजकुमार उदारता 
प्रौर सञ्जगता की सजीव प्रतिमा था। उसने श्रपने चाचा द्वारा राज्य 
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के बंटवारे के प्रस्ताव पर समपेण कर दिया श्रौर उक्षे एकपतर भी लिख 
दिया । पत्र मे माघवरावने श्रपने चाचा को लिखा था। 

थोरले श्रीमंतानी बोली घातलीकी, निमे राज्य वाटून हमा, 
धाकटे श्रीमंतांनी उत्तरकेले कीं, राज्य कोणाचे? भ्राम्ही वारणार 
कों ! श्रामच्यानें वाट वत नाहीं, सवेराज्य तुमचेंच श्राह, श्राम्हौ चार 
वारगौर ताने घुम्हाजवलं श्रसो, सवं तुम्ही करणे... ... 

(राव सोह्बांनीं लिहिले) ही दौलत मोटी, या दौलतेत सवंलहान- 
मोध्यानीं ्रनुकूल श्रसून जेण करन न दौलत नीर होम तेंच सर्वानीं 
करावे, तें एकीकड़ राहून दौलत दोहौ जागां करावीं हेच ती धैस्वरुपाचें 
मानस, त्यास भ्राम्हार कांही करणे नाहीं, कारण कीं, ही दौलत परहिल्या- 
पून एकनींच करावी, वरकडउचा भारकारजायावर श्रसावा याप्रमाणे 
चालत भ्रालेश्रसतां, ्रातां वडिलाचि मानस की, श्राम्हार गृजरात द्यावी 
व सवं किल्लयांचा वंदोवस्त श्राम्हीचं करु म्हणतात त्यास श्राम्हांस 
काही करणे नाही, काकी, श्रशानेंही दौलत चालणार नाही व दोहो 
जागां दौलतीचे वाटे केल्याने लौकिकहि वाईट, यास्तव सवं वडिलानींच 
करावे, जाम्ही स्वस्थ भलते जाया राहू, श्रापल्या श्रापत्यांत भांडून दौलत 
वुडविली हा लौकिक काला पाहिजे ? सवं त्यानीचं करावें है फार 
चांगले, श्रां स्वस्थ शाहं : 

--माधवराव चरित्र-र्हस्रवृद्धे प° १६३ । 

` वाचाजी श्राप राज्य क्व वेंटवारा करन के लिए कह रहे है, किन्तु 
विचार कीजिए कि इस महान्‌ राज्य का स्वामी कौन है ? क्या यह राज्य 
किसी कौ व्यक्तिगत सम्पदा है ? सहस्रं शुरवीर तथा खजनीति धुरन्धरों 
ने इसे इतना महान्‌ ग्रौर प्रभवीस्वरूप प्रदान करने हैतु प्रारा-प्रणा सहित 
प्रयास किया है। राज्य का संचालन-सूतर सदेव ही एक पथ-प्रदर्शक फ 
हाथों में रहना श्रपेक्षित है । परन्तु यदि इसका विभाजन कर इसे खण्ड 
खण्डित केर दिया जायतो क्या इस्त विभाजन के वाद बनने वाते राभ्य 


र~ >~ ~ भग ने 


1, (स ~ 
| # 


रि ` क का = क 


धमवीर साघवराव १७५. 











चको" वम्यकन # 


म्रपने प्रभाव तथा शग्ति को इस भांति श्रक्षुण बनाये र सकंगे ? मेरा 
विचार है कि देसा होना पूर्णतः अ्रसम्भवदहै। इसको विभाजित करके 
रव्तिहीन बनाने के स्थानपर्म तो यही प्रधिक श्रेष्ठ वात संमता हं 
किः श्रपने श्राप इसके कासे पूर्णतः प्रथक्‌ हो जाडं श्रौर भ्रापको 
निविरोध ही इस राष्टूमण्डल का नेतृत्व सौप दं । मैं अ्रधिनायक होने के 
भ्रपने दावे को पूणंतः तिलांजलि देकर श्रापकी सेना का एक सामान्य 
सेनिक वना रहने पर भी गौरव का ही श्रनुभव कूगा 1 जो दुं भी श्राप 
मेरे जीवेन निर्वाह के लिए मुभ प्रदान करेगे, मै उसे ही प्राप्त कर सन्तोष 
भ्रौर सुख का अ्रनुभव करूंगा । परन्तु मै सावी सन्तति के समक्ष न्रपनी 
गणना एक देसे व्यक्तिके रूपम कराना नहीं चाहता जिसके सम्बन्ध 
मे यह्‌ कहा जाय करि उसने अ्रपने व्यवितिगत स्वां की पूरिके लिए 
महाराष्ट्‌ सास्राज्य का वलिदान कैर दिया ।' 

किन्तु यदि राघोबा महाराष्ट्‌ का नेता बन भी जाता तब भौ मराठा 
जाति से श्रयोग्य ग्रौर चंचल प्रकृति के व्यवितत को कदापि सहन न 


करती जवकि वीर, न्याय-परायण श्रौर धर्मवीर पेदावा उनके मध्यः 
विद्यमान था। 
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जो मराठोंके साथ भलाईका व्यवहार करतारहै, भराठे उसके 
प्रति सदेव कृतज्ञता दिखाति हैँ किन्तु ग्रपने शातरश्रों के प्रति वे निदंयता का 
व्यवहार करने भे मी संकोच नहीं करते) यदि उनको श्रपमानित किया 
जातादहै तोवे श्रपमान का प्रतिशोध लेने के लिए प्रपने जीवन को भी 
दवि पर लगादेते हैँ --ह्वन सांग 

पारिवारिक कलह, घातक गृह्-युद्ध भ्रथवा हैदर एवं टपु सरीखे 
नवीन तथा खतरनाक शत्रुश्रो का उदय इनमें से कोर तथ्यभी मरालों 
को उनके इस पावन कर्त॑व्यसे च्युतन करसका करिवे पानीपत की 
पराजय का प्रति्ोध लें तथा उन्हे सव कठोर दण्ड देँ जिन्होने उनके 
विरुद्ध पग उठने का दुस्ताहस कियाथा; नाना साहब के निधन के 
उपरान्त होल्कर तथा चिन्देही दोरेसे प्रमुखं मराठा सरदारये जो 
उत्तर-भारत में यथाचवित श्रपने राष्टीय हितों की रक्षा करने के पावन 
दायित्व को कुशलता रहित वहन करते रहै । जव राघोवा की करटिल 
योजनाग्रं श्रौर षड्यन्त्रं एवं घरेलू कठिनादयों पर नियन्त्रण पा लिया 
गया तो १७६६ ई० मे माधवराव ने विपक्षियों को कटोरतम दण्ड देते 
की दुष्टिसे विनीवाले के नेतृत्व मे एक सेना उत्तर-भारत भेज दी । 
उत्तर-भारत के सभी मराठा सेनापतियों को यह श्रादेदा दिया गया कि 
वे इस सेना के साथ सम्मिलित हो जाएं । हिनदू-साश्राज्य कै प्रभृत्व श्रौर 
गौरव की पनस्थापना एवं १७६१ ई० के पदचात्‌ जिन भारतीय राज्यो 
ने मराठा क्ति के विनाशकी दुरभिसन्धियाँं कर उद्योग श्रौर प्रयास 
किये थे, उन सब कौ शक्तियों को पराभूत करने हेतु शक्तिशाली मराठा 
सेनः नवंदा नदी को पार कर बुन्देलखण्ड पहुंच गई । वहम पहच कर इस 
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सेना ने छोटे-छोटे उन विद्रोहियों का दमन कियाजो मराटा शित के 
श्रस्तित्व को चुनौतो दे रहे ये। इनके श्रतिरिक्त हटी राजागश्रों तथा 
सामन्तं को भी दण्डित किया गयां ! इस प्रकार दिना किसी विशेष शअ्रव- 
रोध श्रथवा संघषं के ही यह सेना चम्बल के क्षेत्र तक जा पटची । यहाँ 
जाटों ने मरष्ठासेना को संघषं के लिए चनोती दौ श्रौरश्रागरा श्रादि 
उन दुर्गो को वापस करना भ्रस्वीकार कर दिया जिन पर उन्न पानीपत 
की पराजय के उपरान्त श्रधिकार जमा लिथाथा) भरतपुर के निकट 
तुमुल संग्राम हृश्रा। जाटोंने भौ अपनी रणशूरताका युद्धभूमिमें 
उत्कृष्ट परिचय दिया किन्तु शअ्रन्ततःवे मराठोंके हाथों पराजित हो 
गये । युद्ध भूमि में खेत रहे श्रपने सहसो वीर साथियों, श्रवो तथा 
हाथियों रौर युद्ध-खामग्री को छोडकर उन्हें पलायन करने पर विवश 
होना पडा । इस सम्पण सामग्री पर मरालों ने श्राधिपत्य कर लिया । 
जाटोंके नेता नवावरसिह ने मरां से सन्धि कर ली। उसने उन्हु वह्‌ 
सम्पूणं क्षेत्र पुनः सौप दिया जिस पर मराटों की पानीपत मं हुई पराजय 
के उपरान्त उन्होने घधिकार कर लिया था । उसने उपहार-स्वरूप भी 
मरारोंको ६५ लाख रुपएको राशि समपितकी। भ्रव मराठा सेना 
दिल्ली के द्वार पर दस्तक देने के लिए श्रागे वेदी । उन्हें श्राशाथी कि 
उन्हें वहाँ श्रपने शतरुधों से दो-दो हाथ करने का श्रवसर उपलब्ध होगा 
परन्तु धूतं प्रौर वृद्ध नजीवर्खां ने नितान्त दीनता सहित मराठों के रिविर 
मे न्राकर उनसे प्राणों की श्णक्षा देने की याचना की वयोँकि वह्‌ मरां 
ढारा प्राप्त कौ गर नवीन विजयो का समाचार प्राप्त कर चृकाथा। 
इतना ही नहीं वह॒ सब प्रकार से समपरा की भावना व्यक्त कर रहा था । 
उसने दोश्रावामें लूटी गई सम्पूणं सम्पत्ति भी सराटों के चरणों में प्रस्तुत 
कर दो । इस प्रकार मराठा सेना के दिल्ली तक पचने का मागं निष्कंटकं 
टो गया । वस्तुतः नजीब द्वारा प्रदशित की जाने वाली इस दीनता 
भौर हीनता का एक ही उदेश्य था श्रौर वह था येनकेन प्रकारेणा श्रपने 
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प्राणों की रक्षा, जिसमे क्रि समय श्राने पर वह पूनः षड्यन्न कर सके । 
किन्तु पानीपत की युद्ध रचना के उत्तरदायी इस धूतं को इस वार मराठों 
की प्र्तिहिसा में जलने से कोई भी राक्ति बचा पाने मे ्रसमथं थी, किन्तु 
मृत्यु ने बीचमें ही श्राकर पानीपत में पराजित होने वाले इन मराठे कौ 
प्र्तिहिसा की श्रग्निमें दग्व होकर दम तोडने से उसकी रक्षाकरहीली। 
मराठा सेना दिल्लीमें प्रविष्टहो गर्‌ । किन्तु कमी अकवर श्रौर 
ग्रोरंगजेब की राजधानी रहने वाली इस दिल्ली में श्राज उनका प्रतिरौध 
करने का साहसमभी क्िसीमेनदहो रहा था ¦ ग्रन्तिम युद्ध ने श्रहुमदशाह्‌ 
भ्रब्दाली के होडा भी ठसिकाने लगा दियिथे श्रौर उसने पेशवा से पत्र- 
व्यवहार करनेके श्रतिरिक्त एक दूत भी पूना रवाना कर दिया) 
पर्याप्त समय तकं विचार-विमशं के उपरान्त मराठे श्रौर श्रब्दालीमें एक 
सन्वि सम्पन्न हुई । इस सन्धि के श्रनुसार ग्रन्दाली ने यह स्वीकार किया 
कि वह्‌ भारत कौ शाही राजनीतिमें किसी प्रकारसे भी हस्तक्षेप करने 
का दस्साहसन करेगा तथा उसे मराटों को भारतीय साम्राज्य कां 
संरक्षक स्वीकार करने पर विवश होना षड़ा। इस भाति पानीपत के 
विजेताने स्वयं ही श्रपनी विजय श्रौर इन श्राकाक्षाश्रों की निस्सारता ॑ 
स्वीकार कर ली जिनसे प्रेरित होकर उसने संग्रामकियाथा। उसेभी 
हिन्दुप्रो को ही भारत की सवंश्रेष्ठ एवं महान्‌ शवित के रूप में मान्यता | 
देनी पड़ी । इस प्रकार भारत को शाही राजनीति से श्रफगान तत्त्वों का 
पणत: उन्मूलन कर॒ तथा दिल्ली पर श्रपनी पावन पताका फह्राने के 
उपरान्त मराठो ने पठानों श्रौर रुहेलों को भी पूणंतः छिन्न-भिन्न कर 
दिया । वास्तवमें भारतमेभथे दोही मुस्लिम चवित कै प्रधान के्द्रये 
जो श्रमी भी भारत के शासन का नियन्त्रण हिन्दुश्रों के हाथोंमेन जाने 
देरे की चेष्टाश्रो मे संखग्न थे । किन्तु भ्राज उनकी परीक्षा का दिवस भी 
श्रा गया था] पानीपत के युद्ध मे पठानों भौर रूहेलों ने मराठों के साथ 
जो घृित श्रौर श्रपमानजनक व्यवहार किया था, जघन्य प्रत्याचारो कौ 
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भडो लगाई थी, उनका स्मरण कर दही तो उन्होने प्रतियोध की प्रतिज्ञा 

ली थी । इन प्रपमान रौर श्रत्याचायों ने जिस प्र्तिहिसा की भावना को 
जन्मदिया था व्ह तो नष्ट होकर भले ही मिट पाती, श्रम मेः डाल- 

कर उन भावनाभ्रों का दामन किया जाना सवेथा श्रसंभव था । इस तथ्यं 

ये पठान श्रौर स्हेले दोनों ही भली-भाति परिचित थे 1 इसकिए इन दो 

रक्तियों ने श्रपने श्रनुभवी नेताग्रो, हाफिज रहीमत तथा श्रहुमदखां बंग 

के नेतृत्व मे संयुक्त मोर्चा बनाया । यहं दोनो ही सेनानायक पानीपत कै 

घोर संग्राम को भी देख चके थे! उन्होने निस्चय किया किमराठेंका 
उटकर प्रतिरोव किया जायगा । 

कू दिनों तके दित्लीमे विश्राम करने के उपरान्त मराटोंकी 

दृष्टि दोश्रान् के क्षेत्र पर पडी। उन्होने देखा कि पुङ्खे रात्तुशरों दारा 
प्रपने सेन्य बल को दिन-प्रतिदिन बदमया जा रहा है। वहां लगभग ७० 

दजार सशस्व मुसलमान संनिक एकत्रित हो चके थे । किन्तु मराटोंने 
नके संख्या बल की भ्रोर कोई ध्यान न दिया ) एकत के बाद दूसरे क्षेत्र 
मे रणचण्डी का खप्पर भरा गया) मराशंको भूखी तलवार प्रत्येक 
संघषं में निदेयता सहित सहलो पठानं रौर रुहै्लो को चाट भई । एक 
के वाद दुसरे दुगं पर श्रपना विजय ध्वज फट्राते नगर-नगर को श्रपने 
ग्राघीन करते हुए मरठों ने दोश्राज कौ भूमि को पठानों के नियन्त्रण से 
पूणेतः मुक्व कर दिया । मराठों की विजयवाहविनी ने श्रव रुहेलखण्ड पर 
भ्रपने विजयो तुरंग चढ़ा दिए ग्रौर रुहैलोंका भी उसी निभंयता सहित 
दमन किया गया जितनी नि्दयता सहित पठानों का किया था। मृत्यु 
ने नजीवर्खां को तो मराठे की क्रोधान्ति मे भस्मीभूत होने से बचा लिया 
था किन्तु उसका पृत्र जान्ताखां श्रभी भी श्रपने पिता तथा श्रपते पापों 
का परिणाम भुगतने के लिए बचा हुश्रा था। उसते शुक्रताल दुर्गं की 
म्रभेद्य दीवारों के पीछे छिपकर श्रपने प्राण बचाने का उपक्रम किया । 
मरा ने सीघे ही दुगं पर चढ़ाई कर दी श्रौर उस प्रर प्रबण्ड गोलावर्षा 
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भ्रारम्भ हो गयी । इस प्रचण्ड गोलावारीसे दुगं के भीतर उटा भ्रा 
सैनिक दस्ता भी नष्ट-्रष्ट हो मया श्रौर जान्तारखां को इस तथ्यकी 
्रनुभूति हौः गई क्रि अव उसकी प्राणरक्षा हो पानी स्वेथा श्रसंभव है । 
भ्रन्ततः एक रात्रि मे वह्‌ चुपचापः इस दुगं से निकल कर गंगाको पार 
कर बिजनोर जा पहुंचा । जव उसके पलायन का समाचार सराठा सेना 
को प्राप्त हुश्रा तो वह्‌ भी प्रतिशोध कौ भावना से दग्ध होकर गंगाको पार 
करः बिजनौर पटच गई । बिजनौर की रक्षार्थं जान्ताखाँंकीः तोपों के 
गोलो ने हार पर मराठा सेना के पहुंचते हौ श्रग्निवर्षां ज्रौरम्भ कर दी। 
किन्तु मराटों ने श्रपने प्रबल पराक्रम का परिचय देकर तोपखाने पर तौ 
श्रधिकार किया ही साथ दही उन दोनों शक्तिशाली सेनाश्रों के मुख पर 
पराजय की कालिख भी पोत दी जौ उलके मागं में रोड़ा बनकर उटी हृरद 
थी! मसो ने सहस्रो श्टेलों को श्रपनी तलवारों से सदव के लिए धरा- 
शायी करः दिया भ्रौर श्रपनी विजय पताका को फह्राति हए बिजनौर में 
प्रवेश किया । श्रव सम्पूणं जिला ही मराठा श्रह्वारोहियों के श्रर्वों की 
टापो से उठती हई धूलसे भर उठाथा। जान्ताखां भागता-भागता 
नजीवगद्‌ (नजीत्रावाद) पहुंचा । मराठों ने वह भी उसका पीदा किया 
ग्रौर फतेहगढ़ प्र भी श्रपनी विजय वे जयन्ती फहरा दी । यर्हा पहुंच कर 
मराठोंके हषं का वारापारन रहा क्योकि पानीपत के युद्ध मे पठानं 
तौर रुहेलो ने मराटोंकीजो सामग्री हथियालीथी वहु सब भी उर्हें 
पूनः प्राप्त हो गई । श्रव मराठासेनाने पूं विजय प्राप्त कर ली थी । 
जाव्ताखां कौ पत्नी श्रौर बालकों को भी मराठे दारा बन्दी बना लिया 
गथा । क्रूर रहेलों हारा जो पादाविक श्रत्याचार पानीपत मे मराठा महि 
लाश्रों रौर बालकों पर किये गये थे, यदि मराठे भी प्रतिशोध श्रौर प्रति- 
हिसा के वलीभूत वैसे ही श्रत्याचार नजीब श्रौर जान्ताखाँ के परिवार 
पर करते तो भी किसी प्रकार से उन्हे भ्रन्यायी सिद्ध नहीं कियाजा 
सकता था । किन्तु हिन्द जाति को पावन परम्परा के श्रनुसार मराठों ने 


पानीपत का भरतिद्भेघ १८ १ 


पीर का वा क वा 


नतो किसी का बलात्‌ धमं परिवर्तन कियाओनौरनदही किसी को श्रपने 
शिविर मे लाकर मृत्यु के घाट उतारा । हिन्दू वीरो ने यद्यपि कभी भी 
हस प्रकारके क्रूर श्रौर राक्षसी कृत्य नहीं क्रिये किन्तु फिर भी उनका 
भ्रातक्त रहेलों श्रौर पठानों के हृदय मे इतना अधिक वैठगयाथा कि 
एक भो मराठा श्रश्वारोही को देखते ही उनका सम्पूण ग्रामं सिर परं 
पाव रखकर पलायन्‌ करने लगता था ! जो रुहेला सेनापति जीवित रहे 
उन्होने तरार्हके घने वनोंमें भाग करशरणली) वर्षाकीऋषतुनेही 
उन्हे पर्तिहिसाकी प्रभ्निमे जल कर क्षारःक्षार होनेसे बचा लिया 
भ्रन्यथा 'मराठा सेनिकों दारा उन्हभी कालके कराल माल मे फक 
दिया जाता 1 इस प्रकार मराठे ने भ्रपने चतुरो से पानीपत की पराजय 
का प्रतिरोध लेने मे सफलता भरप्तकरली। 
इस भांति भ्रपनी विजय पताका तराई के वनखण्ड की सीमानो तकं 
फट्राकर तथा श्रपने सभी चतरत के साहस को घूल में मिलाकर विजयी 
मराठासेनाने १७७१ ई० में दिल्ली की श्रोर पुनः प्रस्थान कर दिया । 
यहां महाराष्ट्‌ के राजनीतिक तत्त्ववेत्ता अपने सेनापत्तियों की महान्‌ 
विजय के फलों को पहले से ही रसास्वादनं कर रहे थे । उन्होने भुगल 
सिंहासन कै उत्तराधिकारी चाह श्रालम को श्रपने हाथोंका विलौनां 
वना कर भारत में सर्वश्रेष्ठ शकित के रूप मे उदित टहोनेका बुजा शौर 
भ्रगरेजीं का भ्रपावन षड्यन्त्र पूरंतः घूल-धृसरित कर दिया था! उन्होने 
राह भ्रालम को इस दातके लिए विवज्ञ कर दियाथा कि वह्‌ हिन्दुस्थानं 
के साम्राज्य-संचालन श्रौर रक्नाके पूणं श्रधिकार तथा उत्तरदायित्व 
एवं बागडोर मराटों के हाथोंमेसौपदे। इसके बदले भे उन्होने शाह्‌ 
्रालम का हन्दुस्थान का नाममात्र का सश्राट्‌ बने रहना स्वीकार केर 
लियाथा। उसको यह्‌ शतं भी मराटोंने उसी स्थितिमे स्वीकारकी 
जव कि वह्‌ पानीपत के युद्धके दिनों से लेकर उसं समय तक की चौथ 
धनै श्रवशिष्ट रारि चुकाने हेतुं तैयार हो भया तथा उसने नद विजित प्षे्र 
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कै भ्र्धादा पर उनका श्रधिकार स्वीकार कर लिया । यद्यपि यहु कायें एक 
बार १७६१ ई० मे लगभग पूणं हो गया था किन्तु १७७१ ई० मे तो यह्‌ 
सर्वंविधि सम्पणंही हो गया। रहेलों रौर पठानों की इस कमर तोड 
पराजय के उपरान्त भारतमे एेसा एक भी मुसलमान नहीं रह्‌ गया 
था जो हिन्दुस्थान में हिन्दु्रो की प्रभुसत्ता को चुनौती देने का दुरस्साहस 
कर पाता । वस्तुतः वह्‌ वषं ही एेसा वषे था जब किं मुस्लिम स्वतन्त्रता, 
रक्त श्रौर उनकी सम्पूणं प्राकांक्लाश्नों का कात्तिया पड़ दिया गया था । 
उत्तर श्रौर दक्षिण के सभी मुसलमान वर्गोने चाहे वे मुगलयथे श्रथवा 
तुके, श्रफ़गान ये या रुटेले श्रयवा फारसी हिन्दुश्रोंसे युद्ध कर भारत के 
राज्य पिहासन को हडपने के ओ प्रयासक्यिथे वे सभी निरर्थक सिद्ध 
हो गये थे । वस्तुतः मराटों ने ५० वषे के सुदीघं काल खण्ड तकं भारतीय 
साघ्राज्यके संरक्षण क श्रधिकार को श्रपनी मुदु मे रखा श्रौर जिससे 
भी उन्हें चुनौती देने का दुर्पाहस किया उसके श्ररमानों को खाक 
मे मिला दिया । १७७६ ई० के उपरान्त भारतवषं के राजनैतिक रंग- 
मंच से मूस्लिम सत्ता पूणंतः समाप्त हो गई । इस प्रकार श्रटक से सागर 
कौ उत्ताल तरगों तक विस्तृत हिन्दुस्थान के सम्पृणं ्रंचल पर हिन्द 
शक्ति की स्वतन्त्रता कौ पनौत पताका पुनः फहराने लगी । किन्तु श्रभी 
भः एकं शक्ति थी जिसमे दिन्दुश्रों को संघपे करना था । वह शविति 
मुसलमानों कीन होकर श्रग्रेजोको थी जो स्वभाव, विधि तथा मानसिक 
प्रकृति, सभी दुष्टियों से मुसलमानों से सवथा भिन्न ये । 
वस्तुतः यह्‌ एक श्रादचर्यजनक ब्रात ही होती यदि मराठा हिविरसभे 
दो सेनाश्रों के उत्तर भारतमें विजय के प्रवल श्रभियान पर प्रस्थान कर देने 
के उपरान्त भी वीरवर हैदर श्रषने भाग्य को पुनः श्राजमाने के लिए उठकर 
दक्षिणाम मराठों की प्रभृसत्ताको चनौतीन देता) इधर माधवराव 
तुंगभद्रा नदी को पार कर एकं शवित्तदाली सेना का नेतृत्व करते 
इए एक के उपरान्त दूसरे दुगं पर श्रपना विजय केतु फहराता तथा 
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राच्रृश्रों को निरन्तर पराजय का सुख दिखाता हुश्रा श्रागे बढ़ रहा था\ 
जव हैदर श्रनावाडीके वनो मे प्रविष्ट हो गया तो एक श्रन्य सेना उसको 
श्रातंकितत करने के लिए नियुक्त करदी थी! एक दिन जब यह सेना 
मट्‌ के निकट श्रपने शिविरमें विश्राम करने में मग्न थी हैदर चपचचाप 
भ्रपने २० हजार सैनिकों सहित वनखण्ड से निकला श्रौर इस मराठा 
सेना पर सिंह के समान पट पडा । किन्तु सौभाग्यवशा हैदर को तोप 
की पहली गर्जनासे दही मराठा सेनापति गोपालराव जागृत हौ गया । 
उसे उसी क्षण स््थित्तिकी गम्भीरता का भ्रनुमान हौ गया । उसने इस 
तथ्य को भली भाति हृदयंगम कर लिया कि यदि मैने तनिक भी 
संकोच श्रथवः दुर्बलता दिखाई तो मेरी सम्पूणं सेना जागृत हो पाने कौ पूवे 
ही मृत्यु के घाट उतार दी जाएगी । वह कूदकर श्रपने श्रव पर श्रारूढ्‌ 
हो गया श्रौर उसने एक स्थान पर खड़ होकर श्रादेदा दिया । उसने स्रपने 
ध्वज को फहराया तथा युद्ध के वाजे बजाकर खतरे का सकेतदेदेने का 
भ्रादेश प्रसारित कर दिया रण-वाचों के स्वर सुनकर मराठा सेनिकों 
की निद्रा भंगहो गई } वे श्रपनी-ग्रपनी होय्या्नों से उठ बैठे श्रौर सशस्त्र 
होकर रणभूसि मे एकत्रित हो गए । रव शत्रुसेना द्वारा भी प्रचण्ड 
भ्रगिनि वर्षाकी जाने लगी तथा तुमुल संग्राम चछिड गया। एक के बाद 
एक श्रदवारोही सैनिक रण-स्थल मे घायल होकर गिरने लगा } हैदर की 
तोपों की प्रचण्ड गजना श्रौर भीषण श्रग्नि-वर्षाने मराठा सेना को पीछे 
धकेल दिया परन्तु वीर सेनापति गोपालराव श्रपने स्थान पर भ्रपने राष्ट 
की पावन पताका धामे श्रडिग खढ़ा रहा ्रौर श्रपने सैनिकोंको दारु से 
भिडने के लिए प्रोत्साहित करता रहा 1 युद्ध के मारू बाजे अ्रभीभी बज 
ही रहे थे। सेनापति का सहायक भी उसके समीपहीखडाहुप्नाधा। 
सहसा हौ रान्रुकी तोपका एक गोला श्राया श्रौर उसका सिर खण्ड- 
विखण्डित हौ गया । रक्त का फन्वारा फूट पड़ा जिसमे भीग गया मराठा 
सेनापति मी । इस पर भी गौपालराव श्रपने घोड़े पर उटा रहा । श्रचा- 
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नक ही एक गोली उसके श्रङ्वकोभी लगी शओ्रौर वह स्वामि-भवत पञ्यु 
घराशायी हो गया । सेनापति पुनः भ्रदवहीन हौ गया, किन्तु उसने 
रीध्र ही दूसरे घोडे की रास थाम कर उस पर सवारी गाँठ ल । उसने 
मृत्यु को भी चनौती देते हुए मोर्चा संभला ! नतो युद्ध की भयंकरता 
ही उसे विचलित कर पाई श्रौरन ही यह्‌ तिकट परिस्थिति ! क्योकि 
उसे भली-रभांति विदित था कि यदि उसने श्रपना पग एक इंच भी पीछे 
धरः तो शत्रुके ्राक्रमण के फलस्वरूप उसकी सम्पूरणं सेना मृत्युके 
करःल गाल में चली जाएगी । श्रपने सेनापति के दुर्दम्य साहस ने सम्पू 
मराठासेनाकोभी एक नवीन प्रेरणा दी । सिपाही से लेकर सनापति 
तक सम्पुणं मराठा सेना एक प्रचण्ड लोह-प्राचीर के समान संगछित होकर 
रणक्षेत्र मे उट गई । हैदर जव निकट भ्रायातो मराठासेनाके इस 
दुदंम्य को देखकर धेयं उसके साहस के घोडे पंख लगा कर उड़ गए । 
प्रतः वह जिस दिशा श्रायाथा उसी श्रोर पीचछे लौट गया । किन्तु 
इस पर मी संग्राम चलता ही रहा । पेठे, पटवर्धन, पान्से तथा श्रन्य 
मराठा सेनानियों ने निरन्तर पीछा क्रिया । एक के बाद दूसरे रणक्षेत्र में 
संघषं हुश्रा, किन्तु ग्रन्ततः मोती तालाब नामक स्थान पर हैदरप्रली की 
सेना को मराठा वाहिनी ने पूणं ह्प से प्रपने जवडों में दबा लिया । हैदर 
की सम्यूं सेना को टुक इ-टुकड़ कर दिया गया । उसके शिविर, युद्ध-सामग्री 
तथा शस्त्रास्त्रं परमी भरटों ने भ्रपना श्रधिकार जमा लिया । मरां 
की श्राकाक्षाथी क्रिंहैदरकानामही राजनैतिक रंगमंच से सदैव के 
लिए मिटा दिया जाए किन्तु उसी समय उन्हं श्रपने पूना के शिविर से 
एक पत्र प्राप्त हुश्रा। जिसम उन्हं सूचिक्त कियागयाथाकिि वे तत्काल 
युद्ध समाप्त कर वापस राजधानी लौट श्राएं क्योकि पेशवा र्णा ये श्रौर 
उनकी ददा चिन्ताजनक हौ गई थी । इस पत्र के कारण मराठा तेनापति 
को विवदा होकर हैदर से सन्वि कर लेनौ पड़ी । इस सन्धि के फलस्वरूप 
हैदर ने (मराठा स्वराज्य' के सभीक्षत्रों कोमराठों को वापस कर देना 
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स्वीकार कर लिप्रा जिन पर उसने श्रधिकार कर लिया था} इसके साथ 
ही उसने युद्ध के व्यय के रूप में भी मराठा सेनापति को ५० लाख सपए 
को धनराशि चृकायो । 

इन विजय श्रभियानों के उत्सादृपूणं वातावरणमें ही जब दिल्ली 
से मैसूर तक स्थित मराठों की सैनिक छावनियो मे उस महान्‌ नेता 
के रुणा होने का समाचार पह॑वा, जिसने श्रपने राष्ट को परम वंभवके 
रिखर पर अ्रधिष्ठित किया था, जिक्चके नेतृत्व में मराठो ने पानीपतमें 
रनरुश्रों हारा किए गणु श्रत्याचारों का अ्रबलतम प्रतिश्चोध लेने मे सफलता 
ग्रजितकीथी,तो सभीके मनमे राष्ट्‌ के महान्‌ दुभग्यि की ्रारंका 
उत्पन्न हो गई । वस्तुतः माधवराव की लोकप्रियता का कारण केवल 
उनकी सैनिक क्षमता श्रीर सफलताएं ही नहीं थीं भ्रपितु उनको शासन- 
व्ूवस्था श्रौर न्याप पररायणता भौ उनकी प्रसिद्धिका कारण थी। 
उनके प्ररासन मे राजा से लेकर सामान्य कषक तक न्यायको दृष्टिमे 
समान था । सम्पूरणं प्रजा का कल्याण ही उस महान नेता का पावन 
उदर्य था । उसकी विशुद्ध श्रात्मा, न्याय-प्रियता, सत्यता श्रौर गम्भीरता 
ने उसे जन-जन के हूदयासन पर श्रविष्ठिति कर दिया था श्रौर उसकी 
प्रजा उसके प्रति प्रेम ही नहीं रखती थी श्रपितु उसमें इस महान दासक 
के प्रति भदित भावना-सी ही उत्पन्न हो गई थी । बड़े-बड़े शक्ति संषन्न 
सावन्त भी उसकी त्याय-प्रियता तथा सत्य-निष्ठा के कारण भयभीत 
रहते ये । निर्धन वग के लोग श्नौर कृषक उसे अपना संरक्षक मानते 
थे । यद्यपि श्रपने मूख चाचाके कारण उसे गृहयुद्ध श्रौर पारिवारिक 
कलह का भी सामना करना पड़्रहाथा किन्तु फिरभी १० वषेकी 
श्रवधिमें ही उसने श्रपते राष्ट्‌ के मस्तकं पर लगी पानीपत कौ पराजय 
की कालिमाको घोकर रख दियाथा। उसने श्रषनी शक्तिशाली 
भृजाभ्रो के नलं पर उन शत्रुश्रो की गदनें मरोड देने का सत्‌ साहस प्रद- 
शित किया था जो हिन्दू स्वातन्व्य तथा हिन्दू पद पादराही के पनीत 





श्रान्दोलन को कुचल देने के सपने संजोया करते थे । जहाँ एक शरोर 
यौवन ने इस नवयुवक को एक नवीन उमंग दी थी वहाँ श्रपनी ख्याति 
ग्रौर सौभाग्य के फलस्वरूप वह्‌ सम्पूणं जाति की भ्राशा श्रौर विरवासकों 
ध्रजित कर उनके नयनोंका तारा भी बन गया ! सम्पण जात्तिके हृदय मे 
यहं विशवास वद्धमूल होता जा रहा था कि यह वीर युवक भ्रपने पिता 
से भी भ्रधिक् गौरवपृणं कृत्यो को सम्पन्न कर सम्पृणं राष्ट को गर्वं से 
भ्रपना भाल ऊचा उठाने का शुभ श्रवसर प्रदान करेगा । किन्तु केवल 
२७ वषं कौ श्रवस्वामेंही माधवरावक्षयरोगसे ग्रस्तहो गया था। 
जि समय वह श्रपने महल मे गम्भीरसरू्पसे रोगम्रस्तथा तव भी 
उसने अपने धृत्तं चाचा को सन्तुष्ट करने का पूणं प्रयास किया जो उस 
समय भी निजाम के साथ पिलकर षड्यन्त्र की पी बढा रहा था। 
माधवराव ने श्रपनी सम्प सम्पदा श्रपने इस धूतं चाचा रघुनाथराव को 
सोप दी + उश्षने त्रपते चिकित्सक से श्रनुरोध किया कि उसे कोई एेसी 
श्रोषधि दी जाए जिससे म॒त्युकी श्रन्तिमि घडी तक भी वह्‌ श्रचेतनदहो ग्रौर 
उसकी वौलने की क्षमता पूवेवत्‌ वनी रहे । उसने चिकित्सक से कहा कि 
प्राण त्यागतेसमयमभी म परम पिता परमात्मा की वन्दना के स्वरों का 
उच्चारण करना चाहता हं ! जव पेशवा के गम्भीर रोग का समाचार उसके 
साप्राज्यके चारों कोनोंमेंष्टुवीतो लौग सभौ स्थानों श्रपने इस 
महान्‌ रष््रीय नेता श्रौर वीर पृष के भ्रन्तिम दनं के लिए पूना श्राने 
लगे । जिते कि वे श्रपने इस रष्टरपति को श्रपनी श्रद्धांजलि जट कर 
सकं । पेशवाने यह प्रादेश प्रमारित कर दियाकिं मेरे र जमहल 
के द्वार खोल दिए जाएं श्रौर किसी निर्धनतम व्यक्तिकोभी मेर समीप 
श्राने सेन रोका जाए । १७७२ ई० में कात्तिक मास की श्रष्टमी को इस 
उदार हृद्य राजकूमारने विद्वानों श्रौर सप्पुरुषोंको श्रपने समीप 
बुलाया । उनके समक्ष नतमस्तक होकर तथा जो प्रजा जन उसे देवता 
के वल्य समते हुए उसके चारो श्रौर एकत्रितहो गएये उनस् भी 
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श्रन्तिमि विदाई के लिए श्रनुमति गी) उसने कहा :-- 

“महायात्रे श्राम्टी जातो, ध्रामचे स्वारी ची त्यारी करा 

(श्रबर्म श्राप सवस्ति श्रलग होकर महायात्रा के पथ पर प्रस्थान कर्‌ 
रहा हं मेरी अन्तिम विदाई की तैयारी करो) 1 

इस प्रकार परम पिता परमात्मा के पादन नाम का उच्चास्स करते 
हुए तथा "गजाननः “य जानन कहते हुए योगियों के समान हौ इस लोक 
से विदाई ले ली । इवर इस महान्‌ राजङ्कुमार ने श्रन्तिम इवांस ली ग्रोर 
दूसरी शरोर वहाँ एकत्रित लोगों के नेत्रोसे श्चद्धा का गंगाजल उङ्‌ 
पड़ा । राज परिवार तथा प्रजाजनों के कंठोसे एकी स्वर निकला 
"हा हन्त' । रोदन श्रौर करन्दन से कुहराम-सा मच गया । शोक का सागर 
प्रवाहित हो उठा श्रौर शोकाकुल नरनारी श्रावाल-वृद्ध सिर पीट-पीट करं 
रुदन कर उठे । 

उसकी निस्सन्तान यवा धमे-पत्नौ रमाबाई ने श्रपने सम्पूणं श्राभू- 
घण श्रौर जवाहिरात श्रादि साधृश्रों, ब्राह्मणो तथा दीन-दुखियों मे वित- 
रित कर दिए । उसने न श्रपने सम्बन्धियों के दबषएव की चिन्ता की भ्रौर 
न ही उनके समाने-बुाने कौ । वह्‌ पतिव्रता नारी भ्रपने प्राणवल्लभ 
के साय चिता पर श्रारुढ हो गई । प्रज्वलित चिता की ज्वालाग्नों मे उसने 
ग्रपनी कुन्दन काया की समिधा बनाकर स्मपित कर दी । उसने प्रपनी 
भ्रात्मा की माल को प्रज्वलित कर उसके पावन प्रकारामे श्रमर-प्रेम 
तथा स्वर्गाय सौन्दये के रहस्यों को साकार रूप से प्रस्तुत कर दिया तथा 
यह्‌ सिद्ध कर दिया किं मानव ्राज भी उन्हें प्राप्त करने मे सफलता 
भ्रजित कर सकतादटै। 

श्राज भी महाराष्ट मे जब लोग-सती रमावाई तथा माघवराव महान्‌ 
का उल्लेख करते हैँ तो उनके नेत्रोसे श्रद्धा का गंगाजल बरबस पलकों 
कै कूल तोड़कर प्रवाहित होने लगता है । इस महान्‌ दम्पत्ति के प्रति 





१८८ दुन्दु पद पादश्याहौ 


नमी गी मी मी मी भीभीम भी 





संकड़ों वर्षो से महाराष्ट के घर-वर में विद्यमान श्रद्धा-भावना श्राज भी 

यथापूव स्थिर है । श्राज भी वहाँ के राष्टीय चारण श्रपनी कविताश्नो 

मे उनके प्रति श्रपनी श्वद्धा भावना प्रस्तुत करते हए लिखते हैँ :- 
"हमारे जीवन कौ ज्योति लुप्त हो गई तथा हृदय -रत्न लुट गया है 1” 








१८ 
ग्रह~बुद्ध तथा लोकप्रिय क्रान्ति 


"इग्रजाना खड़े चारिले नाहीं लागू दिलाथारा 
भले बुदधिचे सागर नाना नाहि होर 


(श्रग्रेजों को जिसने पाषाण खिलाए श्रौर उन पर अपने हदय को 
भावना कभी व्यक्त नहीं होने दी, एसे बुद्ध कै सागर नाना फड़नवीस 
के तुल्य व्यक्तियों का जन्म लेना बडा कस्नि है) । 

सम्पूणं जनता के श्राा केन्द्र माघवराव का युवावस्था में निधन, 
किन्तु लोगों के लिए श्रभिशाप सिद्ध होने वाले राघोबा सरीखे व्यक्ति का 
उसके बादभी एक पीदी तक जीवित रहना एेसी घटनाभ्रो मसे एकह 
जिनको देखकर परमात्मा के सर्वंशवितिमान होने पर भी यदा-कदा सन्देह 
होने लग जाता है। 

माघवराब का देहान्त तो सम्पूणं जाति पर एकं वज्रपात भा ही 
किन्तु राघोबा का जीवित रहना तो उससे भी बडी राष्ट्रीय विपत्ति थी । 
निस्सन्तान माघवराव की इच्छा श्रौर सम्पूणं जाति की श्राकांक्षा के भ्रनु- 
सार उनका कनिष्ठ आता नारायणर।व सत्तारूढ हुश्रा उसी समयसे 
राघोबा ने उसके तथा उसके समथेकों के विरुडढ एक नवीनं रक्तपात श्रौर 
षड्यन्त्र की चेष्टां प्रारम्भ कर दी थीं । उसने राजमहल के प्रहुरिथों 
को घूस देकर श्रपनी श्रोर भिलालेनेमे सफलता प्राप्त करली त्था 
उन्हे यह्‌ भ्रादेक् दिया था किं नवीन पेशवा को बन्दी बना लें। किन्तु 
राघोबा की नराधम पत्नी श्रानन्दी बाईने इस षड्यन्तर को श्रोर भी 
श्रधिक वीभत्स रूप दे दिया । उसने प्रहरियों को सूचितक्रिया किवे 
पेशवा को बन्दी बननि के स्थान पर उसकी हत्या ही कर दं! ३० भरगस्त, 
१७७३ ई० को सहसा ही इन रक्षको ने विद्रोह को पताका फहरा दी 
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तथा नारायणराव से वेतन लेने के बहाने उसके समक्ष उपस्थित हुए तथा 
उसे घेर कर उपद्रव करने लगे । ज्योंही पेशवा के एक स्वामिभवत भृत्य 
ने उन नीच उपद्रवियो को इस कायें के लिए भत्संना करनी भ्रारम्भ की 
त्योही वे कुद होकर उस पर टूट पड़ तथा इन विद्रोहियों मे से एके 
उस स्वामिभक्त सेवक का सिरं श्रपनी तलवार से धड़ से पृथक्‌ कर दिया । 
भयभीत पेशवा ब्रपवे प्राणों की रक्षार्थं एक कमरे स दूसरे कमरेमें 
चिपने की चेष्टा करने लगा। किन्तुये विद्रोही तव तक उसका पीछा 
करते रहे जब तक कि वह्‌ राघोवा के कमरेमें पटुच कर उसकी गोदी 
मे न लिपट गया। उसने भयभीत होते हृए॒ नितान्त कातर स्वरों मे 
गृहार को “चाचाजी, मै भ्रापका पृत्रहूं ! म श्रापको ही पेदावाके ल्पमें 
स्वीकार क्गा।जोभी रोटी के ट्कड़ श्राप मुभे देगें उन्हीं से श्रपनी 
सुवा सान्त करता रंगा श्रौर उसमे ्रधिक के चिएु कदापि कोड साग 
न करूगा 1" परन्तु उसका पीछा करने वाले विद्रोही भी वहीं पंच गये । 
राघोवा ने नारायस॒राव को धक्का देकर श्रपने से पृथक्‌ कर दिया श्रौर 
हत्यारे इस युवक पर टूट पड़े । चाफाजी तिलेकर हत्यारो की तलवार 
तथा पेशवा के मध्य श्राकर खड़े हो गये । उन्होने नारायणराव के रीर 
को ठांक लिया श्रौर उन विद्रोदी सिपाहियों से श्रपने स्वामी के प्राणों 
को रक्षाके लिए श्रनुनव विनय करने लगा किन्तु उसकी गिडगिडाहट 
से भी इन नराधमों के पाषाण हृदय न पिघल सकर । हत्यारों ने पेशवा 
भरौर उसके रक्षक पर भ्रपनी तलवारों के प्रहार श्रारम्भ कर दिये । स्वामि- 
भक्त चाफाजौ श्रपनी श्रन्तिम द्वाँंस तक पेशवा की रक्षा करते रहे किन्तु 
ग्रन्ततः पेशवा की हत्या कर देने के उपरान्त इन विद्रोहियों ने राघोबा 
को महाराष्ट का पेशवा घोषित करते हए राजमहल पर श्र धिकार कर 
लिया । 

यह समाचार राजधानी मे विचयुत की भांति फल गया । नागरिकों 
के हृदय क्रोधाग्निसे दग्वहो उठेभश्रौरवे समूहो मे एकचित दध्ने लगे 
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तथा उन्होने सवेसम्मति से यह्‌ शपथ ग्रहण की कि वे हृत्यारे राघोना 
को कदापि श्रपने पेदावाके रूप में मान्यता नहीं दगे । क्योंकि महाराष्ट 
मे श्रात्म-सम्मान श्रौर राष्टीयता की पावन भावना उस समय तक भी 
वियमान थी । इसलिए राजमहल के इस भयंकर षड्यन्त्र से भी भयभीत 
न होते हुए उन्हौने उस व्यक्ति के श्राधिपत्य को स्पष्ट शब्दों में चुनौती 
देना श्रारम्भ कर दिया जिसको वे हदय से श्रपना नेता मानने को तयार 
नहीं थे, जिसका उन्होने श्रपने पेरावा के रूप मे चयन नहीं किया था। 
राज्य के प्रमुख श्रधिकारी तथानेतागणं एकत्रित हुए ओर उन्होने कांति- 
कारी परिषद्‌ का निर्माण किया 1 राज्य के प्रधान न्यायाधीरा रामशास्त्रीरै 
को यहु दायित्व सौपा गया किं वहं पेदावाकी हृत्या के सम्बन्धमें 
जच करें । 
रामचास्त्री शीघ्र ही इस निष्कषे पर पहुंचे कि.राघोबा ्रौर उसकी 
पत्नी श्रानन्दीवारईने ही षड्यन्त्र कर यह दुष्कममं किया है । उन्हुं इस 
सम्बन्ध म पूरं निश्चय हो गया कि नवयुवक पेशवा की हत्या के वास्त- 
विके उत्तरदायी ये पति-पत्नी ही हैँ । वह्‌ निर्भीक ब्राह्मण सीधे ही उस 
कक्ष में पहुंच गया जहां राघोवा श्रपने चाटुकायों श्रौर क्रीतदारनों के 
साथ श्रपने षड्यन्त्र की सफलता पर सानन्द बैठा हूभ्रा था } इस निर्भीक 
त्राहाग ने स्पष्ट शब्दों मे. कह्‌ दिया कि राष्ट्‌ के नवीन पेशवा भ्रथवा श्रपने 
भतीजे की हत्या का कलंक श्रापके माये परहै। राघोवा ने श्रपने श्रप- 
राधको स्वीकार किया श्रौर पूरा कि इसका प्रायदिचित्त किस भाति हो 
सक्ता है? महान्‌ न्यायाधीश रामशास्त्री की गम्भीर वारी से यह्‌ राब्द 
निकुने “हो इस जघन्य पाप का प्रायदिचत तुम्हें प्रवद्य ही करना पड़ेगा 
प्रौर वह प्रायदिचत है मृघ्यु, हा, मृत्युदण्ड ! '' राघोधा के सहयोगियों नेः 
कटा कि भ्रापको एसे शब्द नहीं कटने चाहिए । उसका यह वाक्य सुनतेः 
ही खमज्ास्त्रौ कौ गम्भीर वाणौ गूंन उठी मुभे “राधोबा का कोई 
भय नहीं । मतो प्रजाकौ श्रोर से नियुक्त किया गया न्यायाधीश हूं। 
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मेरा कायं था ग्रपने कर्तव्य का पालन रौर वहर्मैने कर दिया । श्रव 
यदि राघोवा चाहतादहैतो मेरीभी दहत्या करके श्रपनेपापके घरक 
ग्रौर भ्रधिके भरले | मँ देते राज्यं एकक्षणकेलिए भी ठहरना श्रथवा 
श्रन्न-जल ग्रहण करना महापाप मानता हूं, जहां न्यायी शासक सिंहासन 
पर श्रासौनदहो ।' ये शब्द कहकर यह्‌ कतव्य निष्ठ ब्राह्मण क्रोधाग्निं 
से तपता हुश्रा नितान्त निर्भकिता सहित महल के बाहर निकल गय श्रौर 
नगर छोडकर उसने ्रपनो प्रतिज्ञा के श्रनुसार तव तक ॒प्रन्न-जल को 
चुरा तकं नहीं जब तकत कि वह पावन कृष्णा सरिताकेतटपरन जा 
पहुंचा । इस स्वाभिमानी ब्राह्मण की मुख-मुद्रा को हता राघोवा देखता 
रहा किन्तु उसके मूख से एक चब्दभीन निकल सका} श्रपततं साथियों 
की उपस्थिति में इन सुस्पष्ट बातों को सुनकर उसे भी विदित हो गया 
किं पापका परिणाम कदापि शुम नहीं हो सकता । 
उसी समय जन साधारण को यह ¦ भी विदित हौ गया कि दिवंगत 
पेशवा नारायणराव कौ घमंपत्नी गर्भवती है श्रौर वह किकी सन्तान को 
जन्म देने वाली है। इस शुभ समाचारको प्राप्त कर्‌ राज्य ५ रिवतेन 
करने वाली परिषद कौ शक्ति ्रौर भ्रधिक्‌ बद्‌ गर ग्रौर उसके मन में 
भावी सुख की एक श्राशा-वल्लरी खिल उरी । तदुपरान्त मोरोवा दादा, 
कृष्ण राव हरिवन्तं फडके, उयम्बकराव मामा, काले, तोपखाने के सेनापति 
पटवधन, वायगोड, श्रप्पाजी तथा श्रन्य राज क मंचारियों ने नानां 
फड़्नवीस तथा सखाराम वार्‌ सरीसे महान्‌ मागदशेकों की श्रध्यक्षता में 
यह योजना वनाई कि प्रथमतः राघोवा को रणभूमि में मेजा जाए श्रौर 
तदुपरान्त विद्रोह कौ पताका फहरा दी जाए । इस प्रकार उन सवते सवे- 
सम्मति से यह निरचय कर लिया कि रघुनाथराव को दक्षिरा परं श्राक्र- 
मणा करने केलिए व्रिवश किया जाए । उनके विवा करने पर जव 
रघुनाथराव ने दक्षिण प्रस्थान किया तो इन राष्ट्भक्तों ने पुना मे विद्रोह 
का ध्वज फहरा दिया । उन्होने भावौ पेशवा की मातागंगावाई कौ राज्य 
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नेत्रो के रूपमे श्रधिष्ठिति कर राजधानी पर अपना श्रधिकार घोषित कर 
दिया! पूना प्रस्पुटित हुई विप्लव की यह चिंगारी शौध् ही सम्पूणं 
राज्य ते ज्वाला बनकर धधक्‌ उठी । यह नवीन लासन वस्तुतः प्रजातन्त्र 
राज्य ही था, जिसे महारष्ट्‌ मे “वड़ा भाई राज्य''के रूपमे स्मरण. 
किया जाता है । देखते-देखते ही महाराष्ट्‌ के दुर्गो प्रौर नगरों ने इस 
नवीन राज्यको ही श्चपने राज्यके रूपमे मान्यता प्रदान कर दी । जव 
रघ॒नाधराव को इस श्रप्रत्यरितं क्रान्ति का समाचार प्राप्त हुभ्रा तो उसने 
प्रपनी सम्पूखं सेना सहित पूना में वापस भ्राने का निश्चय किया । किन्तु 
जव उत्ते यह विदित हृश्रा कि क्रान्तिकारी सेना पहले टी उसका भ्रतिरोघ 
करने ॐ लिए प्रस्थान कर चुकी है तो उसने श्रपने उतिपय घृतं, स्वार्थी 
मरौर भ्रष्ट सहयो गियों सहित उत्तर की भ्रोरं प्रस्थान कर देने में ही भ्रपनी 
सुरक्षा समशी । श्रपने मागं मे पड़ने वले नगरों नौर ग्रामो को वह्‌ 
विदेशी लुटेरों के समान ही लूटता श्रौर नष्ट-भ्रष्ट करता हुश्रा ्रागे 
बढता रहा । उसके मनम श्रमी भी यह्‌ प्राश्ा जमी हुई थी किं यदि 
गंगावाई ने पत्र को जन्मन दिया तो महाराष्ट्‌ जन पुनः मेरे सम्‌ धक हो 
जागे । कोरेर्गाव मे कऋान्तिकारी सेनिकों से राघोवा कै चादटुकारों 
का संघर्षं हरा किन्तु इस संघे में क्रान्तिकारी पराजित हौ गण भ्रौरं उनका 
दीरसेनापति च्यस्बकरावं भी न्याय पथ पर श्रडिग रहकर भ्रपना बलिदान 
चढ़ा गया । व्यम्बकराव मामा का निधन क्रान्तिकारियोंके लिए एक 
महान्‌ क्षति थी । क्योकि उसके निधन से उन्हं श्रपते एक वीर नेतासे 
वंचित होना पड़ा धा । परन्तु उसके निधन के उपरान्त भी वौरवर नाना 
फड़नवीस श्रौर्‌ बापू के नेतृत्वं मे क्रान्तिकारी वीरोंने महाराष्ट तथा 
ग्रपनी जाति के इद सहान्‌ संघषे को समाप्त नहीं होने दिया । 

उत समय सम्पूरणं महाराष्ट्‌ की ही नहीं श्रपितु समग्र हिन्दुस्थान 
की दृष्टि पुरन्दर दुगं की श्रौर जमी हुई थी जहां राजनेत्री गंगाबाईं रह्‌ 
रहीं थीं इस दुगं कौ सुरक्षा की भी सुदृढ व्यवस्था क गर्ईश । ज्यो 
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ज्यों उनक? प्रसवकाल समीप श्राता जाता था, जनमानस मे उत्युकता 
बढती ही जाती थी । जन-जनमें पुरन्दर दुगंसे शुभ समाचार प्राप्त होने 
की लालसा बढती जा रही थी । मन्दिरो, देवालयों श्रौर पावन तीथे- 
स्थलो मे सहस्रो नर-नारी एकत्रित होकर परम-पिता परमात्मा से यह्‌ 
प्राथना कर रटेथे कि महारानी गंगारईबाई की कोखसे पुत्र-रत्नकाही 
जन्म हो । जिससे राघोबा की निकृष्टतम श्रादाश्रों पर वज्रपात हौ सके । 
कुटियों से राजमहलों तक मे निवास करने बालों के कान पुरन्दर दुगंसे 
म्राने वाले शुभ समाचार को सुनने में लगे हृए ये । प्रत्येक क्षण वे श्रपनी 
गुम भ्रादाश्रो के फलीभूत होने की स्वणिम घड़ी के सम्बन्धमे ही विचार 
निमग्न रहते थे । यहं ही नहीं श्रपितु दिल्ली, इन्दौर, बड़ौदा, हैदरावाद, 
मंसूर तथा कलकत्ता ग्रादि हिन्दुस्थान की राजनीति क प्रमुख वेन्द्रो में 
भौ पुरन्दर से प्राप्त होने वाले समाचार के सम्बन्ध में उत्युकता कुछ 
कम नहीं थी । प्रन्ततः जन-जन की श्राशा सफलीभूत हई श्रौर १८ श्रप्रैल 
१७७८ ई० को महारानी गंगावारईने पुत्र-रत्न को जन्मदे दिषा। 
सम्पूणं भारतमें यह शुभ समाचार विद्युत गत्िसे फैल गया) सारे 
महाराष्ट ने इस बालक के जन्म पर परम-पिता परमात्मा को धन्यवाद 
दिया तथा उसरिञ्युको ईइवर द्वारा प्रेपित श्रपना मन्त्री तथा नेता 
स्वीकार किया । श्रन्य राज्यों के ्रधिपतियों ने भी महाराष्ट्‌ के जन-जन 
मे उत्पन्न हद नवीन उत्साह की लहर से प्रभावित होकर इस बालक के 
जन्म पर शुभकामनाग्रों के सन्देश प्रेषित किये । 
इस समाचारसे महाराष्ट कैक्रंतिकारियोंको प्रादा का एक नवीनं 
सम्बल मिला। उनको देश-भक्ति की पावन भावनाग्नों तथा श्रालाग्रों 
प्रौर प्राकाक्षा्रों कौ श्रनुभूति उस काल के पव्र-व्यवहारसे प्राप्त होती 
है । उस समय सावाजी भँसले ने श्रपनी छावनी से लिखा था कि ““जिस 
गुम समय राजकुमार के जन्म का समाचार हमे प्राप्त हृश्रा उसी समय 
मानो हमारे लिए एक सुख संसार की सृष्टि का कायं सम्पन्न हो गया । 
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वस्तुतः परम पिता परमात्मा ने हमारी प्राथेनाश्रों को सफल कर दिया 
है । सम्पण सेना हषं से प्रपफुल्लित हैँ, रण-वाद्य बज उठे हं । तोपोंकी 
गजना ने नवीन सम्राट्‌ का प्रभिवादनं करना प्रारम्भ कर दिया है प्रभ 
हमारे पेशवा को दीर्घायु प्रदान करें ।'' यह्‌ समाचार जर्ह-जहां भी 
करातिकारियोंको प्राप्त हृश्रा वे भ्रसन्नतासे भूम उ. एकं पत्रमे इनं 
राब्दो का भी उल्लेख मिलता टै “'हुरीपन्त सेनापत्तिने तत्काल श्रादेह्य 
दिया कि सम्पूर्णं सेना उत्व का श्रायोजन करे । युद्ध के वाजो, शह- 
नाद्यो श्रौर तोपों कौ तुमुल गड़गड़ाहट इतनी जोरदार थी किक्िसीका 
कोई शब्द भी दूसरे को सुनाई पड़ना श्रसम्भवहो गयाथा। इस शुभ 
घड़ी का परिपालन करने हेतु हाथियोंके हौदोंसे लोगों को मिष्टान्न 
वितरित किया गया । एक ग्न्य पत्रमे लिखा गया है-“"यहु बत 
म्रसब्दिग्धहैकि परमात्मा हमारे पक्षमेंहै। हिन्द धमकी रक्षा श्रौर 
प्रभिवृद्धिके लिएही उसने पेशवाको जन्मदियाहै। शिशु पेशवा 
चिरायुहों! हमारे राष्ट्‌ के नयनोंका तारा चिरजीवी हो ।"' 
इस बालक का नाम रखा गयाथा माधवराव } क्योंकि माधवराव 
यह्‌ नाम सम्पूणं महाराष्ट्में श्रादर श्रद्धा श्रौर भकतिका प्रतीक बन 
चुका था। किन्तु कुं कालके उपरान्त ही यहं बालक जनता में सवा 
म्र्थात्‌ महान्‌ साधवरावके नामसे जाना जाने लगा) इस बालक के 
जन्म से पूना स्थित क्रान्तिकरियों की शक्तिम तो वृद्धि हृई ही साथ 
ही हिन्दुस्थान के राजनंतिकं कार्योकी भी काया पलट गई । कांतिज्ञारी 
भ्रव ्रौर ्रधिक उत्साह श्रौर निष्ठा एवं साहस सहित श्रपने कर्तव्य की 
पूति मे जुट गये । उन्होने मराठा सरदारों को ्रादेशा दिया कि रघुनाथ 
राव के पापों के प्रायदिचत स्वप उसे मृत्युदण्ड दिया जाना श्रपेक्षित है । 
प्रतः उसका पीदा किया जाए तथा वह्‌ जहां कहीं मिले उसे श्रविलम्ब 
न्दो बना लिया जाये । यह्‌ पग उठाकरवे लोग इस यौग्यहो गये कि 
शासन को बागडोर को सफलता सहित संचालन कर सके तथा भ्रपनी 
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जाति के प्रति पादन दायित्व को पूरणं कर सके। जोमराटों द्वारा संस्था- 
पित भारत के महान हिन्दू साञ्राज्य का शासन सूत्र संभालनेमे सक्षम 
थे, जिन्टोने वीरवर भाऊ साह भ्रौर नाना साहब के नेत्रृत्वमे क्षिक्षा 
प्राप्त करते कासौमाग्यपाया था। यदिदेसानहौ पातातो यह्‌ निदिचित 
भ्रायथा कि शासन की बागडोर ्रौर संचालन सूत्र एेसे व्यितिके हाथ 
मे चला जाता जो समाज की नाडीको तो श्रपने नियन्वरणमे वया रख 
पाता उष्के लिएतोश्रपनीनारीकोभी वमे रख पाना एक कठिन 
तम कायेथा। नारापणरयाववे यिस बालक को सम्दरणं महाराष्ट्‌ ने 
श्रपने नयनोँ का तारा मानकर घर-घर में मंगल-गान गाये, जिस दुघमुह 
राजकुमार कं प्रति जन-जनने श्रपनी श्रद्धा ग्रौर्‌ भक्ति कासागर्‌ उंडेला 
श्रौर भक्ति-भावना सहित उसे ्रपने पेश्वाके रूप मे मान्यता दी, उसी 
के जन्म पर एफ नीच श्रौर कपटी व्मक्तिकाहूद्य दग्ध भौ हो उठा। 
क्रान्तिकारी तथा उसका दुंभाग्य रघुनाथराव का इतनी तीघ्रप्ति से पीछा 
कररहेथे कि वह भयभीत सांड के समान विक्षिप्त की भांति भागताही 
जा रहा था । अ्रन्तमें वह्‌ घड़ी भी श्राई्‌ जव रघुनाधराव के सहयोगी भी 
उसका साय छोड़कर प्रथक्‌ टो गये उस समय उस नीच ने विना किसी 
प्रकार का संकोच प्रदरित किये श्रपने राष्ट्‌केराच्रङीही शरणमे चले ` 
जनेमे किसी प्रकार की लज्जा का श्रनुभव रहीं किया । उन सम्पूणं 
जातियों श्रौर राज्योमंसे एकमे भौ मराटठों की सवेश्रेष्ठ राकिति के रूप 
मे मान्यता को चृनोती देने का साहसनहो पाया जो श्रभी मी हिन्दुस्थान 
मे श्नपने को सर्वाधिक रकव्तिशालौ स्वरूपम खडा करने की श्राकांक्षा्ं 
रखती थीं । जव तक महाराष्ट्‌ ने इस महान्‌ हिन्दू-साश्राज्य की छचछाया 
मे{कायं किया तव तकं जिस क्िसीने भौ भराठों की सत्ता को चुनौती 
दीवहयातो सदाके लिए यमलोक पठा दिया गया भ्रथवा उसे एेसा 
पाठ पढ़ाया गया कि वह मराठटों के समक्ष नाक रगड़ने ग्रौर धूल-चाटने 
पर विवद हौ गया भ्र्थात्‌ उसे उन्होने श्रपनी पराधीनता के पाश मे भली- 
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भांति जकड़ लिया । पठान, फारसी श्रथवा मगल या तुकं मुसलमान फिर 
चाहे वे विदेरी ये सिन्धु सरिता को पारकर भारत में श्रने वाले 
या फिर इसी देश मे रहनै वाले, उनका इस भांति दमन किया गया किं 
उन्होने पुनः हिन्दू राज्य के समक्ष श्रपना मस्तक ऊचा करके खडा होने 
का साहस प्रदशित न किया । वस्तुतः भारत के राजनंतिकर रंगमंचसे 
उन्हं पृरणतः पदच्युत ही कर दियागया था } मराठों से प्रतिन्दिता रखने 
वाली शावितियों मे वस्तृतः पूतंगाली ही एेसे थे जिन्होने एक बार श्रधं एशिया 
खण्ड मे श्यना प्रभाव जमा लेने में सफलता प्राप्त की थी । किन्त मरागें 
ने इस दाविति कोभी जो भयंकर ग्राघात स्थलीय युद्धो मे लगाए थे तथां 
कौकणा की स्वतन्वताके लिएहुए युद्धमेंसागरमें हुए संग्राम मे उन्हें 
जो पराजय सहने के लिए विवद किया धा, उसके उपरान्त यह शक्ति भी 
पुनः कभी उभरने का सपना तक्र नहीं ले सकी । फरांषीसियोने भौ मराठी 
से कभी रराक्षेत्रमें श्रामने-सायने खड़े होकर लोहा लेने का दुस्साहस नहीं 
किया ! हाँ, उन्होने यदा-कदा हैदराबाद तथा श्र्काटि के माध्यम से पूना 
को ग्रसने का प्रयत्न भ्रवइ्य किया किन्तु वे इस सम्पूणं प्रयासमेंनिराशा 
ग्रोर ्रसफलता ही प्राप्त करते रहै । भांिकरूपसे इसका कारण यह्‌ 
थाकरिवेयूरोपमें संघं मे उलभ हृएयेम्रौर दरूसराकारणयहथाकि 
वे इस तथ्य को भली भांति समभते थे कि यही एकमात्र ङक्ति हैनो 
उनके भ्रम्रेज प्रनिद्रन्दरियों की चाकाक्षाप्नों की पूति में ्रवरो् बनकर 
खडी हुई रै; ग्रतःवे भी इस हिन्ड साग्राज्यके मागं में कटके बनने के 
लिए तयार नहींये । भ्र॑ग्रेज भी इस तथ्य को भली भांति समभतेये कि 
शिवाजी के समयसे ही यदि हम परिचमी स मद्र तट पर निरापद रह रहै 
हतो इसका कार्ण यह नरींदै कि मराठोको हमारा यहाँ भ्रस्तित्व 
बनाए रखना भला लगता है श्रथवावे हमारी श्राकाक्षाभ्रों भ्रौर उष्ष्यों 
से परिचित नीं है, ्रपितु मराठे हमे इपलिए नहीं चेडते कि मराठा 
राजनीतिज्ञ की दुष्टिमे हमारी श्रपेक्षा उत्तरी भारत मे शक्तिशाली 
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रात्रश्रों का दमन करना प्रधिक महत्वपृणं है) क्योकि मराठा हमे सामान्य 
रात ही समभते है । उन्हें यह भी विदितथा क्रिहस जव कभी भी श्रपना 
सिर उठाने का प्रयास करेगे मराठा दारित हमें कुचल कर रख देगी । इसके 
भ्रतिरिक्त श्रग्रेन श्रपनी विचारवुद्धि ग्रौर सुक्ष्म दृष्टि से यह वात भी सम- 
भते थे कि मराठोंकेगढ़में ही वम्बई प्रदेश पर हमारा भ्राधिपत्य इसलिए 
नहीं रै कि हम मराठा शक्ति को च॒नौती देकर यहम रह सकते हं श्रपित्‌ 
हमारी श्रोर इसीलिए उन्होने उपेक्षावृत्ति धारण की हूरईहै कि वे पहले 
ग्रपने शञ्तिशाली शचरश्रों का सिर कुचलने का कार्यं पृं करने में लगे 
हृए हे । भ्रतः यद्यपि श्रग्रेजों की यह्‌ इच्छातो सदैव ही बनी रहती थी 
कि मराठा शविति को क्षति पहुंचाई जाए किन्तु उनमें खुलकर मराठों से 
दो-दो हाथकरनेका साहस कभी नहीं हो पाता था। नानासाहूव हारा 
भराग्ने की शपित को समाप्त करने के लिए श्रांग्ल शक्ति का उपयोग भी 
इसी शतं परक्रियाथाकि इस कार्य से मराठा शक्ति को किसी भी प्रकार 
स्थलीय कथवा सामुद्रिक दृष्टि से क्षतिग्रस्त न होना पड़ेगा । यदि 
परम पिता परमात्मा ही प्रतिकल न होता, जिसङडी कि एक मराठा श्राज्ञा 
नहीं करताथा तो यह्‌ निर्चितदहीथाकिम्राग्रेकी दाकिति कै उन्मनन कै 
उपरान्त मर'ठं सामृरद्रक-शक्ति की दष्टिसे भी श्रत्यधिक दावित-सम्वन्तं 
होने का सुयोग श्राप्त करने मेँ सफल तिद्ध हो जाते । किन्तु इस सीदेवाजी 
फलस्वरूप भी जह्य तक परिचमी सागर तट कासंवंध था भ्रग्रेजों को 
कोई विदोष लाम प्रप्तन होसका। क्योकि शिवाजी के दिनोंमें 
जितने क्षेत्र पर वे श्रधिकारजमाणए्‌ हुए थे उससे श्रब भी उनका श्रधिकार 
क्षेत्र ग्रविक न वढ़ सका । किन्तु इसके विपरीत बंग भूमि में उन्होने श्रपने 
इरादों क पूति देन्‌ क्षेत्र खुला हृश्रा पाया । एसा भी कटा जां सकता है 
कि क्लाइव ने जव श्रांलं खोली तो उसने श्रपने भ्रापको उस युद्ध के विजेता 
केसरूपमंख्डाहृग्रा देखा ॐ उसने सते-सोते लड़ा था । वस्तुतः वहु 
तो श्रपने सौभाग्य के श्रदव प्रर चढ़कर सीधा दिल्ली तक ही पंच सकता 
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था, किन्तु मराठोंनेही उसके सुनहरे स्वप्न को श्रपनी शक्ति के प्रहार 
मार कर भंग कर दिया । किन्तु हमारा यह्‌ कहने का एेसा तात्पयं कदापि 
नहीं है करि रग्रेजों फो जो सफलता मिली वह उसके अ्रधिकारी नहींथे। 
चाहे किपी जाति को अनायास ही सफलता सिल जाए त्रथवा वह श्रपने 
शनरग्रों की भीरता तथा पौरषहीनताके कारण ही उन्हं पराजित कर उन 
पर श्रपना ध्वज फहुराती हो, वह्‌ यह तो सिद्ध करदहीदेती टै कि भाग्य 
ने भी उसका साथ इसीलिए दिया कि वह श्रु की श्रपेक्षा ्रधिक पराक्रमी 
थी । श्र्रेजोंने मद्रास मे फ़ंसीसियों पर जो सफलता प्राप्त की थौ वहं 


वस्तुतः उनके साहस श्रौर पराक्रम की ही परिचायक थौ । 
ञ्य प्रकार श्रंगरेजों को भाग्य तथा पराक्रम दोनोंके बलपर हौ मद्रास 


एवं वंगाल में भ्रपनी शररित-वृद्धि करने मे सफलता मिली थी । किन्तु उन्हे 
भयथा कि यदि उन्होने मराठों की सर्वोच्च शक्तिको चूनौती देनेका 
दुस्साहस प्ररशित किया तो उन्हं उनसे प्रत्यक्ष संघषं श्रौर शनरता मोल 
लेनी पड़गो । श्रतः उन्दने कभी एेसा नहीं किया । परन्तु मराठे भी इस 
संवंघ में पूर्णतः सचेत तथा सतकं थे किभ्रग्रेज मद्रास तथा बंगाल सें 
दारैः दानैः श्रपनी शविति बढा रहे हैँ । नानासाहब श्रौर भाऊ परिस्थिति 
की गम्भीरता को समने वाले दूरदर्जी राजनीतिज्ञ थे तथा सदेव सतकं 
रहते थे । वे किसी भमी अरहिन्दरु शक्ति को; फिर चाहे वह्‌ कितनी भी 
षद क्योनदहो यह श्रवसर देने के पक्षमे नहींथे किं वह छ्पि-च्पिही 
हिन्ट्‌ साञ्राज्य की शरोर अ्रपने पग प्लारती रहै : वंगालमें श्रग्रेजोंकी 
दारित मे गनैः शनः होती हुई वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए ही भाऊ 
साहब ने १७६०-६१ {६० में यह्‌ योजना निर्धारित की थीकि बंगाल में 
दो सुदढ़ मराठा सेनाएे भेजी जां । जिससे श्रहिन्द शवितयों द्वारा उत्पी- 
डति हिन्द बन्धु-वान्धवों कौ स्वतन्त्रता का रसास्वादन करने की स्वं 
सन्धि प्राप्त हो सके । वस्तुतः वंग भूमिके हिन्दू बंगाल के अ्रन्तिम हिन्दू 
राजा महाराज लक्ष्मणसिह्‌ के पतन के परचात्‌ से ही विद्याथियों के उत्पीडन 
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> | 
कादिकार वने हुए थे। १७६० ई०° में दत्ता जी शिन्दे के नेतृत्व में 


मराठा सेना का उत्तरी भाग वस्तुतः बंगालकौ श्रोर प्रस्थानकरभी चूका 
था किन्तु जंसा करं पहले बताया गयारहै कि उसी समय अरहमद्दाह्‌ का 
प्रचण्ड भ्राक्रमण हो गया ¦! जिसके फलस्वरूप प्रथम इस वीभत्य शत्रु से 
लोहा लेने का दायित्व श्रा पड़ने के कारण उन्हं बंगाल की स्वतन्त्रता के 
कायंक्रम को स्थगित कर देना पड़ा ¦ तदुपरान्त पानीपत की घटना घटित 
हई ओर बाद में नानासाहव का निधन । इस प्रकार मराठा दाविति पर 
रोक की धघटाएं उमड-घुमड़कर निरन्तर वरसती रहीं श्रौर श्रेग्रेजी शक्ति 
कौ जीवन श्रवधि का सूत्र भी लम्बा होता चला गया। उन्होनि मराठों पर 
+ ग्राई्‌ श्रापदाश्नों को श्रपने विस्तार की दृष्टिसे स्वशिम भ्रवसर समभा 
वे नितान्त कुशलता ग्रौर परिश्रम सहित बंगाल श्रौर मद्रास में श्रपनी 
शक्ति को सुदद़ करते रहे श्रौर श्रवसर प्राप्त होते ही दिल्ली के राज्य 
शासन का सूत्र मराठों से छीनकर अ्रपने हाथों मे ग्रहण करने की ग्राकांक्षा 
की पूति हेतु भी क्रियाशील रहै) किन्तु पानीपत की पराजय के उपरान्त 
भी उनमें मराठा वित से प्रत्यक्षतः संघषे करने का साहस कदापि उत्पन्न 
नहो पाया । क्योकि पानीपत मे पराजित होने के उपरान्त भी मराठा 
रक्त ही समग्र भारतवषं में सर्वोच्च तथा प्रभुसत्ता सम्पन्न दाक्तिथी। 
भारत के मानचित्र में कलक्त्तामेलाल रगकीजोषोटी सी रेखा एक 
विन्दुके रूप में बनी थी उने बढ़ते-वढते बङ्खाल के श्र्घाश् को लाल 
कर दियाथा । मद्रास मलाल रगकाजोषछोटा सा दिन्दु भारत के 
मानचित्र मे लगा था उसने विस्तार पाते-पाते श्राघी मद्रास प्रेसिडैन्सी को 
भ्रपनी बहो मे समेट लियाथा । किन्तु बम्बर्ईमें जो लाल चिन्ह शिवाजी 
के शासन कालम बना धा वहू नाना फड़नवीस के समय तकं भी एक 
इंच श्रधिक विस्तृत नहो सका; पदिवमी सागरतटकेक्षेत्र में प्रेग्रेन 
एक पग भी श्रधिक्र न बढ सके जबकि ग्न्य प्रेसिडेन्सियों कौ भारत के | 
मानचित्र ने उस समय तक ही पूणंतः लाल हो जाते हुए देखा । इसका | 
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कारणा केवल यही था कि सह्याद्वि शिखरो पर मराठा सन्तरी भ्राज भी 
ग्रपने पैने भाले को लिए हुए उन लोगौँ का शी छेद देने कै लिए सन्नद्ध 
खडा हृम्राथा जो उधर पम रखने मात्र का दुस्साहसं कर सकते थे । जव 
तक मराठा शावित श्रान्तरिक संघर्षं की ज्वाला में दग्ध होकर छिन्त-भिन्न 
नदो गई तव तक यूरोपीय अथवा एशियाई, या मूचलमान किस भी 
ग्रहिन्दू शक्ति में यह साहसन हो सकाक्ति वह मरा्ठोके सूप मे पठित 
हए हिन्द साञ्राज्य की शोर क्षण मात्र केलिए भौ दृष्टि डा ले मथवा 
उसकी प्रभुसत्ता को चुनौतौ देने का साहस कर उसे मान्यतादेने मे किसी 
प्रकार की हिवक्तिचाहट का प्रदोन करे 1 

यद्यमि यह एक ग्रसन्दिश्ध तथ्य हे करि एक राष्ट के ल्पमें मरारों 
की ग्रपेक्षा श्रगरेजों सै रषष्टीय गुण निर्चित स्पसे ही धिक मात्रा 
ये जिनके कारण कोई जाति श्रपने रष्टय हितं साधन के समक्ष व्यक्ति- 
गत स्वार्थो को तुच्छ समभते हुए बलिदान चा देती है तथः श्रपने राष्ट्‌ 
ग्रौर जाति के प्रति विद्वासघात करने ्रधवा रष्टय स्वातन्त्य को 
नौलाम चाने को घािकं दुष्टिसे भी एक पापके रूप मे मान्यता देती 
है । किन्तु इष पर भी हमे वतंमान परिस्थितियों के संद्भमेही भ्रतीत 
के इतिहास कां प्रध्ययन करने की भूल कदापि नहीं करनी चाहिए । 
उस नमय की परिस्थितियों का सही मूल्यांकन करने की दृष्टि से विवेक 
एवम्‌ बुद्धिमत्ता दहित विचार क्रिया जाना भ्र पक्षित है । कोई घटना 
घटित हो जानै के उपरान्त मानव सचेत श्रौर सजग हृश्राकरतादे) 
परन्तु यदि हम उन कारणों पर सही रूप से दष्टिपात करे जिनकी सही 
्रनुभूति किसी कायं के सम्पन्नटोनेसे पृणंहोजाए, तोभी जोदो 
देनाएं किसी राजनैतिक, सैनिक श्रथवा प्रसेनिकं संवषं के लिए ्रग्रसर 
हो रहीहो तब भी यह भविष्यवाणी तो कोई भविष्यवक्ता टी कर 
पाने मे सक्षम सकतारहै किं उन दोनोंमे से किसके सिर पर सफ- 
लता का स्वं मुकूट रखा जायगा । कोई भी राजनीतिवेत्ता इस सम्बन्ध 
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में सही-सही भविष्यवाणी कर पाने में श्रषमर्थं ही रहता है। उस सभय 
श्रगरेजों मे इतनी संगठन शक्ति श्रथवा वैज्ञानिक प्रतिभा नहींथौकिवे 
मरां को भारत के राजनीतिक रंगमंच पर खडा लेने में सदव के लिए 
ही श्रयोग्य सिद्ध कर दे | साथ-ही-साथ श्रप्रेजों के समश्च करट स्वाभाविक 

कठिनाईयां श्रौर च्रवरोध भी श्रपना मुख फलाए हए खड़े थे ¦ क्योकि 

उन्हे विदेशमे संघषं करना पड़ रहाथा, जो कि उनकी मात्रभूमिसे 

सदसो मील की दूरी पर स्थितथा। जापानने भी, जो विगत एक 

शताब्दी से श्रपनी सुदढता श्रौर सिद्धता के कायं मेँ श्रहनिश दत्तचित्त 

था, ्रपनौ वेज्ञानिक एवं राजनीतिक शक्ति की महत्तम क्षति को शर्ध 

शताब्दी मं ही ्रपने यूरोपीय प्रतिद्टन्दियों की तुलना मे बहत भ्रंशो तक 

पूणं कर लेने में सफलता प्राप्त कर ली थी । वस्तुतः कई दुष्यं से 

मराठे भी जापानियोंके समानहीथे। वे भी उसी प्रकार स॒फलतः प्राप्त 

कर सकते थे । विदेषतः जिस काल का उत्लेख किया जा रहा है, उस 

समय तक श्रग्रेनों की दाविति मरां से इतनी श्रेष्ठ नहीं हो पाई थो कि 

वे मराठोंको उस सर्वोच्च शक्तिके रूपमे अजितकी हुई स्याति से 

वंचित करदे जो उन्होने मुगल, श्रफगान, पूर्तगाली, फारसी तथा श्रग्रेज 

रक्तिथो पर प्रपनी विजय की पावन पताका फहरा कर श्रजित की थी । 

परग्रन भी इस तथ्य ने सविज्ञ थे ग्रतः जब तक मराठा शक्ति एकता 

के पावन सूत्रमे श्रा रही तव तंक श्रप्रेजों ने भी उससे खुल्लम-खुल्ला 

लोटा नेने का तथा उन श्रधिकारों मे हस्तक्षेप करने का दुस्साहस 

कदापि न क्रिया । जव श्रपरेजों ने यह रव लिया कि मराठा जाति गृह-युद्ध 

की श्रगिनि में जलनेलगी है श्रौर एकता के स्थान पर उनमें विरोधके 

विषंले विषधर फुफङारे मारने लगे हैँ तभी उन्होने मराठों की सत्ता को 
चुनौती देने का भ्रनुपम ्रौर दुलभ श्रवसर सभम कर उनसे टकराने तथा 
उनके साथरशात्रुता रौ ज्त्राला को धवकाने का साहस संजोया ) वस्तुतः 
उस समय भी भ्रप्रेजों के श्रतिरिवित कोर द्वितीय शक्ति इतना साहस नहीं 
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कृर सकी । वंगभूमि ्रौर मद्रास में श्रावह्यकतासे श्रधिक श्राहार पाकर 
म्रगरेजों का पेट इतना बढ गयाथा कि श्रब बम्बई प्रदेशमे भी मराठा 
राज्य को निगलने की भूख उनमें जागृत हो गई । उन्होने देख लियाथाकि 
मराठा शवित भ्रापसी संघषं श्रौर गृह-युद्ध की लपटों में कलस कर तितर- 
वितर होती जा रही है ! नीच राघोवा की जीभ में उस समय पुनः पानी 
भर श्राया । पराजित होने, साथियों हारा साथ छोड दिए जाने तथा देश- 
वायियोंद्रारा निष्कारित कर दिये जाने पर भी उसङ्गी सत्ता की भूख 
शान्तनो सकी थी। श्रव उसके सिर पर पुनः यह पागलपन सवार हो 
गया करि महाराष्ट्‌ कौ जनता उतेभलेदहीन चाहती हो वहं महाराष्ट 
पर अपना राज्य-शासन श्रवद्यही स्थापित करेगा । श्रपनी इसी क्षुद्र 
मनोवृत्ति के वशीभूत उसने प्र्॑रजों की शरण मे जाकर नत-मस्तक होने 
का निङचय कर लिया । इसके बदले मे उसने श्रपने राष्ट्‌ की स्वतन्त्रता 
को भीपरकीयोंकै हाथ वेचदेनेका सौदाकरनेमे तनिक भी क्षकोच 
न तवि.या । इस प्रक्रार भ्रम्रेजों को उसने यह्‌ भ्रवसर प्रदान कर दिया कि 
वे मराठा साम्राज्यके उद दुगं कीप्राचीरों को भूलुखिति कर दे जिसमें 
उसने श्रपने हाथों दही फूट वेमनस्यश्रौर गृह-कलह कौ भ्रग्ति प्रज्वलित 
की | भ्रप्रेजोंने भी भ्रपने ही बन्धु-वाधवों के सवेना के लिए उत्सुक 
राघोवाका हाथ इस शतं पर श्रपने हाथों में थामा कि वहु उनको इस 
हारा दान के बदले मे २०-२५ लाख रुपए वार्षिक प्राये वाला प्रदेश 
बदले मंदेदेगा । भ्रग्रेजोंस राघोवाकाज्यों ही रःमभौता सम्पन्त हृश्रा 
सालसिट, बसीन तथा भडौचके लोगों ने उमे महाराष्ट्‌ के पेशवा के 
रूप पं मान्यत्तादेदी 1 मरार भ्रौरभ्रंग्रेजौं मे यु की श्रग्ति प्रज्वलित 
हो उठने का समाचारग्योंदी देशभर में प्रसारित हृश्रा उन छोटे- 
छोटे राज्योने भी विद्रोह गी पताकाएं फहुरादींजौ श्रव तक मराठा 
साञ्नाज्यके ही श्रघीनयथे । प्रायः सम्पूणं भारतमेंही मराठा राज्यके 
विरुद विद्रोह कौ चिनगारियां मभक उटीं। किन्तु नाना फड़नवीस जिनके 
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दसयद 


हाथ में उस समय क्रान्तिकारी सरकार का नियन्त्रण था। नितान्त दृढता 
शरोर व्यसहित इस सम्पूणं परिस्थित्ति का सामना करने हेतु सन्तद हो 
गये } यद्यपि उस समय पूना की नव-स्थापित सरकार भी वड भ्रसंगसिति 
ग्रवस्यामे ही थी, जन्तु नाना फड़नदीस सै जितनी भी सेना संगसित हो 
सको उसको संगठित कर हरिपन्त फडके के नेतृत्व में उसे कनल कीटिग 
की श्रग्रेज सेनासे मोर्चालेने केलिए प्रस्थान करने कां श्रादेश दिया। 
कनल कौट्गि की सेना मराठा राजधानीकी श्रौर वदती हईश्रा रही 
थी। वीर हरिपन्त फडके श्रौर उनके सैनिकोंने श्रपने ऊपर लिये गए 
इस उत्तरदायित्व को बड़ी वोरता श्रौर कुशलतः सहित पूणं किया श्रौर 
नापार तथा अरन्य कटं स्थानों पर उन्होने रत्र दलकै छक्के छंडाकर 
उन्टँं यथासम्भव क्षति प्रस्तभी करने में सफलता प्राप्तकी । टीक उसी 
समय भ्र्थात्‌ सन्‌ १७७७ ई० मे सहसा ही भारत स्थित श्रग्रेज सरकार 
कौ व्यवस्था म एक महत्वपूणं परिवतंन हुभरा । इस नवीन व्यवस्था के 
भ्न्तगत भारतमें प्रग्र प्रशासकके रूपमे बंगालके शासक कोही 
सवच्चि घोषित किया गया । वह्‌ नहीं चाहता थः कि मराठों श्नौर श्रंग्रेजों 
में युद्ध चलता रहे । ग्रतः उसने मराठा राज्य से सन्धि करने हतु श्रपना 
एक दूत भी ६ जा। ननाकीभी यहु इच्छाथी कि उन्हं भारत के 
विभिन्न ्रंचलों मे भराठा शक्तिके विरुद्ध उठ खड हृए उपद्रवो तथा 
विद्रोहों का दमन करने के लिए समय प्राप्तो) ्रतःवे भी सन्धि करने 
केलिएुतेयार हो गये। वेतो उपयुक्त श्रवसर की खोजमेंथे ही श्रतः 
उन्होने तत्काल ही भ्रग्रेनों ते सन्धि सम्पन्न करली । इस सन्धि की शतं 
के श्रनुसार यह निचय किया गया कि श्रंग्रेनों ॐ सालसिट श्रौर भडौच 
पर श्रधिकारक्रो मराठा द्यासनद्भवारा मान्यता देदी जायगी श्रौर भ्॑त्रेज 
राघोवाको मराठा यासन को सपदेभे। 
प्रग्रेजों का उपद्रव ज्य ही शान्त हृश्रा नाना साहब ने महादजी 
शिन्दे क्तो महाराष्ट मे उभरने वाली विद्रोह की ज्वालाश्रं को देवाने 
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का उत्तरदायित्व सौप दिया 1 इसके भ्रतिरिक्त मराठोंके राज्य पर 
भ्ाक्रमणा करने वाले हैदर को दण्डित करने का भार फडके तथा पट- 
वधेन सरीवे सेनापतियों को सौपा गयां । 

कन्तु जहाँ विभिन्न मराठा सेनापति अ्रलग-प्रलग उत्तरदावित्वों को 
ग्रहण कर उन्है पूणं करने हेतु रवाना हृएु वहां श्रगरजो ने सन्धि को इस 
शतं को टकरा दिया किवे राघोवाको मराठोंको सौपदेगे ¦ इसक 
प्रतिरिक्त उन्होने यह समभकर पूनः युद्ध का रणघोष कर दिया कि भ्रन्य 
स्थानों पर गई हई मराठा सेना के पूना प्रत्यावततन के पूवं ही वै नाना 
को वहां पहुंच कर पराजित क्तरदेगे । श्रप्रेनींने मराठा सान्राज्य का 
तस्तः उलट देने की श्राकाक्षा पने हृदय में संजोकर १७७९ ई०्मे 
कर्नल इगरटन कै नेतृत्व में पूना पर चढ़ा करने के लिए एक म्रग्रेज 
सेनाको मेज दिया ¦ सर॑छोंने भी पुरन्धर में संपन्न हुई सन्धिको हृदय 
से स्वीकार सही किया श्रौर महादाजी को सम्पूणं श्रान्तरिकं विद्रोहों का 
भी चमन करने मे सफलता प्राप्त हो गई थी । भ्रतः इस चिन्ता से मुक्ति 
प्राप्त कर उन्होने भी श्रग्रेजीसेनाकोरण की चुनौती दे दी । उन्दने 
ग्रपनी परस्परागत छापामार युद्ध कला का ्रवलम्बन श्रारम्भ कर दिया। 
भ्गरेजी सेना को श्रमित कर भराठे उन्हं इतनी दूरे गए कि उनका 
सम्बन्ध वम्बई से पणंतः विच्छिन्नही हो गया ! भीवराव पन्सेनेभी 
इस श्रवसर पर श्रपनी रणयीति की श्रेष्ठता का श्रनुकरणीय उदाहरण 
भ्रस्तुत किया 1 वह श्रग्ेजी सेना के साथ-ही-साथ श्रागे बढता रहा श्रौर 
उसने ्रग्रेजी सेना को एेसी किकतव्य-विमूढ सी स्थितिमे डाल दिया 
जिसमे कि भ्रग्रेजी तेना मराठों पर घ्राक्रमण करने मे सक्षमन हो सकती 
थी । किन्तु मराद सैनिक अब श्रगरेजी सेना को पवेतीय तलहव्यों मे 
धिरे हुए देखते ये तो उस पर टूट पड़ते ये\ जिससे ्रग्रेजी सेना 
मराठों पर विजय पानातो दुष्कर, श्रात्मरक्षा करना भी एक कठिन 
कायं प्रतीत होने लगा । ` मराठा सैनिक अ्रपनी यृद्धनीति से भ्रग्रेज सेना 
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को वारम्बरार तितर-वितर कर देतेथे। उको रसद श्रादि पहुंचने कै 
मागमे भी श्रडचनंश्राने लगी थीं । भ्रन्ततः जव इगरटन दर्योके छोर 
तक पहुंचा तो उसका सम्बन्ध बम्वईसे पूणं रूपेण विच्छिन्नहीहो 
गया । इतने पर भी भ्रग्रेज सेनापतिने भ्रागे वदृते रहने का क्रम भंग 
नहीं किया । शतु सन्य को अ्रपनी राजधानी के समीप पहवते देखकर 
मदराठोंकाइरादा.ग्रौरभी दृढहौ ययाग्रौरवेभ्रपने प्राण हथेली पर 
घर करशन्नुसेनाको पराजित करने हेतु कृत-संकल्प हो उठे । उन्होने 
यह भी नि्चय किया कि यदि श्रावर्यकता पड़ेतो तोनेर्गादसे लेकर 
- पूना तक के सम्पूणं क्षेत्र को निजंन कर दिया जाए तथा राजधानी कौ 
भी दात्रु्रों के प्रधिकार में जाने देनेकी ग्रपेक्षा जलाकर राख कर 
दिया जाए । मराठों कौ इस महान राष्ट निष्ठटासे भ्रगरेज भी प्रभावित 
हए विना न रह सके । खण्डाला के युद्ध के वीर मराठा सैनिकों ते कनल 
कूले को गम्भीररूपसे घायल कर दिया तथा उन्दने किर्की के समरांगण 
मे कप्तान स्टुम्रटं को सदेवके लिए कालके कराल गाल फक देते 
मे सफलता प्राप्त कर ली। इन घटनाश्रोंसेश्रंप्रेज के समक्ष दुःख का 
सागर उमड़ उठा। श्रगरेगैं को पग-पग पर भयंकर क्षत्ति उछानी 
पड़ रही थी किन्तु इतने पर भी श्नुशासन पालने श्र्धितीय श्रगरेजी 
सेना निरन्तर ्रागे ही बढ़ती रही । श्रन्ततः वह तोले्गाव तक पहुंचने में 
सफल हो गई ¦! परन्तु वहाँ उन्हें भ्रपना प्रतिरोध करने के लिए खडी 
दिखाई दी वीर सेनापति हरिपन्त फडके तथः! महादजी शिन्दैकरे ते तृत्व 
मं सृसं¶ठित मराठा सेना । फिर भी श्रग्रेजों न बड़े जोश सहित मराणें 
पर घावा बोला । किन्तु उन्हं यह देखकर श्रत्यधिक श्रारच्ं हम्रा कि 
मराठा सेनाशीध्रही कड़ंमभागोंमे विभाजित होकर यत्र-तत्र विर 
गई । उसने सुरक्षित स्थानों पर श्रपनी स्थिति संभाल कर श्रग्रज सेना 
पर चारोंश्रोरसे श्राक्रमण करन जारौ रखे । उन्होने भ्रंम्रेन सेनाको 
एेसी स्थितिमे डाल दियाकिनतो सेनिकोंको भोजन ही मिल पाता 
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था श्रौर नही उनके श्रश्वोँंकं लिए चारा। मीलों तक के क्षेत्र मे एसी 
ही स्थिति विद्यमान थी । श्रग्रेजों को यह संपुष्ट समाचार भौ पहुचाया 
गया कि यदि उनको सेना ्रब ्रौर ्रागे वदु तो उसे इससे भी श्रधिक 
भयानक स्थिति का नामना करने पर विवश होना पड़ेगा । किन्तु इतने 
पर भी वीर, पौरुषवान तथा हठी भ्रग्रेजों ने श्रागे बद्ना बन्द न किया । 
किन्तु चतुर रौर स्फूति के जीवित जागृत स्वरूप मराठा सैनिकों ते उन्हे 
भलीभांति घेर कर सुस्पष्ट शब्दो मे यह्‌ चेतावनीभीदेदीथी किव 
भ्रपनौ राजघानी को शुभ्रो के हाथों में जाने देने की श्रपेक्षा उपे जला- 
कर क्षारक्षार कर दे । श्रगरेन सेनापत्तिको भी इस तथ्य कौ अनुभूति | 
हो गई कि पूना पर विजय प्राप्त करना प्लासी पर विजय पा लेने के समान | 
कोई सरल कार्यं नहीं । उसे श्रपने को इस विपदा श्रौर टृविघा से निकाल 
पाने काएक ही मागं दिखाई दिया करि वह्‌ बभ्बईकी शरोर पौ छे लौटना 
प्रारस्भ कर दे। यद्यपि भ्रग्रेज सेनापति के मन में यह्‌ विचार करते समयं 
प्रमान का एक तीक्ष्ण रूल भौ कसमसा रहा था, किन्तु उसके समक्ष 
एेसा करने के श्रतिरिक्त श्रन्य कोई विकल्पभी तो नहीं रह गया था । 
किन्तु पोछे हटना भी तो कोई सरल कायं नही था श्रत श्रग्रेज सेनापति 
ने भ्रपनी सेनाको मराठों पर श्राक्रमण॒ करने के उपरान्त शनैः-शनैः 
पौचेहट्ने का भ्रादेदा दिया । परन्तु मराठोंको देसी चालवाजियों से 
परेशानी मे डालने की कंल्पना भी उतनी ही भोँडी थौ जितनी यह्‌ कि 
कोई दिश श्रपनी दादी को दूध पिला सकताहै यह कल्पना है । मराठे 
तो इस प्रकार को चालवाजियों से भलीरभांति श्रवगत ये, 

ज्यंही श्र॑परेज सेना ने मराठों पर श्राक्रमणा किया उन्होने श्रपना घेरा 
भ्रौर श्रधिक तंग कर दिया श्रौर श्रःदेदा प्राप्त होते ही वे भूखे सिहों के 
समान श्रग्रज सेना पर टूट पड़ । श्रग्रेजों ने भी युद्ध में ्रपनी वीरता का 
जी-भर कर परिचय दिया, किन्तु मराठा सैनिक टस-से-मस न हये सके । 
भन्तः वड़गावि की समर भूमिम भ्रग्रेन सेना के € हजार सैनिकों को 
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-वीर मराठों के समक्न श्रात्म-समपंण कर देने के लिए विवश होना पड़ा। 
मराठों ने ्रग्रेजों को ूणंतः पराजित कर देने का यज्ञ प्राप्त कर लिया। 
उसी समय नाना, बापू श्रौर शिन्दे ने भ्र्रेजोंको ्रादेड दिया कि राघोवा 
को शीघ्रातिीघ्र हमे सौप दिया जाए तथा पुरन्दर कौ सन्धिके श्रन्त 
गत जिन दुर्गो पर भ्रग्रेजोने श्रधिकार जमा ल्याहै वेभो मराठ 
प्रशासन को वापस लौटा दिए जाएं । उन्होने दो भ्र॑ग्रेज श्रधिकारियो को 
उस समय तक के लिए श्रपएनी हिरासतमेमभीनले लिया, जब तक कि 
म्रग्रेज उपरोक्द श्रादेदों का पूणतः पालन नहीं करते 

एक मास तक मराटों को बन्दी बना रहने के उपरान्त श्रंग्रेज सेना- 
पति को मराठा वद्दारेंके इस श्रादेश कोस्वीकार्‌ करने का वंचन देने 
पर बाध्य होना पड़ा । जिसखपे कि येनकेन प्रकारेण वहु ्रपनी सेनाको 
बम्बरई वापसनले जानेपरे सफलहौ स्के । मराठों की इस महान्‌ विजय 
का समाचार महाराष्ट्‌ के प्राभ-ग्राम ओर नगर-नगर की उग॑र-डगरमें 
विद्युत्‌ गति की भाँति फल गया । विशाल गूनियन जक (ब्रग्रेजों का 
घ्वज) मराठों के स्वणं गैरिक (भगवा) घ्वजके समक्ष नतमस्तक हौ 
ग्या । यचपि उक्ष समय मराठा जाति गृहु-कलह की विभीषिका ग्रौर 
पारस्परिक संघर्पोसे प्रस्त थी किन्तु उसने समय पडने पर संगठित 
होने की श्रपनी श्रक्षुण परम्परा का पुनः प्रददोन कर दिलाया था। 
उनकी प्रजातन््रीय सरकारने ्रग्रेजो-जसे बलवान श्रौर वीर शतरुश्रों को 
पराजित कर देने का पौरुष श्रौर पराक्रम प्रदर्शित किया था। वस्तुतः 
ग्र्॑रेज ही एकमात्र शत्रु था जिसने इसमे पूवं मराठों की सर्वोच्च शक्ति 
ग्रौर सत्ता को चुनौती देने का दुस्साहस प्रदशित न किया था! -किन्तु 
ज्यों ही उसने यह्‌ प्रदन उठाया उसी समय उसे नतमस्तक होकर श्रपनी 
भूल का परिमार्जन करते हुए पुनः मराठा राज्य सत्ता को हिन्दुस्थान की 
सर्वं श्रेष्ठ दाविति के ल्पमें स्वीकार करने के लिए विव्य होना पड़ा। 
उस समय के पत्रों मे एेसा उल्लेघ्ल मिलता है कि“ हमारे रष्टरने 
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श्रग्रेजों को एेसा पाठ पढाया जसा कि उन्हे श्रन्य कोई भी पढ़ा पानेमें 
समथ नहीं था । इससे पूर्वं उन्हँं कभी सी इतना अधिक अपमान सहन 
नहीं करना पड़ा था । वस्तुतः मराठों की श्रपते बाल पेदावा में स्रनुपम 
अ्नुरक्तिथे। वह्‌ ही जन-जनकी श्राकाक्षाश्रों का केन्द्र था। मराठे 
उक्ती राजा बनने वाले शिशु के महान भाग्य को श्रपनी विजय प्राप्ति का 
वास्तविक कारण समभते थे। उनकी मान्यताथी कि- "हमारे श्रिय 
शिशु राजकुमार का जीवन भी बाल्यावस्था से ही उतना ही चमत्कार- 
पूं है जितना चमत्कार गोकुल के बालक (योगेरवर श्रीकृष्ण) का था । 
भ्रव हमारे शत्रु पूणंतः मिट गए हँ ओर उनकी शक्तिका उम्मूलन 
करने मे सफलता प्राप्त करती गई है। परम पिता परमात्माने ही 
ठभारी जाति के महान उदेश्य की प्राप्ति तथा हिन्दु धमं के लिए किए 
जा रहे महान संग्राम तथा संघषं में हमे भ्राशीर्वाद प्रदान किया ह 
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अग्रज मो नतमस्तक हए 


'“प्रतापमहिमा थोरजलार्माधि परि जलचर वुडविला॥ 
'“नदि मोहिनं दरसाल देउनौी शाह रिपु तुडविला ।\“ 


(टीपू फराक्रम की दृष्टि से जलचर के समान शवितिशाली था, किन्तु 
प्रतिवषं मराठों द्वारा की जाने वाली चढाईने उसे धृलमें मिलादेने का 
शोय प्रदशित कर दिखाया ।) 1" 

एक विशाल भ्रग्रेन वाहिनी के पराजित होकर शस्त्रास्त्र रखकर 
नतमस्तक हो जाने का समाचार जव कलकत्ताके भ्रग्रेज दासकों को 
मिलातोवे कोधाग्नि से दग्ध हो उठे। श्रगरेन सेना कौ वापी की श्रनुमति 
भ्राप्त करते समय उसके सेनापति ने बड़्गांव मे जो सन्विकी थी श्र॑गरेज 
शासको ने उसकी पुष्टि करना भ्रस्वीकार कर दिया) मरां कै प्रति 
हदय में उत्पन्न हुए विद्रेषके कारण वे शत्नूता की भावना से भर उठे। 
यदि राघोवा जंसा नराधम किसी श्रन्यदेशमेंहोतातो उसे देड द्रोह के 
भ्रपराध मे मृत्यु के घाट उतार दिया जाता किन्तु उसके सब श्नपराघों 
की उपेक्षा करके महाराष्टूवासी उसे एक राजकुमार के तुल्य सम्मान देते 
रहते थे । नीच प्रकृति के इस प्राण॒वान पुतले ने उनकी इस उदारता का 
बार-वार लाभ उठाया श्रौर वह्‌ पुनः भागकर श्र॑ग्रजोंकौदही शरणमे 
पहुंच गया । पुनः युद्ध का घनघोर गर्जन हो उठा । श्रग्रेज सेन वपति गोडाडं 
ने गुजरात से श्राकर बसीन कौश्रोर बदन का प्रयास किया किन्तु मागं 
मे उका श्रवरोध करनेके लिएम्राडटा मराठा सेनापत्ति रामचन्द्र 
गरक । भयंकर युद्ध कौ ज्वाला धधक उठी । मराठा सेनापति ने श्रपने 
प्रचण्ड रण-कौशल का ठेसा रानदार परिचय दिया कि उसके दात्रुश्रों के मुखं 
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से भी घन्य-धन्य की ध्वनि मुखरित हो उठी । उसकी विजय सुनिरिचत 
थी किन्तु सहसा ही नियति का चक्र परीत दिङ्ञामें चल पडा श्रौर 
इस वीर सेनानी को चन्र पक्षकी ग्रोरसे चली एकं गोली भ्नाकर लगी, 
वीर सेनापति घायल होकर श्रपने श्ररव से गिर ५३7 } विजय का इतिहास 
पराजयमे बदल गया्रौर इस माति १७८० ई० य भ्रंगरेज सेनापत्ति 
गोडाडं को बसीन पर श्रधिकार करलेने में सफलताप्राप्त हो गई । इस 
विजयसे भ्रग्रेज सेना का उत्साह अपनी सीमएं तांघ गया श्रौर जिन 
भ्रग्रेजों ने वड्गांव में ञ्रपने प्राणों की रक्षार्थं मराठा वौीरोंके सक्ष घ्रात्म- 
समपण कियाथा वही श्रव मराठा साम्राज्य कौ राजधानी पूनापरदही 
भ्रपना विजय-घ्वज फहराने का स्वप्न लेने लगे । यद्यपि उन्होने इससे पूवे 
मी पूनाकोजीतलेने का स्वप्न लियाया किन्तु उनकी श्राज्ञा-वल्लरी 
पर कुसुम कुयुभित होने के स्थान पर वहसमूलही नष्ट्हौ गई थी । भ्रव 
भरगरेज स्नाने पूना की भ्रोर प्रस्थानश्रिया । उसे यह रादा थी किनाना 
सादन श्रौर उनके साथी भयमीत होकर शस्त्र स्पंणा कर देगे, परन्तु 
महान्‌ मराठा राजनीतिज्ञ नाना साहूव ने इससे पूवं ही श्रगरेजों को नाकं 
चने चवाने की सिद्धता कर सम्पूणं भारतम ही उनके विरुद्ध श्रपना 
जाल फना दिया था। 

नाना साहे ने हैदरभ्रली से इस बात कौ प्रतिज्ञाले लो थी क्रि वह्‌ 
मद्रास पर श्राक्रमण करेगातो उन्होने भोंसलेको बंगाल पर धावा 
बोलने के लिए सन्नद्ध करदियाथा। उन्होने बम्बर ्रग्रेगी सत्ताको 
उखाड़ फङने का महान्‌ दायित्व स्वयं ्रपने ऊपर लियाथा। इसी 
योजना के अ्रनूसार्‌ हैदर्श्रलीने फ़रंसीसियों को सहायता से मद्रास में 
्रग्रेजी शव्ति का कचूपर निकाल कर उल्लेखनीय सफलता प्रजित की । 
इयर परद्युराम भाऊ १२ सहस्र वीर मराठों को श्रपने साथ लेकर भ्रग्रेजी 
सेनापर चारोंभ्रोरसेखपि मारता रहा भ्रीर उसको पूनाकी भ्रोर 
प्रयाण करने से रोक्ता रहा । इसी भाति नाना, तुक्ोजी राव होल्कर 


च 
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तथा हरिपन्त फडके ने तीस सहस्र की विशाल वाहिनी लेकर भ्रग्रेजी 
सेना का प्रतिरोध किया । श्रव जनरल गोडाडं को भी इस तथ्य की श्रनु- 
भूति हई कि वह भी इगरटनके समान दही विकट परिस्थिति नें फंस 
गमया हं! उसने सममः लिया कि यदि उसने भी जनरल इगरटन 
के समानदहीभ्रागे वढनेकी भूल कीतो उसे भी विपदाग्रों के महा- 
सागर मं फसना होगा । किन्तु साथ ही उसके समक्ष भी एक विचित्र 
दुविधाजनक स्थिति निर्माण हो मर्ह थी । क्योकि वहु इतना शधिक श्रागे 
बढ़ चुकाथा कि म्मव उसके लिए भी पीदेषग धरना श्रपमान की ज्वालां 
मतो जलने की दुभग्विपृणं घड़ी उपर्थित करता ही साथ ही उसको 
भारी क्षति भी उठानी पड़ती । इसलिए उसने निश्चय किया कि उसी 
स्थान पर जमकर श्रपनो शक्ति को संचित करे} परन्तु इस स्थितिमें 
भी वहे श्रधिक समय तक जमा न रह सका । 

मराठोंने कप्टन मेके श्रौर कर्नल ब्राउन पर श्राक्रमणा करउन्हे श्राश्च्ं- 
चकित कर दिया श्रौर देसी स्थित्तिमे डाल दिया क्रि वे गोडाडं को रसद 
पहुंचाने मे अ्र्मथं हो गए । स्थिति इतनी विकट हो गई कि ्॑रेज सेना 
का सम्बन्ध ह वम्बई से पूरणंतः विच्छिन्न हो गयां । श्रन्ततो गत्वा स्थिति 
इतनी वौमत्स हो गई कि गौडाडंको पूना पर्‌ विजय प्राप्त करने का 
स्वप्न हा त्याग देना पड़ा। निरागाने उसे एेसा धर कर दवाया कि 
उत्टे पव लौट जाने के श्रतिरिक्त श्रन्य कोई विकल्प ही दिखार्ईन 
दिया । ज्योही स्र॑ग्रेज सेना ने निराश होकर पीलेपगधरात्योंही वीरवर 
तुकोजीराव टोल्कर श्रौर भाऊ की सेनाश्रों ने उसे घेरकर उस पर धावा 
नोल दिया यद्यपि प्रग्रेजी सेना ने श्रपना पराक्रमश्रौर रण-कौराल दिखाने 
मे कोडकमीन की किन्तु मराठा सेनाने उसे पृणंतः पराजित कर 
दिया । इतिहास चक्र ने उस श्रगरेज सेनापति के मुख पर एक चपत जड़ दी 
जो मराठों कौ राजधानी पर श्रपना विजय ध्वज फह्राने की कात्पनिक 
उडनं लेता हृभ्रा उस श्रोर बढ़ा था। उसका यह भी सौभाग्य ही था 
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कि येन-केन प्रकारेण वह्‌ श्रपनी प्राण रक्षा करनेमे समथ हो गया । 
किन्तु उस लगभग श्रपनौ सम्पूणं विस्फोटक सामग्री, बन्दुके, डरे भ्रौर 
हजारों तोपों के गोले तथा श्नन्य रसद सामग्री एवं सहलो वैलों को छोड- 
कर ही वम्बई जाना पड़ा। इसप्रकार पूना पर श्रपनी विजय-पताका 
फह्राने का श्रग्रेनोंने दो ञार प्रयास किया श्रौर एड़ीसे चोटी तक का 
जोर भी लगाया किन्तुं उन्हं भिली केवल पराजय ओर श्ररमान । निराशा 
सघन घन उनके भाग्य पर मंडराए श्रौरश्रग्रज उल्टे पव वम्बर्ईमेही 
सिर चछ्पनेके लिए चले गएु । उन जो श्रपमान श्रपने इन दुस्ाहसों के 
फलस्वरूप सहन करना पड़ा वंसा पहदे कभी सहन न करना पड़ा था । 

उत्तर भारतम भी प्रग्रेज मराठोंसे जम कर मोर्चाननले सके) 
पहले पहल गोहद के राखा की सहायता प्राप्त कर श्रगरेजों ने सिन्धिया 
के ग्वालियर दुगं को घेर लिया था किन्तु महादजी सिन्धियाके प्रचण्ड 
श्राक्रमणा का प्रहार सहन कर पाने पे श्रसमथं होकर उन्हें दुगं को छोड- 
कर हटना पड़ा । यद्धपि करनल सूर भी श्रपने भित्र की सहायता्थं वरहा 
पहुंचा किन्तु उसको सहायता भी किभ्षी कामन आई । हैदरभ्रली से 
दक्षिण में पराजित होकर तथा बम्बर मे तुकोजी श्रौर पटवर्धन से परास्त 
होकर एवं उत्तर में तिन्धिया से मार खाकर श्रग्रेजों ने निद्वय किया कि 
नाना साहब हारा स्थापित मेत्रीश्पुखला को मंग करिया जाए । इस दृष्टि से 
उन्होने प्रयास भी श्रारम्भ किया ओ्जौर महादजी सिन्धियाको इस वातं 
के लिए फु्षलाया कि वट प्रग्र के साथ एक पृथक्‌ सन्धि पत्र पर हस्ता- 
क्षर करदे। नाना फड्नवीस के सायभीरेसाही प्रयास किया गया 
किन्तु उन्होने श्रग्रेजों को सुरपष्टं शब्दों मे दता दिया कि हैदरश्रली की 
सम्मति के विनावे किसी भी सन्धि-पन्र पर हस्ताक्षर करतेको तैयार 
नहीं है । 

मराठा नौसेना ने भौ उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की । उनके सुयोग्य 
सेनापति भ्रानन्दराव घुलपने भ्रग्रेजी सेना पर एक उल्लेखनीय सफलता 





॥ 


। 
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तो प्राप्त की टी, साथ ही उनके रेजर नायक जलयान (जहाज) को युद्ध 
की लूट मे प्राप्त सम्दाके रूपमेश्रपने नियंवण में ले लिया। जिन दिनों 
साधि वार्ताएुं चल रही थीं उन्हीं दिनोंटैदरग्रली का निधन हौ मया। 
ग्रतः नानाने १७८३ ईण्मं मन्धिकर्हीली ; पन्धके शनृसार भ्रमरी 
ने रवुनाथरावको मरठोको सोप द्या तथ। सालसिट कै भधत्तिरिक्ति 
मराठा राज्य के जितनेक्षेत्र पर श्रग्रेजों ने श्रधिकार जमायाथा वहु भी 
उन्हे मराठोको सप देना पड़ा । श्रगरेजों ने उन्हं यह्‌ विश्वास भी दिलाया 
किव किसी भी राजा को सहायता न देगे । इसके बदलेमें मरालोनेभी 
भ्रगरेजोंको यह श्राइवासन दिया कि वे कोई भी एेसा कार्यं नहीं करेगे 
शिससे प्र्॑रेजों को किसी भाति क्षति उठानी पडे) इस सन्धि की सर्वा 
धिक उतल्लेखनीय वात यह थी किग्रग्रेजोंने भराटों ञे यह्‌ प्रतिज्ञा की 
किं दिल्ली के राजनंतिक मामलों मे किसी प्रकारका भी हस्तक्षेप नहीं 
करगे श्रोर्‌ उस पर मराठोंका पणं श्रधिकार स्वीकार करेगे तथा उनके 
किसी कायं मे बाधा उत्पन्न न करेगे। इस भांति मरां श्रौर ्रगरेजों 
का प्रयम युद्ध समाप्त हो गया। वस्तुतःमराठोंने यूरोप की इस शक्ति को 
इस तथ्य का साक्षातकार कयादियाथा किं भ्रव तक उसने जिन मरा 
वीरों कौ जिन तलका का पानी नहीं देखा था वे कोई पानी के वृलवुे 
नहींथे। मराठोंने उन्हं इस सत्यसे श्रवगत करा दिया कि वे बंगाल 
तथा मद्रास में भले.ही कितने भी दावितशाली वयो न हौ गये हं, किन्तु 
यदि उन्ठौने सह्याद्वि दुगं पर श्रपनी कुदृष्टि डालने का दुस्साहुस किया 
भ्रथवा मराठे के हिन्टरूसास्राज्य को रखें दिखानेकी दुरभिसन्धिकी 
तो उन्हें पणत: पददलत होकर श्रपमान ही सहन करना पड़ेगा । 

सलवाई मं सम्पन्न हुई इस सन्धि के सन्धिपच्र पर हस्ताक्षर होने | 
के दुःख दिन उपरान्त ही राघोवाने भी ञ्रपनी कुटिल चालोंक्रा परित्याग 
केर दिया। उसने भ्रव यही उचित समा कि वह श्रपनी जाति रौर 
राष्ट्‌ के शातरुप्रों के हाथों की कट्पुतली अधिक दिनतकम वना रहे। 
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वास्तव मे उसने श्रपने दुष्कर्मा श्रौर घृणित श्राकक्ाग्रो के कारण महा- 
राष्ट्‌ के उन उच्च श्रादर्शो पर ही कुठाराघात किया था जिनके लिए 
मराठों के पर्वेजोंने तुमुल संग्राम चलायाथा श्रौर अ्राज स्थिति इतनी 
विपरीत हो गर्ईथी कि मराठोंमे गृह-यृद्धकी ही ज्वाला भड़क उठी थी । 
सलवाई की सन्धि सम्पन्न होने के कुछ समय पश्चात ही राघोवा का 
देहान्त हो गया । किन्तु मर कर भी राधोबा भ्रपने पीये एक एेसा कलंक 
छोड गया जो श्रपनी जाति के लिए भ्रमंगलकारी ही सिद्ध हुश्रा । यद्यपि 
राघोवा भी महाराष्ट्‌ के लिए पानीपत की पराजयसे कुछ कम वडा 
श्राचात सिद्धनहूभ्रा था किन्तु मराढों के दुभाग्यवज्य राघोबा ने एक पत्र 
को जन्प दे दिया था जिसका नाम उसके पितामहके नामपरही रखा 
गया था बाजीराव द्वितीय । इस पत्रने भी श्रपने पिताके समानदही 
मराठा जाति के लिए विष बीज बोये । 

वस्तुतः उसने अ्रपने पिता के उस मागं का श्रवलम्बन किया जिससे 
उसके पिता को हटाने के लिए मराठा जाति को भारी प्रयास करने पड़ 
ये । इसी बाजीराव द्वितीयने सहाराष्ट्‌ की स्वाघोनता क कोडियों के 
मोल बेचकर उसके सर्वनाश की क्रूर बेला उपस्थित कर दी । परन्तु जब 
तक नाना फड़नवीस श्रौर महादजी शिन्दे जीवित रहे उसे इस कायं को 
सफलता न मिल पाई । 
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देन्य दिवस श्राज सरले सवाई माधोराव 

भरतापि कलयुगि श्रवतरले घ्र्‌,०॥ 

न्दर रूप रायाचं करुणावर नाहि रागे भरणे । 
कलगितुरा रिरपेच पाचची पडत होति सुखावर किरणें ।। 
महोत्साह धरोधर लागले लोक करायाला | 
रस्दयुराम प्रत्यक्ष भ्राले जणुं छत्र घरायाला |, 


(कलियुग मे जव प्रतापी माधवरावे ्रवतरित हृए तो हमारी दैन्यता 
के दिवस समाप्त हो गये । वह परम रूपवान तथा शान्त स्वभाव श्रौर 
प्रकृति कै घ्रागार ये । उनके श्ीडा पर सुशोभित मणि जटित कलगी की 
युति सदेव उनके मुखमण्डल पर श्रालोक प्रसारित करती रहती थी । 
प्रत्येक गृह मे उनके श्रवतरितत होते ही प्रसन्नता की पुनीत सरिता प्रवा- 
हित हो उठी श्रौर जन-मानस में यह विश्वास जागृत होने लगा कि 
सज्य शासन का संचालन करने हेतु स्वयं भगवान परशुरामने भ्रवतार 
ग्रहण कर लिया ह ।) 

नाना श्रौर महादजी वस्तुतः हिन्दु धमं के मस्तिष्क तथा तलवार के 
तुल्य ही थे । उनका जन्म टी इस विडाल साम्राज्य के भार को श्रते 
सशक्त कन्धों पर उठाने के लिए हन्ना था । इग्लेड, फंस श्रौर पुर्तगाल 
दारा जितने भी कुशल राजनीतिनों को भारत भेजा गया उनमें र एक 
भी भ्रपने बल विक्रम श्रथवा बुद्धि से इन महान्‌ नेतारो को नीचा दिखाने 
मे सफलता श्रजित न कर सका । यर्हां तक कि हैस्ट्ग्सि, वैलजली तथा 
कानवालिस के समान कुशल राजनीतिन्नो को इनके समक्ष मुंह की खाने 


(> 
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पर ही विव होना पड़ा । इन दोनों ही महान्‌ नेताग्रों को हिन्दू राज्यः 
के वैभव ्रौर साम्राज्य विस्तार को भलि-भांतति देखने का सु्रवसर उप- 

लब्व हुप्राथा) इन्होंने नाना साहब श्रौर सदाशिवराव भाऊ सरीखे 
सुयोग्य नीतिज्ों श्रौर पराक्रमी परुषो से महारष्ट्‌ की नौति, उदेश्य 
तथा कतव्य निष्ठीकी रिक्षा ग्रहण की थी) पानीपत के समररागण को 
भोयेदोनोंही योद्धा अपनी आंखों देख चके थे। उस रणभूमिसे 
वापस श्राकर इन्होंने रक्तरंजित भूमि पर धराशायी वीर पुरषोंके 
पावन उट्‌ङ्य की पूति का सत्संक्ल्प भी ग्रहण क्रिया था। किन्तु उन्हें 
एेसे साम्राज्य का कायंमार श्रपने ऊपर लेना पड़ाजो गृहु-युद्ध की विना- 
शक ज्वालान्नों से दग्धे होकर विनाशक कगारपरही खडा हुश्राथा। 
जिस सास्राज्यका शासक था एक नाममात्र का राजा श्रौर सेनापति 
एक बालक । इस साभ्राज्यको इस विपरीत प्रवस्था में पड़ाहुभ्रा 
देखकर सका प्रचण्ड शवितसस्पन्न यूरोपीय रात्र उसके विनादाकी 
दुभविना को श्रपने हृदय में स्थान देकर श्रपनी सम्पूणं शक्ति को संचित 
कर उस पर प्रहार करनेमें संलभ्नथा। इतने पर भी इन दोनों महान्‌ 
नेताग्रोंने निरशाको श्रपने पासन फटकने दिया तथा अ्रपने दुदेम्य 
उत्साह प्रचण्ड शौयं एवं तीक्ष्ण बुद्धि श्रौर विवेक-शवित के बल पर इनं 
सम्धणं कटिनाइयों से उन्होने लोहा लिया ओ्रौर श्रपने महान्‌ शौयं सहित 
उन्होने सभी विदोहियों के हौसले तोड़कर उनको शान्त किया तथा अ्रपने 
प्रचण्ड भुज-बल श्रौर दूरदशिता-पणं नीति सहित उन्होने इन विदोहियों 
को ही नहीं श्रपितु श्रपने यूरोपीय तथा एियावासी शनुगश्रों को भी परा- 
जित करने का शौर्यं प्रदर्शित किया ) श्रपने साम्राज्य कौ विपन्तावस्था 
का सुधार करने श्रौर उसे एक नवीन क्रान्तिकारी सम्बल प्रदान करने 
भौर नियन्वित रखने का .एक महान किन्तु गुरुतर दायित्व उन्हं बहुन 
करना पड़ा, जिसका पिणाप क्या होगा इसके सम्बन्ध में भी वे सुनिश्चितः 
खूपसे कुछ नहीं समभतेथे। किन्तु उनकी यह क्रान्ति उवाला उनके 
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सास्राज्य के शत्रशनों कीठमंणोंकोक्षार-क्षार कर देनेमें सफल सिद्ध हुई। 
इपलिए यह नो सव॑ना स्वाभाविक होने के साथ रजन्यनज्ञताका | 
भी परिचायकटहीथा किते श्रपनी इस महान विजय की श्रधिव्यव्ति | 
किसी महान उत्सव का श्रायोजन्‌ करके करते] जिससे कि विच्कोभी 
उसङी प्रनुभूति हो जाती । उन्दने बाल पेलघ्रः साघनेराव के विवाटत्सव 
का अ्रायोजन करना इस अभिन्यक्तिकै लिए सर्वोत्तम हेतु समभा। 
उन्टोन> विचार कियाकिइसदब्गसेष्ीवे इस वि `थोतत्व का परिपालनं 
भली मति कर सकतेर्हैँ। वाल पेगवा प्रजा दारा मनोनीत धा श्रौर उसी 
के लि; महाराष्टरने युद्धके खाज रही नहीं सजायेयथे ग्रपितु समरभूमि 
मे श्रवनी तलवारों के जौहर भी प्रदर्शित किये थे। जिस पेडावा की हृत्या 
की दुःसिसन्धि को प्रपने हृदयो मे संजोकर महाराष्ट के रात्रुश्रों ने केवल 
युद्धम भिमेदही दो-दो हाथ नहीं कयि श्रणितु विष देकर भी उसके प्राया 
लेने के शुद्र प्रयास करिये गये । श्रन्य श्ररेक गुप्त षड्यन्तों द्वारा जिसकी 
हत्या ऊ प्रयास हुए थे, वह प्राज सव प्रकारके संकटों ये सुर्यक्षतत था। 
उसको सव मति सक्रुगल श्रयने मध्य पाकर महाराष्ट करे जन-जन का 
प्राह्णे की पनीत गगम श्रवगाहन करना स्वाभाविकं ही था) जिस 
थाति भत्याचारी कसके करूर श्रत्याचारोँमें भी कन्हैयाको सर्वविधि 
सुरक्षित पाकर गोक्रुलवामियों ने प्रानन्दोत्सवों का श्रायोजन कियायथा 
उसी भति दात्रश्रों के षड्यन्त्रं के बावजूद बाल पेश्वा को पूर्णतः सुर- 
क्षित देखकर महाराष्ट के धर-घरमें भौ मंगल गीतों के स्वर गूँज उठे 
थे । इस यान बाहरी महोत्सवे भाग लेने के लिए महाराष्टृवासियों के 
प्ररण्ड समू एकत्रित होने लग गये थे । महाराष्ट के वीर राजकुमार, 
साहित्यकार, कवि लेखक, सेतापत्ति तथा राजनयज्ञ सभी श्रपने प्रिय- 
प्रतापी राजना के दयन करने तथा उसके विवाहोत्सव मेँ सम्मिलित 
होने देतु पूना मं एकत्र होने ल्गेथे। विशी शत्रु यह दुराशा 
-लगध्ये हुए थे कि मह्‌।राष्टू-मण्डल गृहू-कलह की श्रग्नि में भुलसकर खण्ड 
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खण््ति होकर नष्ट हौ जाने वाला है । उनकी इस अ्राशः को निराशामें 
परिरत करने के लिए नानाने प्रधानमन्त्री (पेरावा) के विवाह्‌कीगोभा 
बढा हेतु महाराष्ट के छच्पतिको भी आमन्त्रित क्रिया । उन्होने भी 
इस ॒प्रामन्त्रण को स्वीकार किया श्रौर वे पूना पहुंच गये । जब वे 
महाराष्ट मण्डल की राजधानी मे पधारे तो उनका नितान्त भव्य श्रौर 
रासकीय समारोहं सहित श्रभिनन्दन किया गया । 

इस महान श्रौर एतिहासिक श्रवसर पर महाराष्ट कै छत्रपति राज्य 
सिंहासन पर सुञ्लोभित हो रहै थे प्रौरं उनफैचारोंश्रोर कठ हुए थे प्रमुख 
रासकं सेनापति, राजनयज्ञ एवं राजकुमार } इनमे से कई शासक तो एसे 
ये जिनके दार लासित प्रज टसरे महाद्रोपों के एक-एक राज्य के बरा- 
बर ये । उस राजसभा ये पटदधन, रास्ते ओर फडके जाति के सरदार 
तिद्यमानये तो होल्करर, सिन्धिया, पवार श्रौर भोंसले वेः प्रतिनिधि भी 
उस सदान सभ ङी डोभा ष्ठा रहे थे! उप्‌ श्रवसरपर हरिद्वार से लेकर 
पुनीत रामेदवर धाम तक के विद्र तजन उपस्थिति थे । जयपुर, जोधपुर 
प्रौर उदयप॒र के महाराजाश्रों को भी इस शुभ श्रक्सर पर श्रायोजित 
सुसमारोह मे भाग लेने के लिए निमन्त्रण दिये गये ये श्रौर उनके प्रति- 
निधिभी इस दरनार मे विद्यमान थे) इतना ही नहीं भ्रपितु निजाम, 
मुगल राज्य श्रौर भारतम ग्राई्‌ हई यूरोपीय शक्तियों ने भी श्रपने राज- 
कुमारो श्रौर प्रतिनिधियो को इस भ्रवसर पर भेट देने के लिए वहाँ उप- 
स्थित रहने का निर्देश देकर भेजा था । महाराष्ट मण्डल की राजधानी 
से कई भील की द्री तकं श्रवो तोपों ्ौरपंदल सेनाग्रं के शिबिर पड 
हए दिखाई दे रहे थे । जिसको देखने मात्रसे ही पहाराष्ट्‌ की प्रचण्ड 
सैन्य श्विंत का दर्शक को भली-भाति श्राभास हो जाता था । भ्राग्ने ग्रौर 
घुलप जसे विक्रमक्लाली नीप निक सेनापति भी वहां उपस्थित थे । पेदावा 
की रोर से श्रत्िथि सत्कार की व्यवस्था सेनानायक श्राग्रे ने नितान्त 
थोग्यता सहित संभाली थी! उस प्रचण्ड जनसमूदाय पर फट्राररी 
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थी स्वरं गैरिक ( भगवा ) पताका । यह ध्वज मानों सम्पूणं राष्ट्‌ को 
स्वधमं, स्वराज्य श्रथवा हिन्भ-पद-पादशाही की स्थापना श्रौर उसके महान 
कतव्य का निदेश देरहाथा। सुनिरिदित संकेत के होते ही पैदल, 
भ्रशवारोही श्रौर तोषो का संचालन करने वाली सेनाश्रों के वाद्यो से स्वर 
मुखरित होने लगे प्रौर गूँज उटी एक प्रचण्ड ध्वनि “प्रिय राजकुमार की 
जय,“ । दशो दिशाएं सहसो कण्ठो ते उठते हुए इस प्रचण्ड नादसे 
गूजित हो उटीं। ठीक उसी समय सौन्दयं के मूततिमान स्वरूप कूमार 
पेश्वा श्रपने प्रंगरक्षकों सहित नितान्त घूमध।म सं राजमवन में प्रविष्ट 
हए । सम्पुणं उपस्थित जनसमूह उनकी अभ्यर्थनां श्रौर मानवन्दना हेतु 
खड़ा हो गया । सभी के मस्तक भरुक गये श्रौर इस भांति उन्होने पेशवा 
कं समक्ष श्रपनी राष्टृनिष्ठा श्रौर राज-भक्ति की श्रभिव्यवित की | किन्तु 
उपस्थित जन-समाज में उस समय ब्राश्चयं की लहर दौड गई जग उसने 
देखा कि भारत का वास्तविक शासक वाल पेशवा पूष्हारों को श्रपने 
हाथों मं लपेटे हृए सतारा के छत्रपति की ग्रोर बढ़ रहाहै जो सभाक 
मध्य सहासन पर विराजमानयथे। बाल पेशवा हाथ जोड़े हृए थे । 
यही थी उस समयक हैनिरिचत न्यवस्था कि पेशवा महाराज के समक्ष 
करवद्ध होकर उपस्थित हौ प्रर यह श्रमिव्यकत्रित करे कि वह्‌ महाराज 
केही ्रधीनदहे। इस पावन दुर्य का श्रवलोकन करते हए प्रचण्ड तेजस्वी 
श्रोर रणक्‌शल योद्धाश्नो के नेतरो से भी श्राव्ाद का गंगाजल उचछ्ल- 
उछल कर उनके कपोला पर प्रवाहित हो उठा । श्रानन्द श्रौर हर्षातिरेक 
से उनके हृदय भर उठे ¦ शान्त श्रौर विरक्त मन्त्री के गम्भीर मुखमण्डल 
पर भी प्रसन्नता वित्फारित हौ उदी श्रौर उनके नेवोंसे भी श्रान न्दाश्रुश्रों 





कासोत फूट पड़ा। 

इस महान्‌ उत्सव ने सम्पूण महार्टर्‌ मण्डलम नवजीवन का 
सृजन कर दथा । अ्रनेकतासे प्रस्त महाराष्ट्र व्राज पुनः एकता के पावन 
सूत्रम श्रावद्ध ¶याथा। ब्रन्यान्य भारतीय नरेशश्रौर योरोपीय 
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राक्तिर्यां जो महाराष्ट्‌ में व्याप्त गृह-कलह पर॒ ्रपने मन के लड्ड्‌ मन 
मेही फोडती रहती थीं नाना तथा महाराष्ट्‌ के श्रन्य नेतारो की इस 
महान्‌ सफलता को निहार कर निराशा के महासागर में इब गई । इस 
महोत्सव ने महाराष्ट के नेतापरौं के हृदेयपर भी कम प्रमाव नहीं 
डाला । प्रजातन्त्र के युनीत गौरव से उनतें श्रात्माभिमान की गौरवपूरं 
भावना जागृत हर ्रौर उन्होने इस तथ्यकाभली भांति दक्षन कर लिया 
किं पृथङ-पुथक्‌ रहकर राज्य स्थापित करने की श्रपेक्षा सघवद्ध होकर 
प्रास करना कितनाश्रेष्ठ है| 

ज्यो-ज्यो गृहू-कलह की विद्र.प भावनाश्रोंका रमन होता गयः त्यो- 
त्यो महा राप्टू-मण्डल उन्नति श्रौर वभव की ग्रोर श्ग्रगामी होने लगा। 
नाना फडनवीस तथा उनके अरन्य सहयोगियों द्वारा प्रशासन, न्याय तथा 
ग्राय-व्यये इत्यादि कौ इतनी सुद्‌ ढ्‌ व्यवस्था की गई कि सम्पू हिन्दुस्थान 
मे महाराष्ट की शासन व्यवस्था के सर्वोत्तम होने की धाक बंठ गई । 
भूमि कर के निर्वररिण शआ्रौर उसकी उपलब्धि, न्यायालयं मे धनी श्रौर 
निधेन सभी को समान दृष्टिसे न्याय की प्राप्ति. श्रौर सुदृढ प्रशासनिक 
व्यतस्था व जनसाघारण को इस तथ्य की भ्रनुभूति कि उस महान 
कतव्य की पूति फितनी भ्रावश्यक है, जिसके लिए उनके वीर पूर्वजो ने 
श्रपना रक्तदान द्याह भी इस प्ररासनने करादीथी। उन्होने महा- 
राष्ट कै जन-जनमें यह्‌ म्नात्म गौरव की भावना उत्पन्न करदीथी कि 
उनका सम्बन्ध एक एसे वगंसेहै जो हिन्द्र धमं की रक्षा भ्रौर स्वतन्त्रता 
हेतु भ्रपने ऊपर एक महान्‌ दायित्व ग्रहण किए हृए है । इन समस्त 
भावनाग्नों के जनमानस में बद्धमूल हो जाने के कारण महाराष्ट 
का भरत्येक हिन्दु इस काल को ्रपने लिए सौमाग्यपूणं मानने लग गथा 
था। राष्ट के जन-जन में इस गौरवपूणो भावनाप्रोकाप्रसारहो रहा 
था । प्रतिदिन ही किसी-न-किसी विजय का शुभ समाचार एवं भ्नन्य 
महत्वपूणं उपलन्धि की सूचनाकी प्राप्ति से जन मानस में उत्साह की 
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सावना श्रौर भी अ्रधिक बलवत्ती होती जा रही थी। सामान्यतम व्यज्ति 
के हृदय तें भी यह्‌ विर्वास पनपता जा रहा था कि यह काल श्रपने देशं 
के लिएएक गौरवपूणं युगदै श्रौर इस सम्पूणं सुखद परिस्थिति के 
निर्माण का कारण है बाल पेशवा माधघवराव के प्रच्छ ग्रह॒ । महाराष्ट्‌के 
जनमानक् में यह “जनश्रुति फंल गई पी कि प्रथम माधवराव पेशवा ने 
ही मुस्लिम तथा भ्रन्य विदेशी सत्ता धारियों की श्रपावन श्राकांक्षाभ्रो 
को समूल नष्ट करने के लिएुही पुनः जन्म ग्रहण किया है, जिसे 
भरासेतु हिमाचल पुनः शक्ति सम्पन्न हिन्दू सास्राज्य की स्थापना का पुनीत 
कायं सम्पन्न किया जाए । वे समभने लगेथे कि जवसेवाल पेश्वा ने 
जन्म ग्रहण क्ियाहै तमी से राष्ट पताका पर स्वयं भाग्यदेवी श्रारूढ हो 
गईं दै। इस प्रकार के श्रन्य विक्वास श्रौर जनश्रूतियाँ भी यदा-कदा 
राष्ट्कोभ्रात्मा की परोक्ष वाणी हौ सिद्ध होती है ग्रौर उनसे भी राष्ट्‌- 
कार्यो एवं विजय ्रजित करने में पर्याप्त सहायता प्राप्त होती है । 
सलवाईं कौ सन्धि सम्पन्न होते ही नानाने हैदरम्रणी के उत्तराधि- 
कारी तथा महारष्टरकेघोर रात्र टीपू के हो छिकाने लगाने के लिए 
परशुराम भाऊ एवं सेनापति पटवर्धन को श्रावर्थक निदा दिए थे। 
६७०८४ ह० नेंयुद्ध कौ पृष्ठभूमि भी निमणि ह्यो गई । उक्ष समय टप्‌ 
ने नारगुन्ड के इन्दर राजा को श्रपने उत्पीडन श्रौर श्रत्याचारों से लुव्ध 
कर दिया था श्रौर उसने मराठों से सहायता प्रास्तिके लि ए याचनाकी 
थी । सेनापति पटवन श्रौर वीर होल्कर के म्रधिनःयक त्तमे मराठा 
रणवाहिनी ने टीपू के मुख पर भी पराजय की कालिख पोतदी श्रौर 
उसे भी महाराष्ट मण्डलके साथ सन्धि कर लेने प्रर विवह हो जाना 
पड़ा । टीपू ने वचन दिया कि वह भविष्य में नारगुन्ड दे हिन्दु राज्य पर 
कभी कुदुरष्टि डालने का दुस्साहस नहीं करेगा । उसे चौथ की वक्ाया 
राशिभी मराठा सरदारोंको चुका देनी पड़ी। परन्तु ज्योंही मरा 
सेना ने पीठ फरी वह विषधर स्पे के समान फण हाथसे छते ही पुनः 
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फुफकार उठा । उसने दिए वचनोंको भुलाकर श्रपने पूवंजोकाही 
श्रमुगमन करते हए नारगुन्डके राजा ही नहीं ्रपितु उसके सम्पूणं परि- 
वार का नितान्त निममता सहित वध करा दिया भ्रौर नरेद की कन्या. 
को श्रपने हरमल्ताने (श्रन्तःपुर) म लिवांले गया} तदुपरान्त उसकी 
लिप्सा श्रौर भी श्रधिक बढ़ गई । उसके मनने भी यह भ्राकाक्षा बलवतो 
हो गई कि मुसलमान मुल्ला मौलवियों दवारा उत्ते भी गाजी, तंमूर,- 
ग्रौरंगजेव श्रादि महानु पदवियोंसे विभूषित किया जाए } स्वर्गोपम 
सुखो का एकाधिकरारी वनने की उसकी सानिके भड़ास ने उसकी बुर 
को इतना विकृत कर दिया कि उसने कृष्णा भ्रौर तुगभद्रा सरिताध्रों कै 
मध्य क्षेत्र मे रहने वाले हिन्दुश्रों को ग्नपने दमन श्रौर प्रकोपको ज्वाला 
मे दग्ध करना प्रारम्भ कर दिया। हिन्द्‌ जनता को इस्लाम स्वीकार 
करने पर मजबूर करने के लिए उससे जितने भी जघन्य श्रत्याचार 
नन पडे, उसने निस्संकोच किए) मराठे को श्रपनी रोषाग्ति का 
परिचय देने के लिए ही संभवतः उसने बलात्‌ सहसो लोगो को सन्नत करा 
दी श्रौर उन पर भाँतिभांति के प्रकथनीय प्रत्याचार किए) इस सम्ब्रन्ध 
मे यह तथ्य भी स्मरणीय है कि जो लोग मुस्लिम सेनासे युद्ध 
करते-करते ्रपने प्राण विसर्जित कर गए उन्होने यह बलिदान छत्रपति 
महाराज दिवाजी तथा समर्थं गुरु रामदास के श्रादेशो के श्रनुसार संगठित 
होकर नहीं किया किन्तु इतने पर भी यह तो कहना उपयुक्त ही होगा 
कि उन्होने श्रपमानित होने के स्थान पर मृत्युको ही गले लगाना श्रेय- 
स्कर सम़ाथा यह्‌ तथ्य उल्लेखनीय है कि उस समय लगभग दो सहस 
ब्राहारों ने रीषु के दमन चक्रके श्रागे नतमस्तक होकर मुसलमान बन 
जाने की श्रवेन्ना श्रपने धप की रक्षा करते-करते मृत्युकी डोरीको गले 
लगानेमेही गौरव का ्रनुभव किय) 

यों तो महाराष्ट मण्डल का श्रान्दोलन प्रारम्भ होने से पहलेसेही 
धमं के लिए श्रपना बलिदान चढा देने की धमनिष्ठें की एक परस्परा-षठी 
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ही बन गईं थी, किन्तु समर्थं स्वामी रामदास ने सह्याद्रि कै पर्व॑त शिखरों 
पर चढ़कर एक हीं गर्जना की थी किं ठेसा करना एक भवंकर भरल है । 
वे कहते थे कि “मुसलमान होने के स्थान परर प्रपना वलिङन्‌ चढ़ा देना 
तोश्रष्ठदहै किन्तु उससे भी श्रधिक श्रयस्कर होगा ेसी स्थित्तिका 
निमण करना कि हमे कोई मुसलमान बनाने की कल्पना हीन कर 
सके । हमे ब्रत्याचारी शितकाही समलोच्छेद कर देना चाहिए । षह 
तोश्रेष्ठदैकिधर्मको रक्षाथं श्रपने प्राणों का हसते-हंसते बलिदान 
चढ़ा दिया जाए किन्तु उससे मी भ्रथिकश्रेष्ठदहेश्रपने प्र खा विस्मित 
करने के पूवं चवुभ्रों ङो भी मौत के घाट उतारना ।"" 

समथ स्वामी रामदास के संकडों िष्यों ने उनङ्गे इश महान्‌ सिद्धान्त 
का भचार मठं श्रौर मन्दिरोमेंभी गुप्त रीतिसे करना प्रारम्भ कर 
दिया था। उन्होने घर-घर मे जाकर यह सिद्धान्त समाया कि 
केवल करटोंका ताजदहीनेनेकी आकाक्षाएंन रखो ग्रपितु विजय का 
राजगुक्रुट धारण करने के लिए भी निरन्तर प्रयत्नशौीलं रही । इन सभी 
तथ्यो से श्रवगत होते हुए भीटीपू ने उस स्थिति में ही हिन्द्श्रो के 
बलात्‌ धम-परिवतन का कायं श्रारम्भ कर दिया जवक्ति छत्रपति रिवाजी 
के वंशजो को विजय पताका पूना में फह्रा ही रही थी । श्रान्घ्र, कर्णाटक 
ग्रौर तमिल प्रदेश के सहस्रो ब्राह्मणों तथा अन्य हिन्दुम्रों की करुणा गृहाय 
से पूनामौ गूँज उठा । उन्होने मराठों से श्रनुरोध किया कि उन्हें गुस्लिम 
श्रत्याचारों से मुक्ति दिलाई नाए । क्या ब्राह्मणों द्वारा संचालित शासन 
इस करुण पुक्रार पर निदचवल रट सक्ताथा? क्या क्ष्णा नदी के इस 
तट पर स्थित्त मराठा हिन्दू राज्य अ्रपने धर्मावलभ्वियों के इस दमन श्रौर 
उत्पीड़्न पर मोन धारण कर शान्त बैठ सकता था ? नही, नही, एेसा 
करना उसके लिए कदापि संमवनथा। वस्तुतः टीप्‌ की गतिविधियां 
मराठे के लिएु एक प्रकार की चुनौती थी। उसने महा राष्टू-मण्डल 
को युद्ध क लिए ललकारा था। टीपु की इस चुनौती को मराटोंने 
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भौ वड़ी प्रसन्नता सहित स्वीकार किया । यचपि मराठा सेना उन दिनों 
उत्तर भारत में युद्धरत थौ, किन्तु नाना ने श्रपने घर्म-बन्धुध्नों के इस दुःख 
कोमिटादेनेका संकल्प ग्रहृण कर प्रस्थान करर दिया। उसने निजाम 
को इस गतं के साथ श्रपने साथ मिला लिया फि जितने प्रदेश पर विजय 
भाप्त को जाएमी उसका तृतीयांश निजाम को दे दिया जाएगा । तदुपरान्त 
उन्होने भराठासेनाको श्रादेश दिया कि पूणं शक्ति सहित टीपू पर 
ममान्तक प्रहार किया जाए । इस निदंश के श्रनुसार ही मराठा सेनापति 
पटवघन वेहरे तथा श्रन्य सैनिक एकत्रित हुए । मराठा सेना को कई भागों 
मं विभाजित कर दिया गया ब्रौर शत्रु के वडामी रादि दुर्गो पर ्रधिकार 
जमा कर उसे इतना श्रधिक श्रधीर श्रीर परेशान कर दिया गया कि उसे 
ग्रपने प्राणों की रक्षाथं पलायन कर पवेत की खोहों में श्रपनी प्राणरक्षा 
का साघन खोजना पड़ा । किन्तु गाजी वनने का स्वप्न लेने वाले उस 
टीपु को जिसने हिन्दू नारियों, बालकों श्रौर शान्त भाव वाले सन्यासियों 
को श्रपने श्रत्याचारों की भ्राग मे जलाया था, वह भी नहीं छोड़ा गया । 
जव टीम को इस तथ्य को श्रनुभूति हो गई कि यह्‌ विशाल श्रौर सुदृढ 
हिन्द शक्ति उसे विद्व के किसी भी कोने मे शान्ति सहित नहीं 
रहने देगी तो उसने विवर होकर उसके साथ सन्धिकरलेनेका ही 
निचय किया । 

जिस टीपू सुलतान की तलवार की तीक्ष्ण धार ने सहलो हिनदुभ्रो के 
रक्त से ्रपनी प्यास बुफाई थी, जिसने हिन्दू बालक-बालिकाश्नों तककोभी 
भ्रपने श्रत्याचारों के बवण्डर में भोका था, उसी के श्रत्याचारों ने हिन्दु 
के रक्षककोभी इदस बात के लिए विवश कियाथा कि वह्‌ श्रपने धमं - 
बन्धुभ्रों को रक्षाथे भ्रपनी सेना भेजे । श्रव टीपु विवशथा श्रौर उसे 
नारगूंड, कित्तूर तथा बडामीके राज्योको मराठोंकोसौपदही देना 
पड़ा । उसने भ्रवरिष्ट राजस्व को ३० लाख रुपए की राशि भी तत्काल 
हौ मराठो को चूकादी। साथही यह्‌ भी वचन दिया किं वहु उषी 
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वषं मे १५ लाख रुपएकी रारि उन्हं श्रौरदेगा। यदि मराठे इच्छा 
रखते तो वे भी उन मुल्ला मौलवियों को शिलाधारण करने पर विवञ्च 
कर सक्ते थे जो टीपू के निदेशानुसार हिन्दुशरों की शिखां काटते रहे भे, 
किन्तु न तो उन्होने इनसे एेसा दुव्येवहार क्रिया श्रौर न टी उनकी किसी 
मस्जिद की ईट तक को हटाया । न उन्होने किसी मुसलमान को बलात्‌ 
हिन्द बनाया श्रौरन ही उनकी वालिकाश्रो को उनके घरों से निकालने 
का कृत्य क्रिया ¦ उन्होंने दूसरे धमं का श्रवलम्बन करने वालों कौ बलात्‌ 
हिन्द बनाने का कदापि प्रयास न क्िया। एसी सभ्यता श्रौर शौयंका 
प्रदर्शन मराठोंके वश्य की वातन थी क्योकि उन्होने तंमूर, श्रल्लाउदीन, 
श्रौरंगजेब श्रथवा टीपू के समान कुरान की शिक्षाप्राप्त नहींकीथी। वे 
एेसे कार्योको करनेमें भी श्रपना पतन मानतेथे। धमंके संरक्षक 
मुसलमानों के श्रतिखिित कोई काफिर (हिन्दू) भला एेषा "सत्कमं' करने 
का साहस किस भांति कर सकता ? 

जब्र मराठों को दक्षिण भारत की हिन्दू जनताको टीपू सुलतान के 
क्रोधसे मुक्त करा लेनेमे सफलता प्राप्त हो गई तो उन्होने श्रपनी 
सम्पूणं सैन्य दाविति का संचय कर उत्तर भारत के शत्रुग्रों कादमन करने 
का निर्चय किया । श्रव तक इन शतरुप्रों के प्रतिरोध श्रौर अ्रवरोधका 
कायं ्रकेले महादजी सिन्धिया ही कर रहैथे। सलवाई की सन्धि 
सम्पन्न हो जाने के बाद महादजी उत्तर भारतमें चले गएुये। म्रग्रजो 
की सुशिक्षित सेना का उनके हृदय पर गहरा प्रभाव पडाथा। इसलिए 
उन्टोने भी पानीपत के श्रमर सेनानी वीरवर सदाशिव राव भाऊ हारा 
श्रपनाए गए उपायों का श्रवलम्बन करना ही श्चेयस्कर समभा) उन्होने 
ही सवेप्रथम श्रपनी सेना को यूरोपीय-पद्धत्ति के श्रनुसार प्रशिक्षित किया 
तथा उपे श्रनुशासन-बद्ध किया । महादजी ने इष काये के लिए डी° 
बोदन नामक एक फरंसीसी सेनापति की सेवाएं प्रात्त कर एषी सुविशालं 
प्रीर सृिक्षित सेना का संगठन किया किं वह किसीभी यूरोपीय सेना 
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का भलीभांति सामना करने में समथ थी। भ्रपनी इस सिद्धताके कारण 
वे इतने श्रधिक शक्ति-खम्पन्न हो गए कि उत्तर भारत के मराटोंके सभी 
रात्र उनकी शर्तोके श्रनुसार सन्धिकर लेने पर विवहो गए । 
स्मरणीयरहै कि पराजित होने के उपरान्त भ्रग्रनोने दिल्लीको चाही 
राजनीति पे हस्तक्षेपन करने का मरां को वचन दिया था, जिन्तुवे 
धीरे-धीरे श्रसन्तोष की ज्वाला को सुलगाने मे सक्रिप ही रहे रौर उन्होनि 
ग्रपना यह प्रयास जारी रखा कि येन-केन प्रकारेण शाह अलम को श्रपने 
हाथों की कछ्पुतली बना लिया जाए । वे उसे मराटोंके पासन जाने 
देने की चेष्टा करके महादजी का सागं श्रवु करनेमेंलगे ही रहे। 
परन्तु इतना सत्र कुचक्र चलते रहने परभी म्हादजीने दिल्लीकी 
शाही राजनीति की बागडोरको श्रगने हाथों में दृढता सहित थामे ही 
रखा । उन्होने वजीर के पद के लिए मुगलमान प्रतिदन्द्रियों को पराजित 
किया तथा वे बादशाह को दिल्लीमेलेश्राएु । जव श्रगरेजों श्रौर मृक्षल- 
मानोंको यह विदित हुश्रा कि शाहश्रालम ने महादजीको ही श्रपना 
वजीर घोषित क्रियादि तथा लादी सेना का संचालन भी उन्हींके हाथों 
मे रखने के साथ उन्हें दिल्ली प्रौर श्नागराके दोनों प्रदेशों की शासन- 
न्यवस्थामीसौँपदीदै,वे भी बादशाह की परवश्ता पर श्रत्यधिक दुखी 
हो उठे। इस भाति महादजी ने मुस्लमानी साम्राज्यके कफनमै कील 
गाह देने का कायं सम्पन्न कर दिखाया । उनके शौय का सिक्का यह तक 
जमा क्रि मुगल सञ्रादट्‌ ने उन्हँ वजीर-ए--मुगन ही नहीं बनाया 
भ्रपिनु श्रपनेनाम पर सम्{एा राज्य-प्रबन्ध चलने को स्वीकृति भीदे दी) 
महादजो को महाराधिराज स्वीकार कर लिया गया। इसके बदले में 
मुगल सख्राट्‌ ने उसे मांगे ्रपनी जेन खचं के लिये ६५.०० ०रूपथ तथा 
ग्भ कहा कि नाम-मात्रके लिए उसे बादशाहुभी कहा जाता रहे। 
इस चौका देने वाले संवंधानिक पटिनतन से उत्पन्न स्थिति को उस समय 
के एक मराठा संवाददाता के राब्दोंमे इस भाति व्यक्त किया गयाङै 
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प्रव साम्राज्य हमारा हो गयाहे। वृद्ध सुगलश्रमी भीदहै, किन्तु 
वह्‌ इच्छापूवेक ही हमारी पडान पर प्राश्चित हो गया । उसे श्रभी 

' भी बादाह्‌ कहा जाता है, वह्‌ इतना ही चाहता मीदहै च्रौर हमभी 
उसे कुछ दिनों तक णसा ही प्रदक्शित करते रहना चाहते हँ 1“ श्रग्रेजों 
ते भी जब श्रपने श्रापको देसी स्थित्िमें पायातो उनके समक्ष भौ 
यही विकल्प रहाकिवे १८५७ तक छसे बादगाह्‌ कहु कर सम्योधित 
करते रहै । महादजीभी इस व्टना की श्रभिन्यवित समस्त हिन्दुग्रो 
को कोई नैतिक श्राह्वान्‌ देकर करने के इच्छकथे ! श्रतः सम्पू 
भारतमे गायश्रौर वैलोंकी हत्या पर प्रत्तिबन्धकी घोषणा के रूपं 
मे हिन्द प्रशासन की यह्‌ भ्रभिव्यक्ति की गई । महादजी यह भी 
नहीं चाहते थे कि यह राजनैतिक सत्ता केवल मौखिक मात्र ही रहे । मराें 
को बहुत दिनों तक केवल राजा कहलानाही स्वीकार नहींथा । 
श्रतः उन्होने उन सम्पूणं चित्रो श्रादिको हटाना श्रारम्भ कर दिया 
जो हानिकारक विद्धहौो रहे ये। उन्होने महाराष्ट मण्डल के नेतृत्व 
मं गठित महान्‌ श्रौर शवितशली हिन्दू साम्राज्य के तत्वोंको स्थान 
देना श्रारम्भ कर दिया जिससे किकी नवीन चेतनाका प्रस्फुरण हो सके । 
महादजी ने सवप्रथम प्रग्रजौँको ही राज्य तथा चौथ श्रौर सरदेशमृखी 
चुकादेनेका श्रादेश दियाजो उन पर बकाया थी तदुपरान्त उन्हे 
उन जमीदारों तथा प्रशासकों पर राजस्व लागू कियाजो वर्षो से स्वतन्त्र 
शासको के रूपमे श्रपना शासन चलाने लग गएये | उनकै दस पगसे 
सम्पूणं उत्तरी भागमेंही एक प्रचण्ड ववण्डर उठ गया । इस कारण 
सभी भ्रमरी भ्रौर भ्रमीर तथा खान मराटोंके विरुद्ध श्रपने शस्त्र 
संभाल कर खड़े हो गये। इतनाही नदीं भ्रपितु, राजा श्रौर रावों ने 
भी उस एकमात्र हिन्दु शक्ति के विरु मृसलमानों तथा श्रग्रेजों से 
गठबन्धन कर लिया, जो हिन्द साग्राज्यको स्थापित करनेमें सक्षम थी। 
यद्यपि यह्‌ नितान्त स्वाभाविकही था किन्तु था दुर्भाग्यिपुणं 
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जयपुर श्रौर जोधपुर के दो राजपूत राज्योंने मराठों के विरुद्ध इतना 
राक्तिराली गठबन्धन किया, जितना चक्तिलाली मोर्चा वे कभी मुसल- 
मानों ओओौरभ्रंमरेजों के विरुद्ध भी न वना सके ये। उन्होने लालसोत के 
स्थान षर मुस्लमानौ सेनाश्नों को साथलेकेर स्थियाकीसेनासे घौर 
संग्राम भी करिया | युद्ध जिस समय विकराल रूपले चुका था ठीक उसी 
समय सिधिया के नेतृत्व मं लड़ने वाली चाही मुस्लिम सेनाने भी पूरं 
निरिचत इंनितके मिलते ही महादजी का साथ छोड़ दिया ओौर वह्‌ 
राजपूतों के साथ जा भिली) इस माति सहसा ही विदवासघात की इस 
घटनाने मरारों को पराजित होने पर विवद कर दिया । किन्तु मराठा 
सेनापति का सुदुढु विवास इस घोर पराजय के फलस्वरूप भो उगमगाया 
नहीं । इस दृढ निदचदयी योद्धाने पुनः श्रपनी सेनाको संगटसिति करना 
भ्रारम्भ करदिया} उन दिनों अ्रागराके दुगं पर मराठा सेनापति 
लाखोंबा दादाका श्रधिकार था । उसपर भी मुसलमानों का दवाव बढता 
ही जारहाथा। उन्होने बडे रौये सहित शत्रुदलों का सामना किया 
ग्रौर इस प्रकार श्रपनी प्रचण्ड वीरता श्रौर रण-कौशल के बल पर 
महादजी के रात्नृग्रों के प्रभाव को श्रवरुद्ध कर दैने में सफलता प्राप्त 
करली 1 उसी समय नजीवखां का पौत्र गलःम कादिर जिसेन तो मराठे 
विस्मृत करही पाए ये श्रौर नही उन्होने उपे क्षमादानदियाथा 
रंगमंच पर उपस्थितं हृश्रा उसने पठानो श्रौर स्हेलों का नेतरृत्व करते 
हुए महादजी के श्रधिकारसे दिल्लीकोछीनलेनेका प्रयास किया। 
मूखं बादशाह से भी उसे प्रोत्साहन मिला श्रौर उसे दिल्ली में प्रवे 
करने मे सफलता भिल गई | उस समय महादजी म्रूसलमानों रौर राज- 
पूतो की उस संयत्रत-दावित से प्रागरा के निकट संघषं कंरनेमे लगे हुए 
थे, जिसने चारों श्नोरसे सास्र विद्रोह की पताकएं फहरादी थीं। 
महादाजी ने उत्तर भारतम घटितं हुई इन सभौ दुघेटनाम्रों के सम्बन्ध 
भ नाना को सूचित कर दिया था श्रौर्‌ उन्होने यह्‌ भी बतादियाथाक्िं 
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सम्पूणं अ्रपदाध्रों का एकमात्र कारण भ्रंग्रेजों की श्रतृप्त श्राकाक्षायेंदही 
है । ञ्रग्रेजों मे मराठों के सामने खड़े होकर उनसे दो-दो हाथ करनेका 
साहसतो था नटीं, उन्हे जव भी कभी प्रयास कियातो उन्हें मंहकी 
हौ खानी पडी । णर भी वे इसतथ्य मे भली-्मांति परिचितयथे 
वि यदि मरालोको कुछ श्रौर समय तक शहंशाह्‌ (सच्राट्‌) का नाम 
श्रोर उसके श्रधिकारों का उपयोग करने का श्रवसर मिला तो यह्‌ सुनि- 
दिचत हीह कि एक दिनवे उक्त फीने श्रावरण को भी उतार फेकेगें 
ग्रौर तदुपरान्तवेखुनेरूप में खा्राज्य वित का सर्वेसर्वा श्रपने श्रापको 
चोपित कर स्वयंदही सम्राट्‌ बन जागे, किन्तु मराठे तो लगभग ेसा 
करदहीचुकेथे। इसलिए श्रग्रेन मुगल वादलाह्‌ के ्रधिकारों को श्रपने 
हाथमेंलेने के लिए श्रत्यधिकव्यग्रये। वे नाममात्र के उस बादशाह 
को शक्ति को अ्रपने हाथोंमेलेलेनेके लिए लालाथित हो उडेये। 

हमे उस पत्रे का विस्मरण नहीं करना चाहिए जो उन्हों ने श्रपने- 
प्रदेशं कौ जनताके लिए नाना साहब को लिखाथा। उसे उन्होने 
कहाथाकि हरमे दस महान्‌ उदेश्य कौ कदापि विस्मृत नहीं करना 
चाहिए किं हम श्रपने महान्‌ सास्राज्यको हित साधनाके लिएही 
जीतितरहैश्रौर उसीकै लिए प्राण भी विराजित करेगे । हमारी निष्ठा 
भ्रपनै राष्टू-मण्डल के एकमात्र श्राधिपति के प्रति ही है । हमे व्यक्ति- 
गत देष श्रौर मनोमालिन्य कौ भावनाश्रोंको श्रपतने हृदय में कदापि 
स्थानं नहीं देना चाहिए । यदिश्रापमेसे किसीकोभी इच्छाश्रों के 
सम्बन्ध मं सन्देदेटै तो वह उसे श्रपनेहूदयमेंस्थाननदे। श्राप 
सभी चे विनयपूवक यह्‌ ्रनुरोध करतां किश्राप उन्हं श्रपने मनसे 
निकाल दें । मैने श्रपने इस राष्टूमडण्ल की जो सेवाकी है, वह्‌ उन लोगों 
के मुत्त वन्द करदेन के सिए पर्याप्त है जो हमारे वास्तविकषशत्रु है रर 
हमे विभाजित रखकर श्रपने पंख फडफड़ाना चाहते हैँ । श्रव हम समी 
को समय के श्रनुसार संगस्तिहो जाना चाहिए तथा राष्टीय पताका 
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के तले एकत्र हो जाना चाहिए । हमें ्रपनें पूरवंजों से जो महान्‌ ध्येय 
धरोहरके रू्पमेप्राप्त हृश्रा है हमे उसे समग्र हिन्दुस्थान में पुरं करने 
हेतु संगठित होकर अ्रपने महान्‌ सास्राज्य को खण्ड विखण्डित हीने तथा 
भिटने से बचने का प्रयासं करना चाहिए ! 

राष्ट पर श्राये हए संकट कौ इस संक्रपरापूणं घडी मे इस सद्परामशं 
की उवेश्ला करने का पातकी कायं करने वालोमेेसेतो नाना साहवभी 
नदे) जँसाकि हम पहले ही देख चुकेये कि वे स्वयं टीपू के विरुद्ध 
संवषे कर र्हेये श्रौर ज्योंही उन्होने उसके साहसको भंग करदेनेमें 
सफलता ग्रजित कर ली, उन्होने होल्कर तथा भ्रालीजा बहादुर को तत्‌- 
काल ही महादजी को सहायता पहुंचाने के लिए पचने काश्रादेशदे 
दिया था । नाना इस स्यित्तिको देख कर श्रत्यधिक् क्षुन्धथे कि जब 
उनके महान्‌ पूरवंजों द्वारा देखा गया हिन्दु-पद-पादशाही का पावन स्वप्न 
पणो रहा धा श्रौर सम्पूणं हिन्दुस्थान ही रसकी छव्रछायासेश्रानेका 
इच्छक था राजपूतों ग्रौर मराठोमें प्रारम्भ हृए संघषं ने उनके शतुभरो 
को इस बातके लिए स्व्णै-सन्धि प्रस्तुत करदी किंवे हिन्दुत्व के इस 
दावितराली संगठन के विरुद्ध ग्रपने सिर उठानलें । प्रतः नाना ने राजपूतों 
से वार्ता ्रारम्भ करने की, भी चेष्टा की न्नौर उन्होने जयपुर नरेश को 
विशेष रूप से एक पत्र भी लिखा । उन्होने पेशवा की शरोर से उन्हं 
लिखाथा कि वे हिन्दुत्व के शत्रु्रों के साथ गठबन्धन न करे भ्रपितु 
मरालोद्वारा स्थापित किये गये हिन्द साम्राज्य से भ्रपने विवादोंको 
सुलभा ले कथोकि हिन्दुम्नों के समान शात्रुप्रों से उनका समभोता करना 
एक भारी भूल होगी । 

पना से भेजी गर्ई मराठा सेनाकी सहायता से महादजीने रीध्र 
ही शक्न दलों पर श्रपनी विजय वंजयन्ती फहरा देने में सफलता प्राप्त कर 
ली । उन्होने बादार्खा, भ्रप्पा खंण्डेराव तथा श्रन्य मराठा सेनापतयो को 
तथा उनके साथ डी° बोदन के द्वारा प्रिक्षित दो सेनाभ्रों को पानीपत 
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के सूत्रवार नजीव खाँ के पौत्र गुलाम कादिर का प्रतिरोध करने के लिए 
भेजा । मुसलमान युद्ध करनेके लिए कत-संकत्पथे } दो तुमुल संग्राम 
हए भौर मुसलमानों को एेसी भयंकर पराजय सहन करनी पडी, जैसी कि 
इसमे पूवे उन्होने कभी सहन नहीं कीथी। वे इतने निराञ्च तए कि 
चारों श्रोर भाग निकले ! इस्माईल वेग श्रौर गुलाम कादिर दिल्लीकी 
भरोर भागे । उनकाभी मराठों ने पीछा क्रिया} बादशाह भी काप 
उठा। गुलाम कादिरने उससे धनदेनेकी मांगकी। चरिन्त वादज्ाहू 
उसे कुछभीदे पानेमें श्रसमथे रहा। इस पर कुछ रूहेला सरब्यरों नै 
म्रत्याचारोंका नग्न ताण्डव ही प्रारम्भ कर दिया । उसने दमन चक्र 
नितान्त निदेयता सहित चलाया । उसने वादजाह्‌ को राज सहासन से 
लींच कर भूमि पर पटक दिया श्रौर उसकी छाती पर घुटने श्रडा कृर 
वेठ गया । उसने अपनी पैनी कटार से श्रकवर श्रौर श्नौरगजे् क इस 
सहाय वंशज के नेत्रही निकाल लिये । इतनेपरही इस करूर सरदार 
का क्रोध शान्त नहीं हो सका। उसने बादशाह की बेगमों (पत्नियों) 
भ्रीर पृत्रियों को भी उसके समक्ष ही बन्दी बनाकर घसीटते ए लाकर 
डाल दिया ¦ उसने श्रपने सेवकोंको प्राज्ञादी कि वे उसके सम्च ही 
उनक्षे बलत्कार करे । उसके इस वीभत्त कोध श्रौर श्राक्रोदा का एक 
कारण यहमभीथाकि गुलाम कादिर को उसकी यौवनावस्था यें बादशाह 
राह श्रालम के ्रदेचसे ही नपुंसक बना दिया गयाथा। राजधानी में 
लूट-लसोट श्रौर दंगों कौ श्राग भड्क उटी। मुसलमानों ने मुसलमानों 
पर ही इतने भयानक प्रत्याचार क्रिये कि वे ठेसे श्रत्याचार कभ मुसल- 
मान धमं के नाम पर दरसरों पर भी नहींकर सके थे) इस घटना से यहं 
सिद्धहो गयाक्रिजो दरसरों पर च्रपने प्रत्याचारोंकी भड़ी लगाता है 
वह॒ ्रवक्तर उपस्थित होने पर श्रपने घर वालों पर भी श्रत्याचार करने 
मेँ किसी भाति संकाचका प्रनुभव नहींकरता। इस भांति यह्‌ सिद्ध 
होता है किं प्रत्याचार श्रत्याचारीको भी निगल ही जाता है । श्रव एसा 
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कोन याजो मूर्लिम सास्राज्य, नागरिको श्नौर मृर्लिम कन्याध्रोंकी 
उनके भ्रत्याचारों से रक्षा करता जो स्वयं इस्लामकेहीनाम लेवाश्रौर 
पानी देवा थे । काफिरों श्र्थात्‌ हिन्दुग्रो-मराठों के ्रतिरिक्त श्रौर कौन 
धा ? दिल्ली के राज विहाक्षन के भ्रधिपति इन युगलो ्रौर इनसे भी 
पहने श्रन्य मुपनमानोंने हिन्दु्रो के देवालयोंको धून-घूसरित किया 
था, उनकी पूततियों को खण्ड-खण्डित कर धूल मे मिलाया था, उनकी 
रानियों श्रौर राजक्रुपारियों का बलात्‌ श्रपहरण कर उन्हं श्रपने हरमों 
(रनिवासों) में रहने पर विवश कियाथा। उन्होने ही हिन्दु्रोंकी 
केन्याग्रों का सतीत्व श्रष्ट किया था, उनके नवयुवकों को धर्मन्तिरित 
कियाथा } उन्होने माताग्नों को शिलुभ्रोसे श्रौर भाव्योंको भात्रोंसे 
पृथक्‌ कर हिन्दु के रक्त से श्रपने हृदय श्रौर हाय रंग कर सक्रिय फाग 
खेला था यह सबं दुष्करृत्य उन्होने इषीलिए किये थे कि उन्हं इस संसार 
मे गाजी श्रथति ध्मंरक्षक हौनेको स्याति प्राप्तो सके तथा दूसरी 
दुनियां वे श्रसंख्य उपहारो को प्राप्त करनेके श्रधिकारी सिद्धहो 
सके श्रौर श्रववे हिन्दू ही दिल्ली पर चहेश्रारहेथे। किन्तुवे मस्जिदोंको 
भूलंठित करने, चाद तारा भ्रकितध्वज को टूक-टूक कर पद-दलित करने, 
मकनरोंको धूल धूसरित करने श्रथवा श्रपवित्र करने क लिए वहाँ नहीं 
ग्रारहैये) वे मुस्लिम शाहजादियों (राजकुमारियों) श्रथवा निधेन 
मुस्लिम युवतियों को सताने ्रथवा उन्ह हिन्दु बननेयां माताश्नोंको 
िशुग्रों से पृथक करने या पिताभ्रों कोपू्रोंसे श्रलग कर उन्हुं दारुण 
दुःख कीश्रग्निमें दग्ध करनेके लिए नहींभ्रारहेथे। वेनतोश्रा रहे 
थे रक्तपात कर्‌ श्रपने सिर पर उःपादको चडढाने हेतु ग्रौर न श्रपनी सफ- 
लता का माषदण्ड श्रौर गौरव का मूल्यांकन श्रपने शत्रुभ्रों के शीश काट- 
काटकर उनकेटढेरों से लगाने के लिए नहींश्रा रहै थे। उनका उश्श्य 
राजघानी को श्रग्निकी ज्वालाश्नो मे दग्ध करक्षार-क्षार कर देनाभी 
नहीथा। वेसा करपानमेतो समथयेभ्रौर यदिवेरेसाकरतेतो 
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उन्हें कोई दोष भी नहीं दे सक्ता था । मुसलसानों को भौ उन पर दोषा- 
रोपण करने कां कोर श्रधिकार नहीं था। किन्तु हिन्दु तो इसलिए राज- 
वानीकीश्रोरश्रारहैरहैँक्रिवे उस राज सिंहासन के श्रधिकारी, उसके 
परिवार तथा राजधानी को मुसलमानोंके हाथोंही नष्ट-श्रष्टहौनेसे 
वचा सके, उनको श्रन्यायश्रौर श्रत्याचारकी श्रांधीसे मूविति दिलाएं। 
राजवानी के समी निवासी कर्णा भरी दुष्टि सहित परम पिता पर- 
मात्मासे प्राथनाकररहेषे किमराटोंका राजधानी में जीघ्रातिशीघ्र 
अगमन हौ । मराठों के राजधानी में प्रवेश करते ही हिन्दू ही नहीं श्रषितु 
मुसलमान भी प्रस्नन्नता सहित उनका स्वागतं करने हेतु उमड़ पड़ । 
ग्रालौजा बहादूर, व्रप्रा खाण्डेराव, राणाखाँ श्रौर डी बोदन के तेैतुत्व 
म जवर न्दू पाघ्राज्य कौ सेनाएं दिल्लीमें प्रविष्ट हई तो उन्होने 
ग्रगशित कंठे से उत्ते हुए जयघोष की पावन ध्वनिं के मध्य ही नगर 
पर श्रना श्रविक्रार जमा लिया) किन्तु उन्होने देला किं श्रपराधी गुलाम 
कादिरतो पहले ही राजधानी से पलायनं कर चुकराहै। इससे उन 
श्रत्यधिक क्षौम हुभ्रा, वयोकिं नजीवर्खां का यह्‌ पौत्र स्वभावतः ही भराों 
कारात्रुथा ग्रौर उसको दण्डित कर पानेका सुयोग हाथ से निकल जाने 
कादुःख मराठोंकोरहोनाभी स्वाभाविकही था, यद्यपि श्रौरंगजेब की 
सन्तानोनेदही भ्रौर स्वयं वादशाहने ही मराटोंके सर्वाश्च के लिए 
गुलाम कादिर को ब्रपने साथ मिलाकर षड्पन्त्र का सूत्रपातक्ियाथा 
किन्तु फिर भी मराठोने उनके संरक्षण श्रौर युख-सुविधा की सम्पूणं 
व्यवस्यास्वयंहीको। गुलाम कादिर दिघल्लीसे पलायन कर मेरठ के 
दुगं मे जाकर शरणने रहाथा तथा भ्रपनी सुरक्षार्थं -योजना बनाने में 
संलग्न धा किन्तु मरार्ठोने भी उसका पीछा करने हेतु एक बड़ी सेना 
को भेज दिया । 

गुलाम कादिर कुछ समय तक इस वोर वादिनी का प्रतिरोध करता 
-रहा । किन्तु श्रन्ततः उसके लिए मराठों का अ्रधिक समय तक प्रतिरोध 
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केरते रहना ¦ स्रसम्भव रहौ गया । श्रतः वह्‌ एक श्रव पर सवार होकर 
श्रपने प्राणा बचाने के लिए भाग निकला) किन्तु घवराया हरा यहु 
रूहेला सरदार एक देत में घोडे से गिर्‌ पड़ा श्रौर भरचेते हौ गया। उसी 
समय उसे वहां कुछ ग्रामीणों ने पडे हुएं देखा श्रौर वे उसे पहनान कर 
मराठोंके सम्मुखनले गये। इस नीच श्रौरनराधमको दण्डदेनेकी 
जितनी प्रवल इच्छा मुसलमानों मे थी उतनी संम्मवतः श्रन्य किसी की 
न थी । इस धूतं को बन्दी श्रवस्था भें शिन्दे के समक्ष उपस्थित किया रया 
भ्रौर उसे उन सब शचरताग्रों का प्रतिकार चुकाना पड़ा जो शिन्दे तथा 
गुलाम कादिर की तीन पीदि्योंके मध्य विद्यमान रहीथी\ गुलाम 
कादिरके किये का परिणाम उसके समक्त घ्राया । उसकी भी दुदेशा हई 
अ्रोर क्योकि वह्‌ श्रभौभी श्रपशाब्द कहने से नहीं रक पयां था सरतः 
उसकी जीभ काट ली गई श्रौर उसके नेत्र भी फोड़ डाले गये । इस भांति 
कादिर को यथोचित दण्ड देकर उसे मुगल सम्राट्‌ के समक्ष खडा किया । 
मुगल सख्राट्‌ कीभी यही इच्छा थी कि कादिर की एेसीही दुदेशा 
कीजाए। उसे मृत्यु-दण्ड दिया गया। इस भांति जिस नजीबखांने 
पानीपत के ररक्षेत्र मे मराठों के सवेना की प्रतिज्ञाकी थी श्रव उसी 
के परिवारका संहार मराठोंके हाथों इस भांति हुभ्रा किं उनके वंश 
श्रौर राज्य का समूलोच्छेद ही कर दिया गया । 

इस्‌ भाति १७८६ ई० तक महादजी ने भ्रत्य मराठा सेनापतियों 
के सहयोग से श्रपते सभी शतरश्रों भ्रौरः विरोधियों पर विजय प्राप्ति कौ 
तथा मुसलमानों श्रौर उनको सहायता देने वाले राजपूतों को भी नत- 
मस्तक कराने सें सफलता अजित कर ली । उनको नष्ट-श्रष्ट कर दिया । 
उन्होने श्रपने प्रचण्ड पराक्रम के बल पर प्रं्रेजों का भी भली-भांति दमन 
कियाकिवे भी उनकी वीरता के समक्ष नत-पस्तक होने पर विवाहो 
गये ) वृद्ध मुगल राहंशाह पुनः महादजी के हाथ की कट्पुतली बन 
गया ग्रौर उसने उन्हे 'वकील-ए-मुतलिक' कौ पदवी प्रदान करने को 
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इच्छा व्यक्त को किन्तु महादजौने पनः वह पद श्रपने स्वामी प्रर्थात्‌ 
पूना के युवा पेडावाके लिएही श्र्जित किया] 
किन्तु जहाँ मराठा सेनाएुं इस मांति उत्तर भरतम संघषरत थी 
वहां टीपु पूनः श्रपना सिर उठने के लिए हाथ-पाव मारने लगा था। 
उसने १७८६ में पुनः घमकी पूणं सख श्रपनाया । क्रिन्तु मराठों से ्रामने 
सामने होकर दो-दो हाथ करने का साहस वह श्रपनेमे त संजो पाया । 
उसको इच्छा थी येन केन प्रकारेणा श्रपने राज्य का विस्तार करनेकी 
उसके मन में विचार प्राया क्ति मराठोंके कारण मेरे लिए छृष्णा नदी 
कौ दिशामें तो च्रपने राज्य का विस्तार कर पाना संभवनहीं है, श्रतः 
मुभ त्रावणकोर के दवन हिन्द्र राजा पर च्राक्रमण करके श्रपने राज्य के 
विस्तार का सुयोग प्राप्त करना चाहिए । ग्रतः नाना भौ सचेत हए म्रौर 
उन्होने भ्रग्रेजों तथा निजाम के साथ गठ्वन्धन करटी पु कै विरुद्ध युद्ध 
का घोषश्रारम्भ कर दिया तथा पटवर्धन को उसके क्षेत पर श्राक्रमख 
करने के लिए मेज दिया । यहु स्मरणीयदहै कि ज्योही मराठों नै उसके 
राज्य कौ श्रोरं प्रस्यान किया त्योंही टीषूके राज्य के दुख कातर नाग- 
रिका ने उस श्रत्याचारीके विरुद्धमराटासेनाको सहायता देनी प्रारम्भ 
कर दी । इतना ही नहीं ्रपितु उन्होने टीपू के ्रधिक्राभयों का भी श्रपते 
प्रपनेक्ेत्रों से निष्कासन घ्रारस्मकर दिया। मरां को उस क्षे 
जो कर प्राप्त करने थे उनकी प्राप्तिमें भी जनता स हयोग प्रदान करने 
लगी । हन्रुडी तथा धाडवाड तथा मिश्वीको पर श्रपनी विजय पताका 
फहराने मे सफलता प्राप्त करनलेने के उपरान्त मराठे श्रौर भी 
उत्साह सहित प्रागे बढ़े । धारवाड जिद पर टीपू ने श्रधिकार कर लिया 
था उस पर मराठा सेनाग्रोंने षेरा डाल द्विया । मुसलमान सेनापति बड़े 
शोथं सहित प्रतिरोध ज्रिवा। मराठे का परापर्चं श्रस्वीकार कर श्र॑ग्रेजों 
ने यह्‌ योजना बना करि छापामार कर किले पर श्रधिकार कर लिया 
जाए । किन्तु उन्दं श्रपने इस प्रयास में श्रसफलतादही प्राप्त हुई । 
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कुछ दिनों तक तो युद्ध बड़ा विकराल रूप धारणा किए रहा, किन्तु ब्रन्ततः 
मराठोंके द्वितीय श्राक्रमण के फलस्वरूप टीपू की सेना पराजित हो गई 
श्रोर उस पर मराटों का विजयी ध्वज फट्रा उठा । पाने, रास्ते तथा 
भ्रत्य सेनापत्तियों ने तुंगभद्रा सरिताको भी लांघ कर सान्ती, बदनूर, 
भारईूकोडा हपेन्‌र, चंगिरी तथा शत्रु की करई श्रन्य चौक्रियों पर श्रधि- 
कार कर लिया । मराठा नौसेनामभौ इस ध्थितिमे हाथ पर ह्‌'थं धरे 
नहीं वेठी थी ! उसने भी समुद्र तट की रक्षा का उत्तरदायित्व निभानेके 
साथ ही साथ धारवाड्‌ ्रौर हनिसारश्रादिक्षेतों मे कई स्थानों से मुषल- 
मानो श्रधिकारियों को पलायन कर जाने पर विव कर दिया । 
नरसिहराव देवजी, गणपतराव महेन्दाले ने तथा श्रन्य मराठा सरदारों 
ने चन्दावार, होनावार, भिरिसप्पा, धारेदवर, उद्गिनीश्रादि पर अ्रधिकार 
जमा लिया रौर तदुपरान्त मराठासेनाग्रोने श्रीरंगप्टणकी भ्रोरही 
भरस्थान कर दिया 1 वहीं दूसरी दिशासे कानवःलिसके नेतृत्व में भ्रग्रेजी 
सेना भी पहुंच रही थी । किन्तु उस समय तक वह टीपू की चालबाजियों से 
इतनी श्रधिक परेशान हो गई थी कि भूख प्यास के कारण बेहाल हो गरदं 
थी ¦ इस परिस्थिति में श्रश्वारोही सेना तो स्वयमेव ही पैदल सेनाके रूप 
मे परिवर्धित हो गई क्योकि जब संनिकों को ही भोजन दिलाना दृलेभ हो 
गया था तो श्रदवों के लिए चारे की व्यवस्थाभी कर्हाँसे हो पाती । ग्रतः 
ग्रधिकांश श्ररव दम तोड़ चुके थे! जब सम्पण सामग्री श्रौर दास्त्रास्तोंसे 
समृद्ध मराठा सेनाको त्राते हुए प्रग्रेजसेना ने देखा तो उसकी व्याकुलता 
हषे मे परिणत हो गई} क्योकि मराठा सेना के पाञ्च तो जीवनोपयोगी 
पदार्योके साथ हौ साध सुखं सुविधा के अन्य सव साधन भी उपलब्ध थे। 
हरिपन्त फडके ने श्रपनी इस भित्र सेना को सम्पुणं श्रावरयक वस्तु 
देकर उसकी व्याकुलता को मिटा दिया । मराठों भ्रौर म्रग्रेजों की यह्‌ 
संयुक्त सेना १२ दिन तक यहां विश्राम करती रही । 
इस समय एेसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी कि यदि मराठे चाहते तो 


क 
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टीपू का समूनोच्छेद कर देनेमे भी सफलता प्राप्त कर सक्ते थे किन्तु 
नाना की एेसी इच्छान थी) क्योकि उनकी श्राकाक्षाथीकि टीपू श्रभी 
कुछ समय के लिए्रग्रेनोंके मागंमें कटक बनकर श्रा रहे भ्रौर 
द्राममे श्रप्रेजों का सुख स्वप्न पूणंन हो सके ¦ इसलिए युद्ध में विवशं 
होकर जब टीपू ने मराठों श्रौरभ्र॑ग्रेजों से सन्धि के लिए याचनाकीतौ 
परशुराम पन्त श्रौर हरिपन्त फडके की इच्छानुसार श्रग्रेजोंको भी 
सन्धि करलेने पर ही विवश होना पड़ा । इस सन्धिकी दवार्ता के भ्रनुतार 
टीपू ने मराठोंको भरपना ञ्राघा राज्यदे देनेकेसाथही साथ युद्ध कौ 
क्षतिपूत्तिके रूपमे ३ करोड़ रुपया भी उन्हे देना पड़ा श्रौर इसके साथ 
ही साथ उसने यह्‌ वचन भी दिया किं वह्‌ भविष्यमें चावणक्ोरके राजा 
से किसी भांत्तिभी दुव्येवहारन करेगा । श्रग्रेनों तथा मराणेंनेटीप्‌ के 
दोनों पूत्रो को ्रपने संसक्षणमें धरोहरकेरूपमेलेलिया । टीपूसेजो 
वु भी प्राप्त हुभ्राधा उसे मराठों, निजाम तथा प्रग्रेनतीनोँने ही 
समानल्परसे वांट त्या । मराठों को एक करोड रुपया क्षतिपूतिके रूप 
मे तथा नव्वरे लाख रूपया वार्षिक-राजस्व का क्षेत्र प्राप्त हुप्रा । इस भांति 
हुई टीपू के साथ तताय युद्ध कौ समाप्ति श्रौर यश म्रौर गौरव प्राप्त 
करने कै उपरान्त मराठोंको विजयी सेनाने पूनामें बही धूमधाम से 
प्रवेश किया । 

इस भांति मराठासेनाटीपूका सुष-स्वप्न क्षार-क्षार कर देनेके 
उपरान्त १७६२ ई०्में पूना वापिस लौटी थी) उसी समय उत्तरांचल 
स्थित मराठा सेनाके सेनापतिने भी रुहेलों ओर पठानोंकादप तोड़कर 
महा राष्ट्‌-मण्डल कौ राजधानौ में प्रवेश किया। फडके प्रर रास्ते तथा 
महादजी की उन सेनाग्रोकी त्रिवेणी का यहीं संगमन हृभ्रा जिन्होने 
दक्षिणा भारत में हिन्दुत्व की रक्षाथं टीप्‌ का मान-मदेन क्रिया धातो 
भ्रग्रेजों श्रौर फ़रसीस्योंके होश भी ठिनाने लगाएये श्रौर दिल्ली कै 
मुगल सम्राट्‌ को दद्र साग्राज्यसे पेंशन देकर श्रपने हाथों का एक 
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खिलीना बनाकर रख दिया घा । महा राष्टू-मण्डल के इन वीर सेनानियों का 
सस्मिलन भारतके शाक्षकों श्नौर नरेशोकी आ्आलाग्रों पर तुषारापात करने 
ही लगा । इसने विदेशों के राजदरबारोंको भयस त्रस्त कर दिखाया 
ग्रौर उन सभीको श्रपने भविष्य के सुनहरे स्वप्न हिन्दू साम्राज्य के 
प्रचण्ड प्रकाशमे तिरोहित होते हुए प्रतीत होने लगे। इन महान्‌ 
पुरुषो के इस उम्मेलन के मूलमे क्या उटृश्य निहितथा? श्रव हिन्दू 
पद-पादलाही द्वारा कौन-सा कायं संपन्न किया जायगा ग्रौर किस-किसं 
को उसके समक्ष नतमस्तक होना पड़गा? इन सभी चातों से श्रवगत होने 
के लिएसभीकी दृष्टि पुनाकी ग्रोर दही केद्दरित होकर रह गई थी । 
वस्तुतः ज्व दिल्लीतो पूना काही एक उपनगर मात्र बनकर रह्‌ 
गई थी 1 एरन्तु परिस्थितियां करवट लेने लगीं श्रौर मराटों मे पारस्परिक 
भ्रमकी एकत न्र्‌ लहर प्रवाहित हो उटी। निसकरा प्रवाह इतना 
तीक्ष्ण हप धारणं कृर गया किनाताग्रौर मादनी के हदय मे पारस्प्‌- 
रिक शंका-कुशंकाएं स्थान पाने लगीं । धीरे-धोरे वह तथ्य समीके समक्ष 
घ्राने लगा कि इन दोनों महान नेताग्रों मे एक-दूसरे के प्रति विद्रेषकी 
चिगांरी प्रस्फृटित होने लगी है । किन्तु “हिन्दु राष्टृकूल'” की स्थापना 
का महान्‌ लक्ष्य तथा देशभक्ति इन दोनों ही नेताभ्रो को प्रपनी भावनाभ्रो 
पर श्रंङृश लगाने में सहायता पहुंचा रहौ थी । क्थोकिं जितना प्रयास 
इन दोनों योद्धाग्रों नै हिन्दुश्रो के इस नवीन प्रजातन्व कौ स्थापना के 
पनीत दायित्वको पूणं करने की दुष्ट मै किया था उतना भ्रत्य किसी 
दारा किया जानासम्भवनदहौो सक्ाथा। दोनोंनेटही इस साम्राज्य 
को श्रधिक।धिक प्रभावो रूप प्रदान करने मे ्रपना खन-पसीना बहाया 
था। किन्तु जन-मानसमें श्रक यहं श्राशंक्ा प्रबल होती जा रही थौ गि 
क्या परस्प्ररिकं द्वेष की यह चिनगारी एक दिन गृह-कलहके ख्पमेन 
भडक उठेगी ? यदिरेसाहो गया तो हिन्द्र राज्य के लिए इसमे भ्रधिक 
दुखदाई घडी श्रौर कौन-सी होगी ? सम्पूरं महाराष्ट ही इस केटपना 
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से काप उठा था। जन-साधारणा चिन्ताग्रस्त होकर इन महान्‌ राजनीति 
विशारदोक्ी ग्रोर दही टकटकी लगाये हए निहार रह थे । 
यह्‌ उल्लेख तो पहले ही किया जाचृकाहै कि मूगल सम्राट्‌ जो 
मरठोंकी दया परी बादशाह कहलाने का शौक पूरा कररहाथा 
वह॒ महादजी को “वकील-ए-मुतलिक' श्रौर महाराजाधिराज के पद से 
विभूषित करना चाहता था । किन्तु महादजी ने यह पद श्रपने लिए लेना 
भ्रस्वीकार केर उसे बालक पेडावाके लिए दही स्वीकार किया था । यहं 
कायं कोरा प्रदडन मात्र नहीं था। यद्यपि एक परवश श्रौर अयोग्य 
व्यक्ति के लिए इन उपाधियों का उतना भी मूल्य न था जितने मूल्य के 
कागज परये लिखित थीं! किन्तु इस पर भी यह्‌ राब्द श्रपनेश्रापमें 
भ्रथं रते ये । इन पदों को प्राप्त करने वाला ही वस्तुतः सम्पू मुगल 
सास्राज्य का वास्तविक शासको गयायाश्रौर मुगल वादन्लाहतेतो 
एक दृष्टि से श्रपने हाथों सेही ्रपने श्रधिकारोंका मह्यां पढ़ दिया 
था । शाही राजमूङ्गट के लिए उस समय तीन प्रतिद्न्री ये! मरा, 
अंग्रेज तथा भ्रन्य विधर्मी। एेसी स्थिति मे यही उचित समभा गथ 
कि नाममात्र कै जिए ताज भौर शहंशाही वृद्ध मुगल बादशाह के सिर 
परही लद रहने दो गई किन्तु व्यावहारिक दृष्टि से उसे पूर्णतः ्रधि- 
कार विहीन कर दिया गया । किन्तु भ्रग्रेज एवं श्नन्य मुसलमान शक्ितियों 
को इत तथ्य को भलौ-भाति जानकारी थी कि यदि यह्‌ पद एक बार 
मराठों के हथ लगगया तो उनसे उसे छीन पाना सर्वथा दुष्कर 
कायं हौ जाएना। श्रत्तः मराठों के प्रतिद्वेष बुद्धि के कारण चतुर 
श्रग्रेजों ने मगल सम्राट्‌ कोही श्रपना बाद्ञाह सिद्ध करने का प्रयास 
किया । सवंसाधारण भी इस बातसे श्रवगत हौ सके इसके लिए उन्होने 
शाह श्रालम से यह्‌ श्रनुमति मांगी कि छत्तरी रकार (जिस पर उन्होने 
श्रपने बाहुबल से श्रधिकार कर राथा) को उनके श्रधिकार मेँ दिगा 
जाए । परन्तु मराठे धौ चुपचाप उनकी चालो को देखते रहने वालों मे से 





लोकश्रिय पेश्वा-- सवाई भाधवरावं २५१ 





य 


नहीं थे ¦ उन्होने वादाह के नामेक श्राङ़ मात्र लेकर सम्पूर्णं शोसनेः 
व्यवस्था पर श्रप्रत्यक्षतः भ्रपना श्रधिकारही जमा लिया था । इस कारणं" 
ही महादजी ने शहंसाह्‌ से वकील-ए-मूतलिक श्रीर महाराजाधिराज कीं 
उपाधियां महाराष्ट मण्डल के प्ररुख के लिए प्राप्त की थीं । एक' घुदी्ं' 
कालखण्ड के उपरान्त महादजी सिन्धिया श्रपनै वाल सरदार के'एक' 
नवयुवकत देवता करूप में दकेन करने के लिए तथा उसे उन महान” 
उपाधियों से विभूषित करने के लिए श्राए थे । भ्रतः श्रपने बाल सरदार 
को इन उपाधियों को प्रदान करने हेतु उन्होने एक महान समारोह का 
भ्रायोजनं किया, 

जि समय मराठा सेनापति इस बात के लिए उत्कंटित था कि वहं 
पेदावा को महाराजाधिराज की पदवी से विभूषित करे जो वस्तुतः उन्हें 
पहले से ही प्राप्त थौ, तौ ज्राह्मण मन्त्री नाना ने उन लोगों का नेतृत्व 
संभाल लियाजो इस उपाधि को पेशवाको दिए जाने के विरुद्ध ये। 
उनका कथन था कि यह काये सतारा कै मराठा नरेश के सम्मान के 
विन्द होगा । एेसी रनक साक्ियां प्राप्य हँ जिनसे इस तथ्य की पुष्टि 
टोती है कि एक राज्य के निवासी दूसरे राज्यम श्रथवा उस राज्यके 
दारा संरक्षित राज्य के श्रन्तगंत पद स्वीकार करते रहे हँ । इससे उनके 
राज्यकोतो किसी प्रकार की क्षति हुई ही नहीं नही उनके राज्यकी हानि 
ही हई । इतना ही नहीं इस प्रकार के उदाहरण भी उपलब्ध हैँ जब कि 
एके राज्य के हित सम्पादन हेतुही दूसरे राज्व में पद ग्रहण किया गया 
दै । इतने पर भी महादजी यह नहीं चाहते थे कि राष्टीय प्रभियान भौर 
भ्रान्दोलन के मागं मे किसी प्रकार से भी बाधा उत्पन्न हो । अतः उन्होने 
सतारा नरेश से यह प्राथनाकी किंवे मरां के छत्रपति के षूपमें इस 
भ्रचसर पर उपस्थित होकर पेरावा को महाराजाधिराज की पदवी से 
विभूषित करें । सतारा नरेश ने भी उनका यह श्रनुगरहु स्वीकार कर 
विथा। इस भांति इस संवैधानिके उलभन का निदान सोज लिया गयां 
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भ्रौर यह महान खमारोह नितान्त धूमधाम सहित संपन्न हश्ना ¦ पेशवा 
को वकीोल-ए-मूतलिक अ्रथवा महाराजधिराज की उपाधि से श्रलंकृत 
किया गया । यह्‌ पद उनके वंशजो के लिए भी सुरक्षिददहो गया! श्रव 
पेरावा को यह्‌ प्रधिकार प्राप्त हो गयाथा कि वहु मुगल सम्राट्‌ के नाम 
से गासन चला सके, इतना ही नहीं भ्रपितु उनके सेनापति महादजी को 
यहं श्रधिकार भी मिल गयाथाकि वहसम्राट्‌केपुत्रोंयेसेकिसीकोभी 
उत्तराधिकारी नियुक्त कर दें 1 श्रव सम्पूरं भारत मे वह महान फरमान 
(घोषणा) पटठकर सुना दिया गया था कि गऊ तथा वैलों का वध नहीं 
किया जा सकता । इस घोषा पर सिन्धिया तथा नाना फडनवीस एवं 
पेरावा के श्रन्य श्रधिकारियों ने उन्हें बधाई दी । मराठों को श्रव यह श्रधि- 
कारप्राप्तहो गयाथा कि वै. श्रपने उन सभी प्रतिष््ियोको फिर वे 
चाहे यूरोपियन ये ्रथवा एरियावासी जो मुगल सम्राट्‌ को ही 
वास्तविक बादशाह मानने की श्राड मे उनका श्रपमान करने की ताकमें 
रहते थे पदाक्रान्त कर सकें। इस भांति श्रव मराठे ही वास्तविक 
भ्र्थोमें मुगल सम्राट्‌ के नाम पर राज्य शासन चलाने लग गएये।वे 
शाही सेना्रों के प्रधान सेनापति थे । उन्हं रासन के उत्तराधिकारी की 
घोषणा करने का भी श्रधिक्ारप्राप्तहो गयाथा श्रौर इसे भी बडा 
भरविकारयह्‌ था किवे ही वकील-ए-मुतलिक श्रथवा महाराजाधिराज 
बन गए थे । उन्हं यह श्रधिकारभी वंश परम्परा भर के लिए प्राप्त 
हो गया था! 
उत्सव कौ समाप्ति के उपरान्त प्रचण्ड जनसमूह उस विशाल चल- 
समारोह कौ राजमहल पर वापसी का ददय देखने के लिए एकच्र हो गया । 
सहस्र कठो से उठती हुई समवेत जयध्वनि, तथा तोप श्रौर बन्दूकों से 
उठती हुई प्रचण्ड गजना से धरा-गगन गूँज उठे। जब यह्‌ भव्य चल- 
समारोह राजमहल पर पहुंचा तो पेरावा ने इसके श्रायोजकों की भव्य 
ग्रभ्यथेना की । किन्तु भारतीय सास्राज्य के प्रधान सेनापति महादजी ने 





लोकत्चिय पेक्ना-सवाई जाधवराव २४२ 





वव 


भ्रपनी सम्पूणं रक्तिश्रौर गौरव के श्रभिमान से सर्वंथा मुक्त ह्योकर भ्रागे 
बढ़कर पेरावा कौ चरण पादुकाएं (जूते) भ्रपते हाथो मे ले सींश्रौरबडीही 
धीमी वाणी मे बोले “हे हिन्द साञ्राज्य अधिपति, आदरणीय महराजा- 
धिराज, राजकुमार श्रौर राज्य तया राणा, मुगल श्रौर तुकं एवं रूहेले 
व मुसलमान श्रौर फिरंगी सभी प्रापके चरणों मे नतमस्तक हो जाने पर 
विवश करदिए गणएरहं। भ्राज वे सभी श्रापकी राज्ञा का सहषं पालन 
करने लगे हैँ) इस सेकं ते अपने जन्म से लेकर श्रब तक का श्रपने 
जौवन क! स्वशिम काल श्रपने हाथो में तलवार थामकर इस हिन्दु राष्ट्‌ 
कुल कीसेवामेंदही व्यतीत कियादहै। दूरदेशोमे भौ मैने इस रष्ट्कूल 
की ही सेवा की दहै! किन्तु यह्‌ सभी मान-सम्मानभश्रौर राजाश्रों तथा 
महाराजाश्रों व शासको पर प्राप्त की गई. विजय की गौरवपुणे घट- 
नाएं भी मेरी इस क्षुधा को शान्त नहीं कर पादं किरम श्रापके श्रीचरणौ 
मे वैव्नेका सौभाग्य प्राप्तकरने तथाम शाही चरण पादुकाश्रोकी 
सुरक्ला का वह पुनीत काये सम्पादन करूं जो मेरी परम्परागत थाती हें । 
मेरी यही भ्राकांक्षाहै किर मुगल राज्य का वीरे श्राला (प्रधान मन्त्री) 
कहलाने के स्थान पर सहाराष्ट्‌ का एक सामान्य पटेल' कहा जाऊ । 
ग्रतः कृपा करके मुभे यह घ्राज्ञा प्रदान कोजिएु किरम सुद्र प्रदेशमे 
जाकर कार्य करने की अपेक्षा श्रापके चरणों में रहकर ही सेवा कर सक्‌ 
जिस प्रकार मेरे पूर्वज श्रापके विदवासपात्र सेदकों के ल्पमे करते 
ग्राए हैं। 

महादजी वाती करने में नितान्त ही निपुण ये । उदार पेशवा सवाई 
माघवरावं नितान्त ही सौम्य प्रकृति तथा सहृदय नवयुवक थे । किन्तु 
इसके साथ ही साय वे राजनीति धुरन्धरभीथे। महादजौ तो युवक 
पेशवा के भक्तये ही किन्तु शीघ्र हौ पेशवा भी उनकी भ्रौर श्राङृष्ट हो 
गए । इससे प्रभावित होकर उनके हदय मे भी पेशवा का मुख्यमन्त्री 
बनने की लालसा जाग्रत हौ उठी श्रौर वे उस सम्पूणं सत्ता को श्रपने 
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हाथोमे अ्रहणः करने केलिए उत्कठितिहो उठेजोश्रभी तक नाना 
फडनवीस के हाथों मे थी। ज्योँ-ज्यों समय व्यतीत होता गया उन्होने 
स्पष्ट ख्पसे ही कई ठेसे मामलों में हस्तक्षेप भी किया जिनके सम्बन्धः 
मे मन्त्री दारा निखेय दिया जा चुका था एकं दिन सुञ्रवसंर सम कर 
महादजी ने नानाके विचारों का खुलकर धिरोध किया किन्तु उन्ह 
सुहृदय पेरावा के ये शब्द सुनकर श्राद्चयं हुश्रा किं ' नाना श्रौर सहादाजी 
दोनो ही मेरे साम्राज्य कीदो भृजाए हैँ। इनमेंसे प्रथम मेरा दायां 
दाथदहैतो दुसरा बायां । प्रत्येक श्रपने-श्रपने कायें को करने में पणंतः 
समथं है । उनकी संयुक्त सहायता से ही सास्राज्य खमृदधदहो रहादहै। 
उनमरेसेन तो किसीको पृथकहीकिया जास्कताहै श्रौरनदही 
स्थानान्तरित । यदि एेसा हृभ्रातो म अ्रकमण्य हो जागा 1 

वार्तालाप करते समय महादजी पृणंतः सावधान श्रौर सतकं रहे थे 
किन्तु फिर भौ नानाके सुसंगटित गुप्तचर विभाग से यह वार्ता छिपी 
न रह्‌ सक्र) इस वार्ता के घमाचारोंसे नानः, हरीपन्त फडके तथा 
पूना में मन्विमण्डलीय पक्ष के सभी लोग नितान्तं सतकं हो गये । उन्ह 
यह्‌ श्राशंका होने लगी करं उनके जीवन का यह्‌ महान्‌ उदेश्य ही संकट 
मेपड़ग्यादहै कि पेशवा के नेतृत्व में सम्पुणं टिन्दुस्थान को पेशवा के 
संरक्षण में महाराष्ट के हिन्द सम्राज्य के अ्रन्तगंत संगठित किया जाए 
तथा जो लोग स्वतन्त्र रहने के लिए प्रयत्नरील हैँ उनका भी दमन किथा 
जाए । वे नहीं चाहते थे कि उनके जीवित रहते एेसी दुभग्यिपू्णं घड़ी 
उपस्थित हो । वे इस तथ्य से सुपरिचितये किं प्रपने पदों से पृथक्‌ होने 
की समस्या का समाधलनतो हम व्यागपत्र देकर नितान्त सरलता सहित 
कर सकते है, किन्तु इसके परिणामस्वरूप जनता में उत्तेजनां मात्रका 
ही सृजन नहीं होगा श्रपितु गृह्‌-युद्ध की ज्वाला भी भड़क उठेगी । श्रत 
नाना तत्काल ही पेश्वा के समक्ष. स्पष्टीकरण के लिए उपस्थित हौ गए 
भ्रौर उन्होने श्रपनी वात्यावस्था से पेशवा तथा राज्य के लिए की गई 
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सेवागश्रों का सांगोपांग वणेन किया 1 उन्होने यह भी कटा कि यदि ्रापने 
सिन्धिया की श्राकांक्षाग्रों की पूति करते हुए उनके हाथो का िलौना 
बनना स्वीकार कर लिया तो भ्रापकी स्थिति मुगल बादशाह के तुल्य ही 
हो जाएगी । उन्टोने वताया कि थदि श्रापने शीघ्रताव् महाराष्ट 
मण्डल के संविधाने कोई संशोधन कर दिया तो उसका परिणाम 
निरिचित र्पसेही गृह-युद्ध होगा श्रौर इस भयानक गृह-युद्ध के फल्‌- 
स्वरूप मुसलमानों को एक सुश्रवसर प्राप्तहो जाययाजो भ्रमी भी 
हैदराबाद में हिन्दू शित को छिनन-भिन्न कर देनेकी दुरभिसन्धिःमें 
संलग्न हैँ श्रौर विपुल तेयारियाँ करनेमे लगे हुए हैँ । महाराष्ट के महान्‌ 
हिन्दू सास्राज्य का विना करना ही उनका एकमात्र लक्ष्य है । इसके 
साथी साथ भ्रग्रेज भी इसी दष्टिसे सक्रिय हैँ 1 उन्होने ्रश्रुपूरित नेों 
से कहा “"किन्तु यदि मृते पदच्युत करने मात्रकीही बात है भ्रौर युवक 
पेरावा केवलं नानासे ही श्रपना पिण्ड दुंडाने को श्राकूुल हँ तो म पना 
त्यागपच्र श्रापके खमक्ष प्रस्तुत करता हूं । यदि मेरे त्यागपत्रसे ही सास्राज्य 
कौ रक्षाहौ सकती है म्मौर गृह-युद्ध टल सकता तोहे महाराज, मुभे श्राप 
श्रनुमति प्रदान करे किम सभी सांसारिक बातों से विरक्त होकर काशी 
मे वास करने के लिए चला जाऊ ।'' 
युवक पेशवा माधवराव श्रपने मन्त्री के इन शब्दों को सुनकर द्रवित 
हो ॐ । उन्होने महाराष्ट के इस महान्‌ सास्राञ्य के नियन्ता नाना को 
कहा “श्राप किस कारण एेसी कल्पना करने लगे हैँ ? श्राप मेरे केवलं 
मन्त्री मात्र ही नहीं है ्रपितु एक मित्र तथा परामशेदाता ही नहीं ्रपितु 
राजनैतिक पथ-प्रदशेकं भीरहैँ। श्रापहीतो इस महान्‌ साम्राज्य के 
निर्माता हैँ । यह्‌ साञ्राञ्य भ्रापके हटते ही छिन्न-सिन्न हौ जायगा }" 
नाना द्रवित हो उठे श्रौर उन्होने भावपूणे वाणी मे कहा, “हे महाराज, 
भ्रापके जन्मसे ही नही; श्रपितु उससेभी पूवेसेमे इस साभ्राज्यके 
पविच्र लक्ष्य की पूति हेतु सचेष्ट रहा हूं भ्रौर सुभे भ्रगशित व्यक्तियों से 
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रत्रृता मोल लेनी षपडीहै। किन्तु भ्राज मेरी उन सम्पूणं तेवाग्रों पर 
पानी फेराजा रहाट भौर उन्हँं विस्मृत कर शतनरुभ्रों को ही प्रोत्साहन 
दिया जाने लगा ह 1" 
उनके इन शब्दो को सुनकर युवक पेशवा का हृदय भर श्राया श्रौर 
वे इतने श्रधिक द्रवीभरुत हृए कि इस वात को भी भूल गएुकि वे साम्राज्य 
के स्वामी ह श्रौर उनसे वार्ता करने वाला है उनका मन्त्री । उनकी 
हिचकरियां वंघ गई श्रौर श्रात्म-बिभोर होकर उन्होने श्रपनी भुजाएं नाना 
की ग्रीवा में डाल दी श्रौर कहने लगे “राप मुभे न त्यागिएु । श्राप किसी 
भ्कारसे भी दृितन हों, आप मेरे मन्दरीही नहीं ह श्रपितु मेरेलिए 
पिता तुल्य भी हैँ श्रीरश्रपनी श्रवोघश्रवस्थासे ही मुभे ग्रापका पितु- 
तुल्य पावन स्नेह प्राप्त हुभ्रा है । यदि मु से कोई भूल हई है तो मुभे 
कषमा प्रदान करे} मैनतोश्राप्को त्यागपत्रही देने दगाश्नौरनही 
पृथक्‌ होने दूंगा । मै श्रापको कदापि श्रलग नहीं कर सकता 1" 
पेशवा के इन भावदपूणं श्रार्वासनों से नाना, ह्रिषन्त फडके तथा 
मन्विमण्डलीय दल कै प्रन्यनेतश्रोंकोतो बलभिलाही किन्तु महादजी 
को व्क्तिगरत श्राकाक्षाएं चाहे कुछ भी क्योंन थीं किन्तु यह्‌ तथ्य 
भ्रसन्दिग्ध है कि वह हिन्दु साम्राज्य कै प्रति उतनी ही श्रदूट निष्ठा श्रौर 
भ्रनुरक्ति रखते थे जितने किं उनके श्नन्य सहयोगी कार्यंकतश्रों की थी । 
हिन्दु साञ्राज्य को पराजित श्रथवा पराभूत करने के लिए उत्कण्ठित 
किस भी श्रहिन्दर शक्ति का प्रतिरोध करते हुए श्रपने प्राणा विसजित 
कर देने की यहान्‌ सिद्धता भी उनमें थीं । दस कायं मे भ्रभ्रिम पवित मे 
रहने वालोमें हीथ महादजी। वे राघोवा दादातोये नहीं । यह्‌ 
सत्य द॑ कि महारण्टर्‌ के शासखन-प्रषन्य को श्रपने हाथो लेनेकी 
श्राकांक्षा उनके मन भँ उत्पन्न हो गई थी किन्तुवे इस वात के कदापि पक्ष 
मेन येकि उसके लिए गृह-युद्ध की ज्वाला को धधका दिया जाय | श्रतः 
उन्होने बड़े हर्षं सहित पेशवा क इच्छा के समक्ष नतमस्तक होते हृए 
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उनके निर्देशानुसार कायं करने पर भ्रपनी सहमति व्यक्तं कर दी । जब 
सहसा ही हरिपन्त फडके तथा मन्तिमण्डलीय पक्ष के भ्रन्य लोगों ने 
उन्हे सचित किया कि क्योकि श्रापकी इच्छा कि मन्त्रिमण्डल कौ 
सम्पूणं सत्ता को ्रपते हाथों मँ केन्द्रित करे किन्तु इस इच्छा का परिणाम 
प्रतिष्रन्छिताके रूपमे समक्न श्राना अनिवायं है मौर इससे उस महान्‌ 
हिन्द साञ्राज्यको ही क्षति पहुंचेगी जो उन सभी के लिए प्रिय है तथा 
शत्र पक्ष को प्रोत्ाहुन मिलेगा । श्रतः नाना साहब ने यह्‌ निर्चय किया 
हैकिवे च्रपने राष्ट्‌को गृहू-युद्ध की ज्वाला मे भलसाने के स्थान पर 
स्वेच्छा सहित प्रधानमन्त्री पद से स्यागपत्रहीदेदें। महादजी उनसे 
यह सव वृत्तान्त सुनकर श्रत्यधिक प्रभावित हुए ओर उन्होने यह्‌ विवास 
भी दिलाया कि वह नानाजी श्रौर उनके दलका किसीभी माति 
विरोध च करेगे । इस बार भी मराठा इतिहास का वही पुराना उदाहरण 
साकार हो गया भ्र्थत्‌ जब भी कभी राष्ट के समक्ष संक्रमण की बेला 
उपस्थित हो जाती है महाराष्ट के पुरोधा श्रपने पारस्परिक मतभेदों को 
भुलाकर संयटितिद्ौ जाते हैँ। भ्राज पुनः राष्टृहित के समक्ष श्रपनी 
व्यवितगतत महृतत्वाकाक्षाश्रों को तिलांजलि देकर दो बड़ नेताश्रों से खहयोग 
सहित कम क्षेत्र मे उतरने को निश्चय कर लिया। उन दोनोंनेही 
पेलवा ॐ चरणों मे उपस्थित होकर यह शपथ ग्रहणं कौ किं श्रव वे भ्रपने 
पुराने विवादों श्नौर पारस्परिक वैमनस्य को पूणंतः विस्मृत कर उस 
लोकतन्त्र तथा पेशवा की सेवा मे ही श्रपना सम्पूणं जीवन लगादेगे जो 
हिन्दुत्व के संरक्षक हँ । 
जवनं इन दोनों महान्‌ नेताभ्रौं के पारस्परिक संघं को इतिभ्री का 
समाचार महाराष्ट की जनताने सुना तो उसके हषे का पारावार न 
रहा 1 उस समय महारणष्टर में जो प्र्तन्नता कौ पुनीत धारा प्रवाहित हुई 
थौ उसका प्रमाण गोविन्दराव काले के एक पत्र से निल सकेता है । 
गोविन्वराव काले श्रपने समय के एक सुयोन्य राजनीतिक विदान्‌ तथा 
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महान्‌ वे्षभक्त थे श्रौर मराठा साच्राज्यकीश्रोर से निजाम राज्ये 
राजनंतिक प्रतिनिधि के रूप मे नियुक्त थे । यह पत्र उन्हने नाना फड- 
नवीस को लिखा था । उन्होने लिखा था “्रापका पच प्राप्त कर बुभ 
नितान्त प्रसन्नता हई । उसे मुके श्रसीम श्रानन्द की प्रनुभुति हई । इस 
पुत्र को पठृकर मेरे हृदय मे विचारों का प्रवाह हेलोरे लेने लगा । भ्रठक 
से लेकर हिन्द महासागर तक फला यह देडा हिन्द्र भूमि हिन्दु्वान है 
तुका की भूमि श्रथवा तुक्िस्तान नहीं । पाण्डवीं से महा राज दिक्रमादित्य 
पयंन्त यही हमारे देश की सीमा ए रहीर्है। उन महान्‌ पुरुषों ने बिदेशी 
भ्राक्रान्ताश्रौं से स्वदेडा की रक्षा करने का महान्‌ पराक्रम प्रदतं किया 
था श्रौर उसे सुदृढ प्रासन व्यवस्था प्रदानकी थी] किन्तु उनके उत्तरा- 
धिकारियों कौ श्रयोग्यता श्रौर पौरुषहीनता का ही यह परिणाम हृश्रा 
करि भारत का राज्य-शासन उनसे यवनो ने छीन लिया श्रौर इस प्रकार 
हमारी स्वावीनता पराधीनता में बदल गरई। वावर कै वंदाजों ने 
हस्तिनापुर श्रौर दिल्ली पर ही भ्रपने विजय ध्वज नहीं गाड च्रपितु श्रौरंग- 
जेब के राज्य शासन के समयः तो हमारा इतना दमन कर दिया गया कि 
यज्ञोपवीत धारण करने की हमारी धामिक स्वतन्वताकाभी स्रपहुरण 
कर लिया गया । उस समथ हमे विवशा होकर धर्मपालन कै लिए भी 
जिया चुकाना पड़ा श्नौर्‌ श्रभक्ष्य पदार्थो को भौ भक्षण करने पर विवव 
होना. पड़ा । 
दमारे इतिहास देसी संक्रमण वेला से नवयुग निर्माता श्रौर हिन्द 
| वमं के रक्षक महाराज शिवाजी भ्रवतीणं हृए । उन्होने हमारे भूखण्ड के 
| एक ग्रचल को स्वतन्त्र कराया, श्रौर उससे हमारे धमं को संरक्षण प्राप्त 
| हश्रा । तदुपरान्त मह्यन्‌ पराक्रमी पुरुष नाना साहब भ्रौर सदाक्लिवराव 
| भाऊ भ्रवतरित हए । जिनकी महानता का पावन प्रकाडा जन-जन के 
| समक्ष सूयं के भ्रकाश की भाति जगममा उहा | हमने जो कुछ खोया था 
उसे हमने प्रचण्ड पराक्रमी. पटेल महादजी  सिन्विया कँ महान्‌ पुरुषार्थः के 
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फलस्वरूप महान्‌ पेश्वा के इस शासन-काल मे पुनः प्राप्त कर लिया । यह्‌ 
सम्पूणं कायं किस भांति सम्पन्न हुभ्रा यह विचार करके ही हम श्रार्चये- 
चकित रह जाते है \ एक बार की सफलता प्राप्त करते ही भ्रहुकार का 
भ्रन्धकार छा जाता है । हम उसकै भयानक परिणाम को भी भुला बेठते 
है । यदि मुसलमानों को कभी एेसी सफलता प्राप्त हुई होती तो कईं इति- 
हास ग्रन्थ इस सफलता का गुणगान करते हए लिख दिए जाते । मुसलमान 
ध्रपनी एक सामान्यतम क्रिया को भी श्रसाघारण तथा महान्‌ सफलता की 
घटनाकेरूपमे प्रस्तुत करते हैँ । किन्तु इसके सर्वथा विपरीत हम हिन्दू 
कितना भी महान कायं क्यों न सम्पन्न कर लं उसकी चर्चा.मात्र करने 
मे संकोच का श्रनुभव करते रह । किन्तु श्रव एक भ्पूवं कायं सम्पन्न हो 
गया है । जो श्रजेय था उस पर भी विजय प्राप्त कर ली गई । मुसलमान 
स्पष्टतः ही यह्‌ कहने लग गये हैँ कि साच्राञ्य काफिरो के हाथों में चला 
गया श्रौर काफिरशादही स्थापित हो गईं हे। 
वस्तुतः उस प्रत्येक व्यविति का सिर महाद्जी ने तत कराने में 
सफलता प्राप्त करली है जो हमारे विरुद्ध माथा उठाकर खडा होना चाहता 
था\ हमे जो सफलता श्रित हु है वह्‌ मानवके लिए प्राप्त करना 
संभव ही नहींदहै। श्राज हम भी प्राचीन सम्राट के तुल्य ही सत्ताके 
स्वामी ह । किन्तु अभी भी बहुत कु करना श्रवशिष्ट ह । कोई भी यह्‌ 
नहीं बता सकता कि हमारे ्रवगुण कब भ्रौर कहां हमे नतमस्तक होने पर 
विवश करदे श्रौर शचरश्रोंकी कूर दृष्टि का हमे शिकार होना पड़। 
हम लोगों का लक्ष्य केवल-मात्र एक गौरव वंभवज्ञाली साम्राज्य 
की स्थापना मान्न तक ही सीभित नहींहै। भौतिकं सुखो की उपलब्धि 
माच्रसे ही हेम सन्तुष्ट नहीं हौ सक्ते । श्रपितु वेद, शास्त अर भ्रन्य 
धर्म-ग्र॑थो की रक्षा तथा हिन्दू सभ्यता की अ्रधिवृद्धि एवंगौ ब्राह्मण का 
प्रतिपालन करना भी हमारा पावन दायित्व है । इस महान्‌ उदेश्यो की 
पूति मे सफलता प्राप्त करने का सूत्र ्रापके तथा सहादजी के हाथो मे 
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ही सुरक्षित है! श्राप दोनों के मध्य उत्पन्न हृश्रा साधारण-सा मतभेद 
मी राष्ट के शत्रुभ्रों को श्चनिति सम्पन्न होने का श्रवस्षर प्रदान कर देगा। 
किन्तु अरव श्राप दोनों के मनोमालिन्यकी समास्तिसे हमारे हृदयमे 
उठने वाली सभी शकारो का कमन हौ गया है । हमारे राननुश्रों को यह्‌ 
प्रतीत होरहाथाकि हम गृहु-युद्ध की ऽवाला में ही दग्ध होकर क्षारः 
क्षार हौ जाएंगे । किन्तु श्रव उनकी श्राकाक्षाग्रों पर तुषारापातहो 
गयाहे! उचितिहीहै नि श्रव मुभे श्रवर्शनीय शान्ति श्रौर श्रानन्दकी 
भ्रनुभूति हो ¦ भ्राज मै सभी चिन्तान्नो से पूर्णतः मुक्त हो गथा हँ । उस 
समय के एक कायंकुशल तथा ध्येयवादी कार्यकर्ता का यह एक पत्रही 
हमारे इतिहास की भावनाश्रों की सत्य श्रमिव्यकिति हे श्रौर यहु एकं पत्र 
ही नीरस इतिहासो के कदं सषण्डो की श्रपेक्षा भी सर्वश्रेष्ठ है । 
किन्तु धालाश्रों रीर ्राशंकाग्रों के इस संघं के मध्य ही महादजी 
ज्वरप्रस्त हौ गये । प्रचण्ड ज्वरके प्रकोपक कारण ही १२ फरवरी 
१७९४ ई० को पूना के समीप्‌ स्थित बनवादी सें महाराष्ट के इस महान्‌ 
पुरोधा ने श्रपनी इहलीला समाप्त कर दी । इस रणुर सेनानी ने सैन्य- 
शिविरे ही सरवंदाके लिए श्रपनी श्रि मंद लीं, 
मराठा सेनापतियो मे सर्वाधिक शवितशाटी इस सेनापति के निधन 
के समाचारसे महाराष्ट्र मण्डलके दनृभ्रोंका प्रोत्साहित होनातो 
स्वाभाविक ही था । उन्होने उसे नष्ट-घ्रष्ट करने फ षड्यन्त्र श्रीर भ्राक्त- 
मण करने के प्रयत्न प्राण-प्रण सहित प्रारम्भ कर दिए । इन रातरुग्रों में 
धग्रगण्य था हेदरावाद का निजाम । जिसके नखदन्त मराटों ने तोडक्र 
उसे पिजड़े करा हेर बनाकर र दिया था । त्रन उसे भी मराटों से प्रति- 
शोध लेने कौ उपयुक्त घड़ी श्रौर श्रवसर प्रतीत श्रा श्रौर वह्‌ उत्तेजना 
से दग्ध हो उठा! उसने श्रपनी सेनाभी दो नियमित बटालिनों से 
बहवाकर लगभम १२ गनी श्रधिक कर ली श्रौर उसका नेतृत्व एक 
सुयोग्य तथा दक्षन फ़ांसिषी श्रधिकारीके हाथों में दे दिया उसका मन्त्री 
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मशरुल मल्क एक महत्वाकांक्षी भूसलमान था । उसे महादजी द्वारा अपने 
पेदावा के लिए प्राप्त क्ियि गए शाही श्रधिकार शस्य हो उठे । राज्य 
की सम्पूणं मुस्लिम जनता पर ही युद्ध काभूत सवारहो गयाथा 
श्रौर वे गली कचो श्रौर बाजारों मे यह घोषणाएं करते हुए धुमने लग 
गएयथे कि वह दिन सन्निकट है जव पूना पर मुघतलमानों कौ विजय पताका 
रायेगी तथा वर्ह से काफिरशाही अर्थात्‌ हिन्दू शासन को समाप्ति कर 
दिया ज।यगा निजाम के मल्त्री की हठ श्रौर डिठाई्‌ इतनी श्रधिक बहु 
गथ कि जव मराठा राज्य के प्रतिनिधि ने उससे चौथ मांगी तो उसने 
उत्तर मे कहा कि नाना स्वयं य्ह श्राकर इस बात का स्पष्टीकरण दे कि 
उसे चौथ लेने काक्या श्रचिकारप्राप्तहै ? वहु इतना कह्‌ करही 
सन्तुष्ट नहीं हृशरा भ्रमितुं उसने यह भी कहा कि “यदि नाना यहा स्वयं 
उपस्थिति न हृश्रा तो उसे शीघ्र ही य ले श्राया जायेगा ` संभवतः यहं 
समभः कर किं इतने श्रपमान सात्रसे ही मरठे युद्ध के लिए तेयारन हीं 
उसने एक शाही समारोह भी भ्रायोजित किया । इसमें उसने श्रन्य प्रदेशो 
के राजदूतों को भी जान-बू ककर निमन्वित किया । इस समारोह के भ्रव. 
सर प्र उसने श्रपने दो दरबारियों को नाना श्रौर पेशवाकेरूपमें भी 
उपस्थित किया श्रौर उनका हरं प्रकार से अ्रपमान किया । इस द्य को 
देखकर निजाम कै दरबार मे उपस्थित दोनों मराठा राजदूत गौविन्दराव 
विगते रौर गोविन्दराव काले खड़े हो गए श्रौर उन्होने इस श्रभद्रतापूणं 
व्यवहार कौ तीन्र भत्संना की उन्मेस एक मराठा वीर ने निजामके 
मस्ती को ललकारते हए कहा कि "ण मशरुल मुल्क तूने भ्रपनी शद्ति के 
गर्वमें चूर होकर नाना को श्रपम। नित करने का प्रयास क्रियाहै भ्रौरत्‌ 
चाहता है कि उन्ह हैदराबाद भानेके लिए विवेश कर दें । किन्तु ञ्रब तक 
तुके स्वयं ही नतमस्तक होना पड़ाह। दस बार तूने भ्पने राज- 
दरवारमे हमारे स्वामी का श्रपमान श्रपने दर्ारियों के माध्यमसे कराते 
¦ का दुस्ताद्‌ध किया है । भँ तुभे भ्राज ही सुस्पष्ट शब्दो मे यह्‌ बताए देता ह 
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कि यदि मराठे तुभे जीवित ही बन्दी बनाकर हिन्दू साघ्राज्य की राजधानी 
की गलियों में तुभे घूमने पर विवानकरदेतोमेरानाम भी शोविन्दराव 
काले नहीं ।'“ इन ग्रोजपुणं शब्दों का उच्चारण करने के उपराभ्त मराल 
परतिनिचि निजाम के राजदरवार से बाहर निकल श्राये श्रौर उन्होने युद्ध 
घोषणा करने के लिए पूना की श्रोर प्रस्थःन कर दिया । श्रग्रेज मरां तथा 
निजाम के हितचिन्तक होने काढोग रचकर दोनों पक्षो मे सन्धि करानि 
का नाटक करने लगे । किन्तु मराठा सरदारों ने उन्हं डपट कर कहा किं 
तमहं महाराष्ट्र के कार्यो में हस्तक्षेप करने का कोई श्रधिकार नहीं है। 
एम इत रकार का दुस्ताहस करनेसे दूर रहो । भ्रगरेजों ने मराठे की मनो- 
भावनाश्नों को समभ लिया ग्रौर वे इतने श्रधिक भय संकुल हो गएकि 
जव निजाम ने उनसे सहायता प्राप्ति की याचनाकी तो उनमें निजामका 
सहयोग करने का साहस ही उत्पन्न न हो सक्ञा । निजाम ने श्रपनी पशं 
दाक्ति श्रौर क्षमता सहित युद्ध की तयारी प्रारम्भ करदी)। श्रपने राज्य 
कौ मुस्लिम जनता में उसने यह प्रचार कराया करि काकियों के विशद 
धमषुद्ध ्रारम्म किया जा रहा है । उसकी भावनाग्ो कौ भडकाने में कोई 
कसर न छोड़ी गई । प्रत्येक मुसलमान को वताय; गया कि इस ध्मयुदध 
मे भाग लेना उसका पावन कर्तव्य है श्रौर उसे पण किया जाना चाहिए । 
पूना कौ श्रगि की ज्वालाश्रों में दग्ध कर राखके उरो कै रूप में परिणत 
करदेनेके प्रलाप भी किए गए) निजाम का मन्ती मशरुल मुट्कं स्वयं 
भौ यह चीत्कार करता हुश्रा घरुमता दिखाई देने लगाकर मराटोंकी 
पराधीनता से मुगल साम्राज्य को मक्त कराने के उपरान्त ही सन्तोषकी 
सांस लगा । वहं घोषणां कर रहा था कि नवयुवक पेश्वा को भिक्षुक 
बनाकर कारी कौ गलियों में भीख मांगने के लिए विवश कर देने के बाद 
ही मुख कौ सस लूंगा । 
जहा एक श्रौर निजाम का मन्त्री ठेसी दपं पणं घोषणाएं कर अ्रपनी 
मानसिक अड़ास निकालने मे लगा हृश्रा थ वरहा हिन्दु साम्राज्य का मन्त्री 
नितान्त गम्भीरता सहित श्रपनी सेनाश्रों की गणना करने तथा युद्ध की 
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तेयारी करने मेँ लमा हृभ्रा था । श्रपने महान सेनापतियों श्रौर प्रमुखों से 
भी प्रमुखतम महाद्जी के निघन के बावजूद भी मराठे हतोत्साहित नहीं 
हृए थे । नाना साहव की प्रतिभा इससे पूवं कभी इतनी भ्रधिक तेजस्वी 
रूपमे प्रकट नहीं हुई थी } अरव महाराष्ट की जनताने भी उन्हँ जिस भाति 
भरपने विशवास का भ!जन इस समय बनाया इससे पूवं कभीन बनाया 
था । उसङे शब्दों मे वह प्रभाव उत्न्नहो गयाथाकि देशके सुदूर 
प्रेचलों में स्थित मराठा सास्राज्य की सेनां मी एकत्रित होने लगीं । 
उनकी बुद्धिमत्ता पारस्परिक प्रतिदन्दिता श्रौर विरोध की भावनाश्रों से ग्रस्त 
मस्तिष्को में भी एकता श्रौर वन्धुत्व भावना के तार भंत कर दिए । देश 
के दूरस्थ प्रदेशों तक मे फली हुई मराठा सेनाश्रों को हिन्दू-पद पादशाही 
कौश्रादाने पूना की ब्रोर श्नाकषित करना श्रारम्भ कर दिया । महादजी 
के उत्तराधिकारी दौलतराव सिन्धियाको भी श्रागरा के रक्षक जीवनादादा 
तथा उत्तर मे पठानो, रुहैलो श्रौर तुर्को का मानमदेन करने मे सफलता 
प्रजितत करने वाले सेनाश्नों सहित वहाँ भ्रामन्त्ित किया गया । तुकोजी- 
राव होलकर तथा उनकी सेनां तो पूना मे उपस्थिति थी हीं, नागपुर से 
एक विशाल वाहिनी सहित रायोजी भौँसले ने भी पूना की घ्नौर प्रस्थान 
करं दिया ¦ समान उदेश्य की उपलब्धि किए जाने वाले इस पुनीत संघषं 
मे योगदान देने के लिए वड़ौदा से गायकवाड्‌ भौ श्रपनी सवत सेना सहित 
चल पड़ । पटवधेन श्रौर रास्ते, राजबहादुर तथा विचूरकर, घाटगे एवम्‌ 
चव्हाण, द।फले व पवार थोराट श्रौर पाटणकर अन्य बहुत से सरदारों 
प्रीर सेनापतियों ने भी इस श्राह्वान पर पूना की श्रोर पग बढ़ाया । 
पेशवा ने भी श्रपने महान मन्त्री भ्रौर प्रचण्ड सैन्य वाहिनी सहित प्रस्थान 
कर दिया । यह्‌ प्रथम अवसर ही था जब युवक पेशवा नै स्वयं रणदेवी 
कां श्राह्वान कर समर भूभिकीश्रोर पग बढायाथा । श्रपने लोकप्रिय 
राजकुमार को श्रपने मध्य पाकर मराठा सेनिकोंका उत्साह श्रौर भी 
भरचण्ड हो उठा धा श्रौर ्रपने हदय सम्राट की उपरिथति ने उनको सं 
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लवीन भ्रभियान के लिए एक नवीन श्राकषंण प्रदान कर दियाथा। 
निजाम तो पहलेसे ही रणभूमिमें सन्नद्ध खड़ा था। उसकी सेनामें 

१ लाख १० हजार प्रदवारोही श्रौर पंदलथे तथासाधही था एक श्राधु- 
निकतम तोपखाना भी । उसकी सेनाग्रं ने भ्रपनी सैनिक क्षमता का जो 
प्रसावी प्रददंन किया था उससे मुगलों में श्रपनी विजय का व्रिर्वास जम 

गया था । यय्पि मराठो की बहुतसौ सेनादेश भर में विस्तृत उनके 
विशाल साम्राज्य कीसीमाभ्रोंकी सुरक्षाथं तंनात थी कन्तु फिरभी 

१ लाख ३० हजार संनिकों पर श्राधारित मराटासेना इस समरमभूमि 
मे कूदने के लिए एकत्रित हो गर्ह्‌ थी । परान्दा नामक महारष्ट्‌ कै ` 
सीमान्त स्यान पर ये दोनों विपुल सेनाएं एक दूसरे कै समक्ष भ्रा उटीं । 
नाना ने अ्रपनी सभी सेनाग्रों से युद्ध कौ विस्तृत श्रौर श्रेष्ठतम योजनां 
को लिखित रूपमे देने को कहा था श्रौर उनमें से उन्हंजो सर्वोत्तम 
प्रतीत हुई उसी का उन्होने चयन किया। उन्होंने परञ्ुराम भाऊ पटवर्धन 
को सम्पुणं मराठा सेना का सरसेनापति नियुक्त किया । ज्योंही दोनों 
प्रतिदन्द्ौ दल एक दुसरे के इतने समीप श्रा पहुंचे कि गोलियां सरलता 
से विपक्षी पर दागी जां स्के त्योही युद्ध के मारू बाजे बज उठे। प्रारम्भिक 
मुठ्मेडोमें मराटों को करई बार पठान सेना ने पीले धकेल दिया । परा- 
जित होने वाले सेनापतियो में परद्युराम भाऊ पटवधेन भी सम्मिलित ये । 
ग्रतः मगल शिविर में प्रसन्तत्ता का पारावार न रहा श्रौर भ्रपनी इनं 
प्रारम्भिक सफलता पर हषं व्यक्त करते के लिए उन्होने एक दरबार 
काही श्रायोजन कर दिया। किन्तु निजाम को शीघ्र ही श्रपनी भुलकी 
उसी घमय श्रनुभूति भी हो गई जव कि श्रन्थ मराठा सेना वहु रा पहुंवी । 
ग्रहुमद श्रलीखाँ ने श्रपने ५०,००० चने हुए सनिकों सहित मराठा सेना 
का प्रतिरोध कर उद पर वीरताका प्रचण्ड प्रदरन करते हुए प्रहारं 
प्रारम्भ कर दिया । भौसले के नेतृत्व म संघषंरत भराठा वाहिनीनेभी 
शत्रुनां परं गोले बरसाने प्रारम्भ कर दिए । उसके कुछ समय परचात 
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ही सिन्धियाकी तोपोंने भीएकमश्रोर से गोले उयलने आरम्भ कर 
दिए । युद्ध ते वीभत्स रूप्‌ ग्रहृण कर लिया । श्रत्ला हो श्रकबर' की गगनं 
गुंजा देने वाली घोषखाएं करने पर भी युसलमानी सेना बहुत देर तक 
जमीन रह्‌ सकी ¦ वह्‌ छिन्न-भिन्न हो एड श्रौर उसे परांजय का कलंक 
श्रपने माथे लगवाकर श्रपना मुख छिपाने के लिए भागने पर विद होना 
पड़ा । मराठा सैनिक श्रागे ही बढ़ते गये श्रौर उन्होने विपक्षी सेना को 
पूणेतः नष्ट-भ्रष्ट कर दिया । निजाम को भी श्रपना दुदंव सामने खड़ा 
हुम्रा दिखाई दिया श्रौर उसने भी रणमूमि से पीठ दिखाकर रात्रि के 
ग्रधकारमेंदिप जानेमें दही श्रपने जीवन का प्रकाश देखा ¦! भ्रनियमित 
यद्ध तो रात्रि भर ही चलता रहा । मराठा सेना के वचर प्रहारो से मुगल- 
सेना श्रपनी चेतना इतनी खो बैठी कि मौलवियों हारा उभारा गया 
घामिक उन्माद भी उन्हं ठहरने मे सहारा न दे पाया श्रौर उन्होने भागते 
हुए प्रपने ही शिविर को लूटना आरम्भ कर दिया । लूटमार करते हए 
मगल सेनिक सिर पर पैर रखकर ही श्रपनी प्राणरक्षाथं भाग निकले । 
किन्तु भराठा शिविरों मे तैनात सेनिकें ने इन भगोड़े मुगलों को लूट का 
माल भौ लेकंरन भागने दिया । 

भगवान भुवन भास्कर प्राची दिला में उदित हुए रौर उनकी किरणों 
के प्रथम प्रकाश मे दिखाई दिया कि निजाम की सेनाने भाग कर खारदा 
नामकं ग्राम के दुर्गं से मो्चन्न्दीकीहै भौर वहं भी रह गये है केवल 
१० हजार सैनिके । मराठोने भी भ्रपनी तोप श्रागे बढा दीं श्रौर उस 
दुगे के चारों श्रौर स्थित पवतो रौर शेलमालाभ्रों से भराटोंकी तोपों 
ने श्रम्नि दषं प्रारस्भकरदी) थुद्ध ने भयानक रूप ग्रहण कर लिया 
था!दो दिन तक तो मूगल इस प्रचण्ड प्रहु1र को सहन करते रहै । उसकी 
दादी ही नहीं श्रपितु उसके साहस को भी मराठोंकी तोपोंके गोलोंने 
भूलसा दिया । किन्तु तीसरे दिन प्यास्षसे सूखे हृए गलो, धुएे से भ्रटी 
हरै भ्रांलौ मौर श्रवरुडढ कणो से विचलित शतरु-पक्ष ने युद्ध रोकदेनेकी 
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याचना की । मराठों ने इसका एके ही उत्तर दिया कि पहले मश्चरुल मुल्क 
को हमारे समक्ष प्रस्तुत करं । उसके बाद ही किसी श्रन्य बातत पर विचार 


कियाजा सकता है । उनका स्पष्टतः कहना था कि उसने महाराष्ट के 


राजपूतों काजो अपमान किया है उसको उसकी इस भूलकादण्ड तो 
निरदिचत रूपसे ही सहनं करना होगा । मुसलमानों ने श्रपने विरवास-पात्र 
मन्त्री मुदारुल मत्क को मराठों के समक्ष उपस्थित कर दिया ¦ उन्होने यह 
भी प्रकट कियाकि जौ भी शतं मराठों द्वारा प्रस्तुत की जाएगी उनका 
पणेत: पालन किया जायगा । श्रव पराण्डा श्रौर तापी के मध्य स्थित 
सम्पूणं भूखण्ड मराठी को सरौपदिया गया । चौथ कौ प्रविष्ट रारिके 
ल्पे ३ करोड़ रूपये प्राप्त कृरने के श्रतिरिक्त भौसले नै उनसे युद्धकी 
्षतिपुति के रूपमे २& लाख सपये की एक श्रौर राशिभी प्राप्तकी 
इन शर्तों परही मराठोने उस व्यक्ति को जीवित वापस जाने दिया 
जो पूना को भस्मीभरुत करने, लृट-मार कर नष्ट-्रष्ट करने तथा पेशवा 
को काशीमें द्वार-द्वार पर भीखर्मागनेके लिए विवद कर देने की 
प्रतिज्ञा ग्रहण करने के उपरान्त श्राया था। 

मशर्ल मूत्कं को चारोंश्रोर से विजेता काफिरों ने चेर लिया था। 
श्रौर उसे एक बन्दी के रूप मे सम्पूणं मराठा हिविरमें घुमायाजा रहा 
थां । जब वह एकं शिविर से दूसरे श्िविरमेंले जाया जाता तो सहसरं 
मराठा सनिकोंके कठोंसे गूँज उठती थी हर-हर महादेव की पावन 
जयध्वनि । मराठांने उस व्यवित को बन्दी बनायाथाजो नाना करो बन्दी 
बनाने को दपं पूणं घोषणाएं करता रहता था । उन्होने श्रपने राजदूत 
के शब्दों को साथंक कर दिखाया । किम्तुएेसा करने के उपरान्त भी 
उदार हृदय मन्त्री श्रौर लोकश्रिय पेश्वा ने श्रपने इस पराजित शत्रु को 
श्रौर श्रधिक श्रपमानित करना उचित न समभा । वे चाहते तौ उसे उससे 
पूना के द्वार-द्वार पर भिक्नाटन भी करा सक्तेथे किन्तु नानाने उसे 
क्षमा प्रदान कर यह दिखा दिया कि मराठों में जरह श्रपने रत्रुश्रों को 
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नाकं चने चवा देने की क्षमता है वरहा वे क्षमादान देना भी जानते ह । 

पेशवा ने भ्रपने सभी भ्रधिकारियो सहित नितान्त धूमधाम से महा- 
राष्ट की राजधानी में प्रवेश किया। श्रपने लोङ्प्रिय युवक पेशवा श्रौर 
वीर रौनिकों की मान-वन्दना करने हेतु प्रचण्ड जनसमुदाय उमड़ पड़ा । 
प्रपने विजयी सपूतो रौर योद्धाश्रोंका स्वागत करने के लिए पूना नगर 
पतः सजाया गया । नारियाँ हिन्दुस्थान कौ इस सर्वाधिक धनी राज- 
घानी के राजमहल कौ छतों भ्रौर भरोल्लों से विजयी सेनापतिययों, कुशल 
राजनीतिज्ञ श्रौर वीरता के साक्षात्‌ प्रतीक सेनानियों पर पुष्पवर्षं कर्‌ 
रही थीं। कुमारी कन्याएं श्रौर सुहागिनियां अपने-प्रपने गृह-द्रारोके 
बाहर खडी श्रारती के थाल सजाकर नितान्त श्रद्धा श्रौर भव्ति सहित ` 
प्रपने युवक पेशवा की श्रारतौ उतार रही थीं । श्रपनी श्रद्धालु जनता के 
दस स्वागत सत्कार को ग्रहण करते हुए पेशवा श्रपने राजमहल की भ्रोर 
रानैः-रानैः बढ़ रहे थे । प्रमुख सेनापतियों मे से करई तो श्रपनी मीलों तक 
फली विश्ाल सेनाभ्रौ सहित बहुत दिनों तक राजधानीके चारोंभ्रोर 
. क्िविर डाले रहे श्रौर इस भाति एक बार हिन्दू साग्राज्यके वे म्रतीतके 
दिवस पुनः साकार हो उठे जब महान्‌ पराक्रमी नाना साहब लासन करते 
ये श्रौर वीर भाऊके हाथों मे सेना का सफल सेनापतित्व था) 

प्रव हम उन्हुं कुष समयके लिए यहीं छोड दं। नवयुवक भ्रौर 
 सौभाग्यश्ाली म्रौर प्रसन्न मन राजकुमार को श्रपनी प्रजाकी श्रसीम 
भक्ति भावना का श्रानन्द भोगने दे, महान्‌ शप्ति-सम्पन्न मन्त्री को उस 
राज्य का उचित विमाग श्रौर विभाजित करके सुप्रबन्ध की व्यवस्था 
करने के लिए जिस पर उन्होने श्रपनी विजय पत्ताका फहराई है, भविष्य 
का कायेक्रम सुनिर्वित करने हेषु, प्रदेशों के शासको श्रौर प्रतिनिधियों 
तया सेनापतयो से विचार-विनिमय करने के लिए, जिस महान्‌ हिन्दु 
साम्राज्य का उन्होने निर्माण किया है उसके विस्तार भ्रौर सुशासन की 
व्यवस्था करने के लिए, महाराष्टृवासियों को अपनी उस महान्‌ विजय 
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का आनन्द मनाने के लिए जो उन्होने श्रपने प्रचण्ड पौरुष के बल पर 
भ्रजित कीरै, चारणो श्नौर राजकवियों को श्रपने महान्‌ पएूवंजों श्रौर 
सन्ततियों के श्रतुलनीय शौय श्रौर वीरता का गान करने हेतु, जिह 
सुनकर अराज भी मानव के नेतरो मेंश्रद्धा का पनीत गंगाजल छलक उल्ता 
है, भुजां उनकी वीरता का स्मरण मात्र होते ही फड़क उठती 
ग्रामीणौ को छोड दे खारदा की -विजय-भूमि के वीर सेनानियों के शौयं 
श्रौर वीरता के वट्लड़ सुनने के लिए । किसानों को छोड़ दे श्रपने हलो 
को चलाते हुए श्रपने वीरो की इस महान्‌ विजयगाथा की पुनीत गाथाश्रो 
का संगीत गाने के लिए, इस विइवास को महान्‌ भावना के साथ कि 
जव तक नानाका राज्य है तव त्तकं उसकी श्रोर कोई वक्र-दुष्टिभी 
नहीं डाल सकता श्रौर हम दृष्टि डालें उन देवालयों पर जो श्रब पुनः 
गवे से श्रपने शिखरो को उठा रहे हैँ श्रौर जिनमें पूजा के थाल श्रौर भेट 
लेकर सहस्रो नर-नारी पूजा करने में मग्न हैँ तथा एकत्र हैँ । हरिद्वारसे 
रामेदवर तक की यात्रा करने वाले संन्यासियों, तीर्थं याचरियों श्रौर सन्तो 
को इस देश मे यात्रा करते समय श्रपने-्रपने सिद्धान्तो श्रौर उपदेशो को 
प्रसारित करने दें श्रौर पूजा वन्दना करने देँ । सामन्त श्रौर विद्रानों त्था 
छात्रों को उन महाविद्यालयों श्रौर मटोंमे श्रध्ययन-रत रहने दे जिह 
धनी लोग करोड़ों रुपये की राशि देतेर्ह। जिससे कि प्रध्ययन करने 
वाला व्यक्रिति भोजन ग्रौर वस्वकी चिन्ताश्रोंसे सर्वथा मुक्त र्ट्‌ । हम 
चले उस श्रोर जहाँ केवट श्रौर सनिक श्रपनी जलीय श्रौर स्थलीय यात्राभ्रो 
का उल्लेख श्रपनी प्रारप्रियाश्रों श्रौर श्रपनी वीर जननियों से कर रहे टै, 
प्रपनी विजय गाथाच्रौंकी साक्षीके रूपमे लृटे गये हीरे, जवाहिरात वै 
उन्हं दिखा रहै हैँ । श्राज सम्पृणं महाराष्ट को स्वतन्त्रता के मधुर फलों 
कास्वादलेनेदेभ्रौर प्रानन्द सागर की तरगों पर तरगितदहोनेदं। 
हम प्रजा को एक एेसे श्रानन्द के वायुमण्डल में ही छोडना चाहते 
हैँ जिससे कि वह्‌ स्वतन्त्रता श्रौर राष्ट की महानताके फलों का रसा- 
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। स्वादन करवै मे सफलता प्राप्त कर सकं, जो कि उन्होने कई पीदियों के 
कठोर परिश्रम के फलस्वरूप श्रजित की । यद्यपि उसे परमात्मा ने इष 
तथ्यकाभी ज्ञान कराया है कि सुख क्षिक हँ तथापि वह सदैवही 
वैभव के सर्वेच्चि शिखिर पर श्रधिष्ठित होने के लिए प्रयास-रत रहता 
है । श्रतः जितने दिन तक उसके लिए सुखो का उपभोग संभव है वह्‌ 
करता रहे । 

इसी बीच हम महाराष्ट के वतंमान इतिहास के सम्बन्ध में जो कुछ 
भी संक्षेप मे लिख चके हँ उसी का सिहाधलोकन करेगे । हम महाभारत 
के इतिहास को हिन्दुस्थान के इतिहास से संबद्ध करने का प्रयास करेगे 
भ्रोर साथ ही यह स्पष्ट करतेकाभी कि महाराष्ट का इतिहास भारत 
के इतिहास का ही एक भ्रविभाज्य, महत््वपृणं तथा श्रनुपेक्षणीय भ्रंग ही 
नहीं श्रपितु उत्लेलनीय श्रध्यायमभी हे । 
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दितीय भाग 


एक सिहामवलोकनं 


९ 
आदश 
महाराष्ट्‌ को छत्राय से ठक भारतव्यापो हिन्द्र सास्राज्य 


स्वामी हिन्द्र राज्य कायं धुरंधर : राज्याभिवृद्धिकतं : तुम्हा लोकाच 
भागे जखीमे पावले, सपुरं हिन्दस्थान निख्पद्रवी राह ते, संपुशो 
देहा दुगं हस्तवद्य करन वारारणशश्शीस जाऊन, श्री विद्वेशवर स्थापना 
करितात ।] 

(हे हिन्दु राज्यके वदाल शासन संचालक तथा राज्य की प्रति 
भ्रभिवृद्धि करने वाले महाराज ! श्रापके श्रार्ीर्विाद के फलस्वरूप सम्पूणं 
हिन्दुस्थान में शान्ति श्रौर सुव्यवस्था की स्थापना का महान्‌ कायं पूरं 
हो गया । श्रमी दुर्गो पर हमारी विजय पताका फहरा उटठीदहै तथा 
वाराणसी मं पूनः भगवान्‌ विदवेश्वर की स्थापना का पुनीत कायं भी 
सम्पन्न हो गया है । 

-- रामचन्द्र पन्त श्रमात्य 
मराठा इतिहास के सिहावलोकन की पृष्ठभूमि में हमारा लक्ष्य यही 
रहादहैकि हम विस्तृत विवरणके श्रम की श्रपेक्षा उन धटनाश्रोंका 
चयन इस भाति करं कि श्रसिल हिन्दू भ्रान्योलन कौ दृष्टि से महाराष्ट 
के इतिहास का मूल्यांकन संभव हौ सके तथा उनकी समुचित प्रासा भी 
कीजा सके । वटनाश्रों के चयन का हमारा एक उदेश्य यह भी रहा कि 
हम यह्‌ व्यक्त कर सके कि यह्‌ घटनाएं चाहे स्वयं में कितनी ही जाज्व- 
ल्यमान श्रौर गरिमापूणं क्योंनरहीहो किन्तु ये सब हिन्द्र राष्टर्‌के 
इतिहास क्षा ही एक श्रध्यायमात्र हैँ । श्रतः यह्‌ भ्रावश्यक ही नहीं श्रपितु 


श्रादष्तं २६३. 
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नि रिरि सिरी 


प्रनिवायेदहीथा कि हम मराठा श्रान्दयोलन का यथासंभव संक्षिप्त वणन 
प्रस्तुत करते श्रौर साथ ही उसके प्रेरणा स्रोत, मूल कारण श्रौर प्रेरक 
शाविति को भी निरिचत रूपेण श्रभिव्यक्त करते जिनसे प्रोत्साहन प्राप्त 
कर महाराष्ट की जनता एक दावित सम्पन्न हिन्दू साम्राज्य की स्थापनां 
कर्म क्षेत्र में प्रवतरित हुई श्रौर उसने त्याग श्रौर बलिदानो की भडीही 
लगादी। यह्‌ तोस्पष्टहीदहै कि इस इतिहास के प्रयम खण्ड से महा- 
राष्ट्‌ कै बाहर के रहने वाले लोग सुपरिचित ही नहीं है भ्रपितु उसकी 
प्रगंसा इस इतिहास के उत्तराद्धं की श्रपेक्षा श्रथिक ही करते ह जिसका 
प्रारस्भ बालाजी विइवनाथ तथा महाराष्ट मण्डल कौ स्थापना के पर्चात्‌ 
से होता दै) यद्यपि इस उत्तराद्धं की जानकारी जनसाधारण को पर्याप्त 
नहीं टै फिर भी श्रौ रानाडे सरीखे विदानो ने इसके साय स्याय क्रिया 
है । उन्होने छत्रपति किवाजी श्रौर राजाराम के वंशनों की तियो का 
वर्णन समुचित र्पसे एवं सही ढ्गसे क्ियाहै। हमने भी प्रथम भाग 
की वु ही घटनाश्रों का वणेन विस्तृत रूप से किया है किन्तु जह तक 
पराटा इतिहास के द्वितीय भाग का सम्बन्धहै हमने उसे श्रधिक पूणं रूप 
मे प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, यद्यपि उसे भी विस्तृत विवर्ण की 
संज्ञा नदींदी जा सकती । वस्तुतः द्वितीय भागकेप्रारम्भसे ही यह्‌ 
इतिहास केवल महाराष्ट का इतिहास ही नहीं रह्‌ जाता अपितु उसका 
महत्वं इतना श्रधिक बढ़ जाताहै कि वह भारतीय इतिहासकारूपही 
ग्रहण कर लेतादहै) 
भ्रविल हिन्दु दृष्टिकोण से इस सम्पूणं गाधा पर दृष्टिपात करते हए 
हमारा लक्ष्य यही रहादहै कि हम उन सिद्धान्तो को भौ सुनिरिचतरूपसे 
प्रस्तुत करे जो महाराष्ट की एक के पश्चात्‌ दूसरी पीढ़ी को ्रनुप्राखित 
किया है । किन्तु इस संबंध में श्रपनी भ्रभिव्यक्ति के स्थान पर इस गौरव- 
पूणं इतिहास के निर्माता श्रौर विचारकौं तथा ्रान्दोलन के नेतारो के 
दारा ही उनके उदहेदथों का विवरण प्रस्तुत कराया है । यद्यपि ये बीर पुरूष 








#॥ | 
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प्रपने मुख से भ्रपने उदेश्यों के संबंघ मे विशेष कुछ न कह सके किन्तु उन्होने ` | 
भ्रपने वौरतापूणं कार्यो ते ही श्रपने उदेदयो की जनता जनादन के | 
समक्ष व्यास्याकीथी। राष्टूको एकताकेसृत्रमें भ्रावद्ध करतेके 
महत्तरं उत्तरदायित्व को संभाल कर कर्मभूमि मे पदापंण करने वाले 
इन वीर सेनानियों को इतना भ्रवकाश ही कह मिलता था किव श्रपने 
सम्बन्ध में कुछ कह पते, किन्तु फिर भी जो थोडा बहुत उनके मूख से 
मुखरित हुञ्रा उसका प्रभाव भी उनके कार्यो की श्रपेक्ना स्यून कदापि न 
रहा । उनको कृतियों रौर कथनो की सहायतासे ही हमने यह्‌ सिद्ध करने 
का प्रयास कियाहै कि इस महान्‌ वीर-काव्य का मूल विषय, इस प्रचण्ड 
राग कौ टेक भ्रौर वह्‌ पावन लक्ष्य जिसने महाराष्ट्र के जन-जने को 
नवोत्साह प्रदान कर इस श्रान्दोलन में श्रपते जीवन समिधाके रूपमे 
समपित करने की पावन प्रेरणा प्रदान की थी वह॒ एक ही थी श्रहिन्दु्रौं 
शरोर विद्रैदियों की र।जनैतिक दासता तथा धाभिक उत्पीडन से समग्र 
हिन्द राष्ट को मुक्ति दिलाकर एक एेसे सुद्ढ्‌ भौर शक्ति-सम्पन्न हिन्दू 
साम्राज्य को स्थापना, जिसकी छचषछाया से हिन्दू धमं भ्रौर हिन्दू सभ्यता 
कोसंरक्षणतोप्राप्तहोही साथी वह विदेशियों के ग्राक्रमणोंश्रौर 





विनादराक इरादों को भी धूल-धूसरित कर देने में पूर्णतः समं 
हो सके । इस उदेश्य की प्राप्ति हेतु छत्रपति शिवाओी म्ौर सभथं स्वामी 
रामदास ही सचेष्ट नहीं थे श्रपितु उनके उपरान्त की वीर पीदियों ने भी 
| इस लक्ष्य को पूति हेतु श्रभियान को गत्िमान रखा ! शिवाजी. के स्वधमं 
| राज्य कै स्वप्न कौ पुति हैतु उनके सहयोगियों ने भी हिन्दी स्वराज्य की 
| स्थापना को ही भ्रपना लक्ष्य माना। बादमे वीरवर बाजीरावने भी 
हिन्दु पद-पादङाही कौ स्थापना को ही श्रपने जीवन का मूल-मन्त्र माना 
रौर १७९५ मे विचारवान्‌ राजदूत गोविन्दराव काले के मुखसे भीवही 

ध्वनि गंज उठी कि यह हिन्दुश्रों का हिन्दुस्थान (हे हिन्दुस्थान भ्राहै ) 

तर्का कौ भूमि नहीं (तुकस्थान नन्दे) । हेम इस तथ्य को सुस्पष्ट रूप से 


| 
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देखते है कि देका श्रौर धमे की सेवा में समपित हिन्दू साग्राज्य को स्थापना 
ही इस महान्‌ श्रान्दोलन को गति प्रदान करने की चिरन्तन सूत्र रदी । 
स्वतन्त्रता का भौत्तिक सिद्धान्त ही एक बाज के समान स्वराज्य ्रोर 
स्वघर्मके रूपमेद्यो पंलोंको फैलाकर एक राताब्दी तक इस देश रूपी 
मंडे को येता रहा श्रौर उसे जन्म हूभ्रा एक एेसी शक्तिशाली 
जाति का, जिसने इस उदेश्य को साकार रूप प्रदान करने मे सफलता 
प्राप्त कर्‌ लौ । 

द्वितीय महत्वपूरण तथ्य जो हम महाराष्ट प्रदेश के बाहर निवास 
करने वाले लोगों के समक्न प्रस्तुत करना चाहते हँ वह्‌ यह है कि इस 
कायं को पूणं करने हेतु एक दो व्यवित नहीं, एक दो पीढु़ ही नहीं 
भ्रपितु सम्पूणं राष्ट ही उठकर खड़ा हो गया था। यद्यपि हिन्दु जाति 
की स्वतन्त्रता का यह्‌ संग्राम छत्रपति हिवाजीं ग्रौर समथं स्वामी राम- 
दास के वंशजों ने छेड़ा था, किन्तु इसकी उन्हीं के साथ इतिध्री नहींहो 
गर श्रपितु उनके बाद की सन्तत्ियों ते भौ इन पावन सिद्धान्तो का भरनु- 
सरण मात्र ही नहीं किया पितु उश्षकी सफलता के चिए भीवेप्राण- 
प्रण सहित जुटी रहीं । इस महान्‌ राष्टीय वीरगाथा ओर श्रान्दोलन को 
उन्टोने सुचिस्तुत किया । महान्‌ वीरता के कायं सम्पन्न कयि गए ्रोर 
उसका सुदूरगामी प्रभाव प्रस्तुत हुभा । चरित्र सम्पन्न पुरुषों, महिलाश्रो, 
राजनीतिज्ञो, रणशुरों श्रौर लेखकों ने सहसो ही नहीं भ्रपितु लाखों को 
संख्या मे हस कायं की पृति हेतु अ्रपने कदम बढाए श्रौर यह कायं एक 
दाताब्दि तकं श्रनाध गति से गतिमान रहा । ये सब एक रही पत्ताका कौ 
छन्रछाया में प्रेरणा पाते रहे ओ्रौर वह्‌ पताका ही हिन्दुत्व की प्रतीक 
स्वणं गैरिक पताका भ्र्थात्‌ प्रम पवित्र भगवा ध्वज । 

इस तथ्यके साथ ही जब हम उस विशिष्ट राजनेतिक संगठन पर 
दुष्टिपात करते हैँ जिसके अन्तगंत मराठा राज्यों ने परस्पर एकता के सूत्र 
मे श्राबद्ध होकर महाराष्ट मण्डल की स्थापनाकीथी तो हम इस निष्कषं 
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पर पहंचते हं कि मराठा आन्दोलन केवलमाच्र एक जन श्रान्दोलन ही 
नहीं या, श्रपितु उससे भारतीय जीवन मे राजनंतिक विचार श्रौर व्यवहार 
कोभी एक नवीन दुष्टिभंगी प्राप्त हृई थी श्रौर गति भी भिली 
थी । भारत के वतंमान इतिहास मे ेसा ्रन्य एक भी उदाहरणा प्राप्य नहीं 
है जवर कि एक राष्टमण्डल के श्रन्तगंत इनने वड़े स।्राज्य का संचालन 
युचारस्पसेहोपायाहो। महाराष्ट मण्डल का सुचारु शासन-प्रबन्ध 
किसी व्यक्ति विरेष के सहारे नहीं चलता था ग्रपितु वह वास्तविक 
भ्र्थोयंदही एक एेसा राष्टर्मण्डल था कि जिसके विभिन्न घटक श्रपना 
उत्तदायित्व समान रूप से वहन करते ये ्रौर उन सव को एक राष्टीय 
मण्डल का सिद्धान्त श्रौर तदनुसार व्यवहार करना ही श्रभीष्ट था} इषी 
सिद्धान्त से इस ॒श्रान्दोलन के सभी सेनानी प्रेरणा ग्र दण कर रहैथे। 
महारष्टर मण्डल के प्रत्येक प्रमुख श्रभिनेता के कार्य, उत्तरदायित्व श्रौर 
भ्रधिकार सुनिदिचतये ), जिन लोगों की शिक्षा संघवद्ध र। ष्टीय लासन 
के श्रन्तर्गत हुई हो वे गणतन्त्राहमक संयुक्त राज्य पठति की ग्रोर उन 
लोगों कौ श्रपेश्षा सरलता श्रौर तत्परता सहित श्राङृष्टहोजातेहँंजो 
एकतन्तात्मकं शासन के श्रधीन रहे हों । एक संघवद्ध प्रजातान्तिक राज्य 
का दुसरा उदाहुरण वतमान इतिहासमे सिखोंके चासनके ख्पमें 
हमारे समक्ष उपस्थित होता है । किन्तु वह्‌ एक वहत ही छोटा राज्यथा 
रौर उसकी शासन-व्यवस्था भी श्रपेक्षाृत कम संगठित श्रौर नियमित 
थी । इसी कारण वहत थोड्‌ दिनों तक ही स्थिर रह पाया । किन्तु 
क्योकि वह भी इशी प्रकार की देशमक्ति पूर्णं भावनाग्रोंसिद्धान्तों से ग्रनु- 
प्राणित श्रार प्रेरित था तथा हिन्द शवित्तिके द्वितीय लोकतन्त्रवाधी 
शारनके रूप में उसका भी गौरवपूणं उल्लेख श्रावदयक है । 

किन्तु मराठा श्रान्दोलन के राष्टरीय तथा श्रखिल हिन्दू स्वरूप को 
इस पुस्तक मेँ उपस्थित करते हए भी हम यह नहीं कह रहै कि इस 
भ्रान्दोलन में भाग लेने वाले सभी व्यक्ति भ्रखिल हिन्दुः हित श्रथवाः जन- 
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साधारण कीः भलाई के पावन उदहेब्यसे ही प्रेरितये। एेसा कहना व्याय- 


संगत न होगा । हिन्दू हितों श्रौर राष्ट रक्षा के इष पनीत लक्ष्य के साथ- 
ही-साथ गृहु-युदध श्रौर पारस्परिक संघषंभी चलदही रहेथे। क्योकि 
मराठे भी पहले तो हिन्दूही ये श्रौर बादमे मराठा । भरतः हिन्दु जाति 
के जीवने व्याप्त दोषोंसे भीवे स्वधा मूक्तं किस भांति हो सकते 
ये । उनमें भी तो हिः्द्‌ जाति के सभी गुण रौर श्रवगुख विद्यमान थे । 
उने भी व्याप्त थीं हिन्दू जाति के जीवन से संलग्न दुवेलताणएं भरौर 
सामूहिक तथा व्यक्तिगत हितों की प्रच्छीप्रौर बुरी सभी भावनाएे। 
एेसा होना स्वाभाविक ही था 1 ससलमान ग्रपने प्राथमिक श्राक्रमणो मे 
जिस कारणोंसे विजयी हृएये वेथे उनक्ते घामिक भाव, सामाजिक 
संगठन तथा वीरतापूणं उत्साह । ये गुण हिन्दु जाति में बहुत ही कम 
मात्रा मे उपलब्ध थे । य्ह हमारा उद्य महाराजा पृथ्वीराज श्रौर गौरी 
के समयमे दोनों पक्षों भे विद्यमान गुणों प्रथवा भ्रवगुणों या दुबेलता 
प्रथवा सबलता का तुलनात्मक विवेचन करना नहींहै किन्तुफिरमभी 
उन कारणों का उल्लेख करना तो भ्रनिवायं ही है कि राजनेतिक विस्तार 
रौर धार्भिक विजयों की दुष्ट से भूसलमानों मे कौन-कौन से गख श्रौर 
श्रवगुण विद्यमान थे । मूसलमानों को भ्रपने घमं प्रचार के लिए यह 
खतरनाक सिद्धान्त खमभ्राया गया है कि उसके धमं से भिन्त भ्रन्य सभी 
घर्मो को मानने वालोंको नरक मे स्यान मिलेगा तथा श्रन्यघर्माको 
किसी भौ प्रकार के घ्न्याय श्रौर छल-कपट द्वारा धराघाम से मिटा देना 
ही सबसे बङ्गा पुण्य है । श्रन्य बातो मे समानता होने पर भी उपरोक्त 
भावनाश्रोंके कारण वे श्रपने प्रतिदन्ियों श्र्थात्‌ हिन्दुश्रों को परा- 
जित कर उन पर श्रपनी सत्ता स्थापित करनेमे सफलहो गये थे। 
क्योकि हिन्दू स्वभावसे ही श्ान्तिप्रिययथे। भ्रहिसाको ही परम धमे 
मानने की भावनाके भ्रतिरिक्त हिन्दु समाज उन लोगों को भी पुनः 
अपनी आति मे सम्मिलित करने के लिए तयार नहीं था जिन्हे बलात्‌ 
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धर्मन्तिरित कर लिया गया धा । संगठन लवित की दुष्टि से भी वे नितान्त 
दुबल ये श्रतः उन पर विजय प्राप्त करना इन विधियो के लिए नितान्त 
ही सरल था। यदि हिन्दुश्रों में म तुभूमि के प्रति समान भविति 
भावना श्रथवा समान जाति, समान राज्य सत्ता श्रौर एक सुदृढ 
सास्राज्य स्थापित करने श्रौर द्धि की वतमान मे उपलब्ध भावनाए 
विद्यमान होतीं तो वे भी प्रपते शत्रुशरों के समान ही एक युसंगठित स्वरूप 
को ग्रहण कर श्रपने गौरव श्रौर सम्मान कौ रक्षा कर पाने मे सफलता 
उपलब्ध कर सक्ते थे । मुसलमान जव भारतमेंभश्राये तो उन्होने यह्‌ 
भनुभव क्रिया कि एकश्वरवाद का उनका! सिद्धान्त एक श्रपराजेय शाति 
रखता हे ्रौर इससे उनकी धासिक एकता भी अत्यधिक समृद्ध हुई दहे) 
इसके साथ ही उनमें यह भी भावना हिलोरे ले रही थी कि सम्पूणं 
संसारको एकी भ्रल्ला के शासन की छत्रछाया मे लाना उनका 
पावन कतव्य है । इसके विपरीत हिन्दुओं मे व्यक्तिगत स्वतन्त्रता श्रौर 
जीवन के प्रति दारेनिक दुष्टिकोणा का ही प्रचार था । तत्वज्ञान के गूढ 
रहस्यों का उद्घाटन करने के श्रमजलं ¶ड्कर ही वे किकर्तैन्य-विमूढृ 
बनकर रह्‌ गये थे । इतना ही नहीं विदे यात्रा को महान्‌ पातक समभने 
को भ्रमपुणं प्रवृत्ति ने भी उन्हँ श्रपने देश की सीमाग्ो से बाहर निकल 
केर श्रपनेसाम्राज्यका विस्तार करनेकी भ्राकाक्षा को पनपने से रोका 
था । इसी कारण वे सदैव ही विदेियों के प्राक्रमणों का लक्ष्य वने रहते 
थे । उनमें व्यक्तिगत रूपसे उद्धारकी भा वनाश्रो नै एसा घर कर लिया 
थाकिवे राजनंत्तिक श्रौर सामाजिक उन्नति की दिलामें प्रवृत्तहीनं 
हो सके थे । स्वाभाविकरूपसे ही श्रपनी उपसेक्त दुवेलताग्रों के फल- 
स्वरूप वे छोटे-छोटे राज्यों में विभाजित होकर रह्‌ गये ये । मत-मतान्तर 
भदेश श्रौर वर्णो कौ भावनाश्रोंके कारण उनकी एकता का सूत्र भी 
ढीला पड़ गया था । उनम एक रष्टरपुरुष के रूप मे संगठित होकर खड़े 
होनेकी श्राकाक्षा्ँही न पनप पाती थीं उनमें एकता का एक ही 
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सामान्य-सा भ्राधार था, वह्‌ थी उनको समानं सभ्यता । कितु हिस्दुत्व 
के आधार पर सम्बद्ध होने की भावना भी उनमें बल न पकड़ पाती थी। 
यद्यपि सम्पण हिन्दू जाति को एक ही पावन पताका के नीचे संगठिति 
करने के कर्‌ प्रयास हृए ये कितु वे सभी एक-एक करके श्रसफल हो जाते 
ये । धर्मान्ध श्रौर वीरता का प्रदशेन करने वाले विदैरियों के समक्ष उन्हें 
पराजय ही स्वीकार करनी पड़ रही धी । यदि व्यक्तिगत रूप से विचार 
किया जाए तो कोई भी हिन्दू बीरता ग्रथवा धरममेनिष्ठा मे किसी मुसल- 
मानकी श्रपेक्षा कमन था, किन्तु एक जाति भ्रथवा समुदायके 
ख्पमे मुसलमान एक अल्ला प्रौर एक ही घरमे के नाम पर संघबद्धथे 
श्रौर इनके लिए बलिदान चढानेमे भी वे किसी प्रकारके संकोचका 
कदापि भ्ननुभव न करते थे । वे श्रपने उदर्यो की प्राप्तिके लिषएु पावन 
धर्म युद्ध करने श्रौर साञ्राज्य का विस्तार करने के लिए संगठित होकर 
निरन्तर संघषं करते रहे । उन्होने विधर्मियों को भ्रपनी दासता की श्य खला 
स्न ्राबद्ध करना ही श्रपना सर्वश्रेष्ठ कतव्य समा । कितु सेकड़ं वर्षो 
तक समान रूपसे ही विपदाश्रों रौर दमन का श्राहार बनने के उपरान्त 
 हिन्दुश्नों की बुद्धि भी छिकाने लगी । समय की ठोकरें खाकर उन्हें इस 
सत्य की श्रनुभूति हुई कि वे भी विभिन्न गुटों का समूह्‌ न होकर एक ही 
माताकेपुत्रहैश्रौर एक ही रष्ट्‌ कै ्रभिन्त भ्रंग । उन्होने भो इस 
वात का श्रनुभव करना प्रारम्भ कर दिया कि वे पहले हिन्दू है भौर तत्‌- 
पश्चात्‌ कुछ श्रौर । छन्हं श्रपनी श्रसंगठितं भ्रवस्था ओर उसके कारण 
उपस्थित होने वाली दासता की श्टखेला के कारणं का पत्तालेग गया। 
ग्रतः उनमें भी एकता की पुनीत धारा प्रवाहित हुई रौर उनके हृदयो 
मे भी जातीय भावनां छत्पन्न हृ श्रौर राष्ट के प्रति गौरव के विचार 
भी उनके मन मे उदित हए । श्रब वे भी व्यक्तिगत विचारों भरौर मान्य 
ताश में उलभ्रे रहने को घृणा की दृष्टि से देखने लगे । उन्होने मुसल- 
मानों की सफलता के कारणों को समभने की भी चेष्टा को । उन्हे सफ- 
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लता भी प्राप्त हुई । श्रौर उन्होने भी सकल हिन्दु बन्धु-बन्धु की भाव- 
नाध्रों से प्रेरित हिन्द साम्राज्य की स्थापना का संकल्प ग्रहण कर भ्रपना 
श्रतियान कर दिया । तात्कालिक हिन्द जगत की राजनं तिक स्थिति श्रौर 
भ्रान्दोलनों पर ॒दृष्टिपात्त करने वाला प्रत्येक व्यित इसी निष्कषं पर 
पहुचेणा कि उस्न समय श्रकेला महाराष्ट ही इस ्रान्रोलन का श्रग्रणण्य 
नेता ब्रनने श्रौर हिन्द स्वातच्त्य कषे पनीत श्रान्दोलन को साफल्य-मण्डित 
करने मं समथं था सम्पूणं भारतवषं का भ्रमण करने के उपरान्त समथं 
स्वामी रामदास जव वापस लौटेतो उन्हनेभी दुःखसे कातर मुद्रा 
मे कितु ्राशापूणं शब्दों मे यह घोषणा की थी करि “भ्राज सम्पूरं हिन्दु- 
स्थान मे कोई भी हिन्दू इतना शवितशाली ब्रौर साहसी नहीं रहा जो इस 
पावन भूभि श्रौर राष्टरको मुसलमानों की राजनैतिक दासता की श्खला 
से मुक्ति दिला सके, कितु केवल महार ष्टरवासियों से ही श्राशा की एक 
किरण प्रस्फटित होती दिखाई देती है ।'' श्रपनी इसी धारणा के साथ 
उन्होने तथा उनके शिष्यो ने महाराष्टरकोही सर्वप्रथम संगसिति करते 
तथा उसकी शक्ति के बल पर ही हिन्दुस्थान की स्वतन्त्रता तथा स्वधमं 
एषं स्वराज्य कौ स्थापना का महान्‌ संघषं चलाने का संकल्प क्रिया । 
जिससे करि हिन्दू मन्दिरं श्रीर हिन्दू राज्य स्िहासनों को विदेशियों की 
दासता से क्ति दिलाकर विभिन्न प्रदेशों मे बिखरी हई हिन्द शक्ति को 
सुसंगस्ति कर एक एेसे दावितिशाली महाराष्ट की स्थापना की जा 
सके कि जिसकी छत्रछाया मेँ हिन्द जाति रक्षित रह सक्रे तथा हिन्दू धर्मं 
कौ भीसुरक्षाहो) कितु वे हिन्द जाति श्रौर मरां में विद्यमान 
उन प्रवृत्तियों का महाराष्ट्र से भी परतः उन्मूलन नहीं कर सके 
थे जिसके कारण हिन्द जाति दुवेल हृद थी । श्रभी भी सर्वसाधारण 
मे व्यक्तिगत रागद्वेष श्रौर स्वाथ कौ वे भावनाएं किसी-न-किसी 
मात्रा मेँ विद्यमान ही थीं जिनके कारण गृहु-कलह श्रौर विवाद उलान्न 
श्रा करते हँ । इसी कारण हमे महाराष्ट के इतिहास में भी यदा-कदा 
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गृह-कलदह्‌ का विस्फोट होने की घटनाएं उपलब्ध होती हैँ । कितु फिर 
भी उन्हें एसी भावनाश्रों का निर्माण कर पानेमे सफलता अ्रवर्य ही 
मिल गई थी कि जहां कहीं ग्रौर जब भी हिन्दु जाति श्रवा हिन्दु राष्ट 
को ्राघातत लगाने की श्राशंका उत्पन्न होतो थी मराठे श्रपने व्यक्तिगत 
मान-श्नपमान निष्ठा तथा स्वार्थो की भावनाश्रोंका दमन कर लेते ये। 
इस भांति भ्रखिल हिन्दू ्रान्दोलन कै प्रति उत्पन्न हुए उत्साह, हिन्दू 
स्वातन्त्र्य के पावन लक्ष्य श्रौर देशभक्ति की प्ररणादायी भावनाश्रों ने 
महाराष्टवःसियों के तुच्छ स्वार्योका तो दमन भ्रौर शमन कियाही साथ 
ही उन्होने श्रपनी दुरबलताश्रौंकाभी परित्याग कर दिया । श्रवनेभी 
इस योग्य हो गयेये किं श्रपने राट्‌ तया धमं केहितको ही राबननिक 
कल्याण की दृष्टि से प्रमुखता प्रदान करे । मराठे मेये गुण बढ़ी तेजी 
सहित उभरे श्रौरवे भ्रपने इन गुणो मे मुखलमानों को भी मातदेनेमें 
सफल हो गये तथा सम्पूणं हिन्दुस्यान मे यह विवास घर करे लगा कि 
केवल मरठेही रहँ जो श्रषने व्यक्तिगत स्वार्थो को तिलांजलि देकर भी 
हिन्द जाति के हितों भ्रौर राष्ट्रीयता को सबल स्वरूप देने के भराकाक्षी 
है श्रौर उन्हीं के द्वारा हिन्दू-साञ्राज्य कौ स्थापना रौर सफल संचालन 
सम्भवदहें | 

दस बात मे कोई सन्देह नहीं कि हिन पद-पादजलाही कती स्थाप्रना 
क। पुनीत लक्ष्य मराठा जाति के प्रबल प्रयासों म्रौर भ्रपराजेय भावनाभ्रो 
का द्वी प्रतिफल था ्रततः उसे मराठा-पद-पादलाही भी तमा हीजा 
सक्ता है । हिन्दू -पद-पादशाही के रूप में एक सुद्‌ हिन्दू सास्रज्यकी 
स्थापना किए चिना हिन्दृभों मे हिन्दरु-घमं के प्रति भपने हृदय मे धृणा 
के भाब रखने वालों श्र विदेक्षियों के श्राक्रमणों से अपनी रक्षा करने 
का संकष्प हिन्द जाति के हृदय मे उत्पन्न हो ही नहीं सकता था । उस 
समय बहाराष्ट्‌ को छोडकर एक भी एसा सुदृढ संगठन नहीं था जो 
हिन्द्र जाति के स्वातत्व्य संग्राम कौ साफल्यमंडित कर हिन्द्र जाति फी परा- 
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चीनता के पाह काट देने से सफल हो पाता । यद्यपि मराठे मे देशभक्ति 
श्नौर स्वभमं तया राज्य की स्थापना का उत्साह तथा हिन्दू स्वतन्त्य का 
पुनीत संग्राम चलाने की श्राकांक्षा श्रन्थ जातियों कौ श्रपेक्षा ही नहीं 
भ्रपितु सुसलमानों की तुलनामें भी श्रधिक थी । फिर भी इस सत्य को 
स्वीकार करना हौ पड़ेगा कि भ्रेगेजों की अपेक्षा उनमें जन साधारण कौ 
हितचिन्तना श्रौर संगठन दुर्बल ही था । यही कारण दहै कि श्रन्ततः मराढी 
को श्रम्रेजों के समक्ष पराजित होना पड़ः। यह सही होने पर यहमभी 
एक श्रकाट्य सत्यहैकि मराठेही हिन्दू ्रल्दोलन का संचालन सूत्र 
संभालने श्रौरं श्रपने श्रापको हिन्दू पद-पादज्ञाही का प्रतीक श्रौर पुरोधा 
बनाने में सफल हए । 

सवेप्रयम मराठों मे ही इतना साहस उत्पन्न हुभ्रा । उन्होने ही ईस 
कायं के लिए श्रपने स्वार्थो कोदहोम देकर श्रात्मस्षमपेण का महान 
उदाहरण प्रस्तुत किया । श्रतः यदि हम निष्पक्ष दृष्टि से विचार करे तो 
इसी निश्कषं पर पहू्चेगे कि उनके द्वारा उस स्थिति मे सम्पूणं 
हिन्दुस्तान को श्रपने सरक्षण श्रौर पावेन पताकाकी छायामेंलानैका 
जो प्रयास करिया गया वह्‌ सही ही था । उन्होने ही हिन्दू धमकी रक्षाका 
पुनीत उत्तरदाधित्ष ग्रहण किया था 1 प्रखिल हिन्दू श्रान्दोलन की दृष्टि 
से भी उनका पह पग सामयिक श्रौर सर्वोत्तम था । किन्तु हमने संक्षेपमें 
जो विवरण प्रस्तुत किया है उससे यही सिद्ध होतादहैकिमराटोंमेही 
हिन्दू धमं की सुरक्षा श्रौर उसके लिए श्रपेक्षित शक्तित विद्यमान थौ । यदि 
मराठी के अतिरिक्त किसी म्न्य हिन्दू जाति के भ्रंग ने भ्रर्थात्‌ सम्प्रदाय 
ने यह्‌ कायं संपन्नं किया होता तो वह्‌ भी मराटों को यह कहने में पूणंतः 
न्याय पथ पर होता कि वे उसकी भ्रधीनता स्वीकार कर ले । यह बात 
विशेष महत्व की नहीं है कि हिन्दू-पद-पादशाही, हिन्दू साम्राज्य राजपूतों, 
सिखों, तामिलों श्रथवा बंगालौ श्रादि किस जाति की पादलाहीहै। 
यह पादक्षाही चाहे किक्षौ कौ भी होती किन्तु जिस किसने भी सामाजिक 
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भ्रथवा जातीय किसी भी रूपमे हिन्द धमंकी रक्षा का पुनीत संकल्प 
ग्रहण कर सम्पूणं हिन्दुस्थान को एक विद्ाल हिन्दू साम्राज्य के भ्रन्तगंत 
लाने का दृढ़ निरचय व्यक्त किया होता वह्‌ ही हिन्दु भूमि के विभिन्न 
ग्रंचलो मे निवास करने वाले हिन्दु्रों की श्रद्धा भावना का अ्रधिक्रारी 


श्रवदय ही बन जाता । 








भः 
€ न 4 
सतठन्रष्ड माग 
उपायीचं काम एसे । कांहीं साधे कांहीं नासे 
(कठिन कार्यो मे कुछ तो संपन्न हो जाते हैँ श्रौर कुछ नहीं हो 
पाते) । 
--रामदास 
काहीं दिवस भयरहित सदोदित स्वराज्य चालविले 
दरिद्र श्रटकेपार जनाचे ज्यांनी घालविदे 
जलचर हैदर नवाब इग्रज रर करतां थकले 
ज्यांनी पुण्याकडे विलोकिले ते संपत्तीला मुकले 
(कुछ दिनां तक निर्भयता सहित स्वज्य का कां संचालन किया 
गया । प्रजा कौ नि्धेनताको श्रटकके दूप्री श्रोर भगा दिया गया । 
जलचर के सदृश हैदर, नवाव तथा बड़े-बड़ फिरगियों को भी युद्ध में 
पराजित कर देने में सफलता प्रजितकी गई तथा जिसने भी पूना की 
ग्रोर दृष्टिपात किया उसे श्रपनी संपत्तिसेभी हाथ ही घोना पड़ा । 
-- प्रभाकर 
लोगोंको श्रपनी शक्तिके श्राधार पर्‌ एक राष्ट्मण्डल निर्माण 
करने पर विवशा करने के स्थान पर यदि मराठे उन्हे सम्ा-वबुाकर एक 
राष्टूमण्डल की स्थापनार्थं तैयार कर लेतेश्रौर एसे राष्ट्मण्डल की 
स्थापना केर ली जाती जिसमे मराठे, बंगाली, श्रौर पंजाबी व्राह्मण श्रथवा 
महार श्रपने-ग्रपने जातीय भेद-भावों का परित्याग कर हिन्दू जाति के 
रूपरमेही संगत्तिदोजातेतौ क्यामराोंका यह्‌ कायं भ्रधिकं देदाभवित 
पूणं प्रौर प्रेरक न होता ? निर्वय ही यदिरेखा संभव हो पाता तोवह 
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कायं श्रधिक देभवित पूणं श्रौर प्रेरणाप्रद सिद्ध होता । किन्तु यदि 
हिन्दुश्रों मे राजनीतिक एकता की एेसी भावना विद्यमान होती श्रौर 
संगठन शक्ति का श्रमावन होता तो मूस्लिम श्राक्रमराकारियों के घोडे 
सिन्धु सरिता को कदापिपारने कर पाते। हमें तथ्यों को उनके वास्तविक 
रूपमे स्वीकार करते हुए उस काल के लोगों कौ परिस्थितियों श्रौर 
वायुमण्डलके भ्राधारपर हौ विचार करना चाहिए । कोई भी व्यक्ति 
ग्रथवा राष्ट्‌ श्रपने समय की परिस्थितियों की पृणंतः उपेक्षा नहीं कर 
सकता श्रोरन ही उसके लिए उन परिस्थितियों से पुणंतः ऊपर उठकर 
कुछ कर पानाही संभव हो पाताहै। यदि कोई व्यक्ति यहु दावा करे 
कि मराटों के नेतत्वमें प्रारम्भ किया गया हिन्द श्रान्दोलन सर्वथा त्रुटि 
रहित प्रर दोपोंसे मुक्त था तोटेसा कट्ना एक भ्रामक कथन तो होगा 
हीसाथही उससे सत्यकामी गलाघुट जाएगा।थेतो मराठेमी 
सामान्य मनवही, वे कोई देवलोकके देवदूततोथे नहीं। उन्हभी 
मानवके रूपमे मानवोंके मध्यही रहना पड़ता था देवताग्रों के मध्य 
तो उनका निवासस्थान नहीं था। एतदथे हमने पहले ही यह स्वीकार 
कर लिया हैकि उनमें भी क्सीन किसी सीमा तके वै राजनीतिक 
दुबेलताएं विद्यमान थींजो सम्पूणं हिन्दु समाजमेदही व्याप्त थीं! इसी 
काररा वे श्नपने पावन उद्श्यों की पूति हेतु भ्रन्य बोई देशभकव्तिपणं मागं 
नहीं खोज पाए ये। हिन्दू समाज का अन्य कोई वेगं भी किसी नवीन 
मागं का श्रवलम््रन नहीं कर पायाथा 1 इत्नाही नहीं भ्रषितु हिन्द 
समाज के श्रन्य वर्गो मेँसेतो किसी ने उतना कायं सम्पन्न करनेकी 
सिद्धता भी प्रद्षित नहीं की थी जितनी करि मरार्ठो ने दिखाई धी । 
इतने पर भी यह्‌ कहना सवथा भ्रनुपयुक्त होगा र हिन्द साम्राज्य 
की स्यापला कै पुनीत श्रान्दोलन में उन्होने श्रन्य किसी को सहायता प्राप्त 
करने का प्रयास ही नहीं किया था) अरन्य हिन्दुप्रोंसे भी इस महान्‌ यज्ञ 
मे समिधा समपित करने की याचनाकी गरईैथी भ्रौर इसके फलस्वरूप 
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कतिपय उत्तर श्रौर दक्षिण के वीर हिन्दुग्रों जिनमें राजपूत, बुन्देले 
ग्रीर जाट श्रादि उत्लेखनीय है, ने योगदान भी किया था! एेसे उदा- 
हरणो का उल्लेख इससे पूवं कियादहीजा चुका है श्रौर उनके सम्बन्ध 
मे हम श्रपनी टिप्पशियाँ भी प्रस्तुत कर चुके हैँ श्रतः उनकी पूनरावृत्ति 
मात्र करके हम पाठ्कांको उकताहूटकी स्थित्तिमें लानेके पक्षमें 
नहीं हे । 

यदि राजनंतिक विचारों श्रौरप्ररिक्षण के प्रसार के लिए समुचित 
समय उपलब्ध हृ्रा होता तो यह्‌ सुनिरिचत हीर कि महाराष्टू-मण्डल 
ही विस्तार पकर एक विशाल हिन्दू साम्राज्य श्रथवा हिन्दू-गणराज्य का 
स्वरूप ग्रहण कर लेता ¦ क्योंकि महाराष्टू-मण्डल ने श्रपनी इस प्रवृत्ति 
का परिचय दिया था । उसमें उदारता णी भावनाएंभी बढ़ती ही गई 
थीं। उत्तर श्रौर दक्षिणके करई दछछोटे श्रीर बड़ राज्य जो महाराष्ट 
मण्डल को पताका तने एकत्रित हुए, उन्हें इस विराल साम्राज्य मे सम्मि- 
लित तो कर लिया गया, किन्तुं साथ ही उनके श्रधिकारों श्रौर उत्तर 
दायित्वों मे किसौ भांति भी न्यूनता नहीं घ्राने दी गई । मराठे ने भ्रन्य 
हिन्दू-राज्यों को श्रपने साथ सम्मिलित होने का श्राह्वान भी किया था। 
जिसमे फ उन सवके सहयोग तै एक विशाल राष्ट्‌.मण्डल की स्थापना 
का कायं सम्नन्न ही सके । वस्तुतः नाना फड़नवौस के निधन (१८००) 
तक सन्पूणं भारत में पनः हिन्दु सास्राज्य की विजय वैजयन्ती फहरा 
उठो थी ्रौर नेपाल से लेकर चावणकोर तक सम्धूरं देश हिन्द राजाभ्रों 
के श्रवीन ही था । जिसकी व्यवस्था श्रौर प्रासन न्यूनाधिक ख्पमं 
महाराष्टृ-मण्डल के निदशनमेंही संचालित किया जाने लगा । यदि 
उस नितान्त ही श्रनुपयुक्त समयमे मराठा तथा श्रन्य भारतीय जातियों 
से देश-मक्ति श्रार राष्टरीयता तथा शक्ति एवं सुदृढा की दृष्टि से श्रेष्ठ 
ग्रेन का हिन्दुस्थान के रंगमच पर उदयन होता तो यह्‌ सुनिरिचित था 
कि महाराष्ट का हिन्दु साम्राज्य केवल महाराष्ट तक ही सीमितन 
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रह पाता श्रपितु समग्र हिन्द्स्थान मे हिन्द्र साग्राज्य की स्थापना हो 
जाती । वस्ततः उसका स्परूप प्रान्तीय राज्यकाहीन होकर उसे एक 
सुसंगटित मरौर संघीय हिन्दू साञ्राज्य का ङूप प्राप्त हो जाता । मुसल- 
मानासे पराजित होते-दहोते भी जिस भांति हिन्दु, विशेष रूप से मराठों 
भ्रौर सिखों ने उनके दाव-पेच भली-भाति सम भकर एक सी चातु्यपुणं 
नीति का उपयोग कियाथा कि मुसलमानों के विजय स्वप्न घूल मे मिला 
दिएु गये 1 उनके श्रेष्ठतम हथियार भी मराठा सेनाश्रौंसे टकराकर 
कखित हो गए, उसो भांति यदि उन्हे कु समय श्रौर प्राप्त हो जाता तो 
वे यूरोपवासियों के सम्पूणं गृणोकोभी श्रात्मसात्‌ कर पानेमें सफलं 
हो जाते । जिस भांति पराजित होने के नाद जापान ने पुनः सन्नद्ध होकर 
यूरोपियनों की श्राकाक्षाश्रों को धूल-धूसरित कर दिया था उसौ भाति 
वे भी हिन्दुस्थान मे यूरोपियनों कीं श्रपविच्र श्राकाक्षाभ्रोंको धूलमें 
मिलाकर एक महान्‌ हिन्दु सान्राज्य कौ स्थापनाके सत्‌ सकल्पं का 
स्वप्न साकार कर पाने में साफल्यमण्डित हो जाते । मराठों ने तो युरोप- 
वासियों कौ युद्ध कला की एक महत्वपूणें विधि को भली-भांति भ्रंगीक्तार 
भीकर लियाथा श्रौर उन्हँं सफलताभी प्राप्तहौने लग गई थी) 
उन्होने भी श्रपने सेनिकों में सैनिक व्यायाम श्रौर भ्रभ्यास को पद्धतियों 
कतो प्रचलित कर उन्हुं श्रनुासन-बद्ध सेनिकोके रूपमे सुसंगटित करने 
मे सफलता प्राप्त करनी प्रारम्भ कर दी थी! उन्होने महादजी सिन्धिया 
तथा बख्यी सरीवे श्रपने सुयोग्य नेताश्रों के नेतृत्व मे युरोपवासियों हाया 
उपयोग मे लाए जाते वाले हास्वास्वों का उपयोग करना मान्न ही नहीं 
सीखाथा भ्रपितु वे उन्हुं बनालेनेमे भी सफलता प्राप्त कर चुके थे1 
ये सभी तथ्य इस एक सत्यकीही साक्षी प्रस्तुत करते ह कि महाराष्ट 
मण्डल उन्नति के पथ पर बढता हमरा शनैः-शनं हिन्दू साज्राज्य 
का ङ्प ग्रहण करताजा रहाथा। उन सभौ गुणों को भ्रात्मसात्‌ कर 
लेने मे सफलता श्रजित कर लेता, जो गूरोपियनोंमें थे। निस र्भति 
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काका 
मराठोंने मुसलमानों का ्रहुकार घट फोड़ाथा श्रौर उन्हं पराजित 
करने मे सफलता प्राप्त की थी उसी भाति वे यूरोपियनों को पराजितत कर 
हिन्दुस्थान मे एक संयुक्त-राज्य मण्डल का गठन वैसे ही हिन्द्‌ साम्राज्य 
को स्थापना करने मे सफलता प्राप्त कर लेते जिस प्रकार के साम्राज्य 
को स्थापना विभिन्न जर्मन राज्यों ने संघवद्ध होकर एक जमन साम्राज्य 
के र्पमेंकीथी। 
किन्तु हमे इन सभी कल्पनाश्रों कौ एके श्रोर रख कर वस्तुस्थिति 
भ्रौर इतिहास के ठोस सत्यो की ही अ्रभिव्यविति करनी है । इसी के प्रनु- 
सार हेम उस समय की परिस्थितियों श्रौर वायुमण्डलके संदभमें दही उन 
वटनाग्रों का मूल्यांकन करेगे ! इन एतिहासिक परिणामों को दुष्टिगत 
सल कर जव हम विचार करते हतो हम हिन्द सास्राज्य की स्थापना के 
पावन कायं मे श्रसफल रहने के लिए हिन्दुश्रों के किसी भी वं श्रौर 
उनमें भी मराठोंको दोषी नहीं ठहरा सकते । यदि हम उन्हं दोषी ठह- 
रानाही चाहं तो वह प्रक्रिया ठीक इसी प्रकार को होगी कि जैसे कोई 
शिवाजी को इस वात के लिएदोषदें किवे मोटरकार पर सवारी क्यों 
न करते थे श्रथवा कोई जयसिह को इस बात के लिए दोषी ठहूराता हो 
कि उसने श्रखिल हिन्दू प्रान्योलन के प्रचार के लिए समाचार-पत्रोंका 
काशन क्यों नहीं किया । एेसा श्रपराध या तो हिन्दुस्थान के सभी 
हिन्दुशरों द्वारा किया गया है श्रथवाकिसीनेभी नहीं किया । श्रत: यदि 
ठम उस समय कौ परिस्थितियों के संदर्भ मे इस सम्बन्ध मे विचार करते 
ट तो यह तथ्य सुस्पष्ट हो जाताहै कि हिन्दुगरो मेँ ्रखिल हिन्द बनधुत्व 
भवना का उदय इसी सीमा तक नहीं हो पाया था किवे श्रपते व्यवितगत, 
प्रादेशिक तथा श्रन्य संकीशं हितों को वलि चद़ाकर श्रपने-श्रापको केवल 
हिन्दर-साग्राज्य की स्थापना के पावन श्रादश्चं की परिणति के लिएही 
लगादेते। यहेभीएकतथ्यहै कि यद्यपि हिन्दुध्नों के श्रन्य वर्गोकी 
तुलना म मराठों का सामाजिक श्रौर राष्ट्‌-जीवन श्रधिक प्रभावी श्रौर 
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संगरिति था ओर उनमें देशभक्ति की पुनीत भावनां भी सअ्रपेक्षाकरृत 
श्रधिक थीं किन्तु उनमेभी वे गुण पूणंरूपेण विद्यमान नहीं थे जिनके 
कारण देशभवित की उस्र पुनीत ज्वाला का प्रस्फुरण हो जाता हैँ जिसमे 
स्वार्थो कै तत्व जलकर राख हो जाते है। हा, यह सत्य है किं राष्ट्रीयता 
ग्रौर देदाभवित्‌ के उस ्रादशं कीभ्रोर वे दूतगति से वठ्‌ श्रवद्य ही रहे 
थे । वस्तुतः श्रन्थ हिन्दु्रों की श्रपक्षा महाराष्टरवासियो मे ही हिन्दू जीवन 
का प्रसार श्रधिकथा श्रौर महाराष्ट मण्डल ही एकमात्र ठेसी शक्तिथी 
जिसकी छत्राय मेँ संगठित होकर सम्पूणं हिन्द राज्य एक संघके रूप 
से किसी भी शत्रितश्ाली-से-शप्तिशाली शत्रु को धूल चटा सक्ते थे । 
जव हम श्रखिल हिन्दू सिद्धान्त को दुष्टिगत रखकर विचार करते हं तो 
हमे छत्रपति दिवाजी श्रौर समथं स्वामी रामदास की सन्ततियोके वे 
सिद्धान्त तथा प्रयास न्यायसंगत ही प्रतीत होते हैँ जिनके अनुसार उन्होने 
प्रथमतः सम्पूणं महाराष्ट को हिन्दुत्व की पावन पताका के नीचे संगठित 
कर दक्षिण मे एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना कौ थी । उनको यहं 
धोजना थी किं पहनने इस राज्य को सुदृढ रूप दे दिया जाए श्नौर तदुपरान्त 
हिन्दू-धर्म की स्वतंत्रता के पावन संग्राम का कार्यक्षेत्न उत्तर मे नमंदा से 
श्रटक तकं तथा दक्षिण मे तुंगमद्रासे सागर को उत्ताल तरगों मे फले 
हुए विस्तरत भू-खण्ड तक बढ़ाया जाए । वे चाहते थे कि ज्यो-ज्यों उनकी 
वित सुद्‌ होती जाय वे ्रपने राज्य को विस्तृत करने कै साथ अरन्य 
हिन्इ शकितो को भी संग्न सूत्र में श्राव करते चले जपं आर इस 
भांति एेक विलाल हिन्द्र सास्राज्य की स्थापना का पावन लक्ष्यपूणं किया 
ाय । वस्तुतः यही एक एेसा मागं भी प्रतीत होता है जिसे क्रियात्मक 
रूप दिया जा सकता था श्रौर समग्र हिन्दू जात्ति को दास्ता की श्रपावन 
शण्रह्लाश्रों से मुक्ति दिलाकर हिन्दर-पद-पादज्ञाही कौ स्थापनां का लक्ष्य- 
पूरे हो सकता था । 

यद्यपि चटनाभ्रों ने यह सिद्धभी करदियाथा कि यही एकमात्र 
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न्यावहारिक योजना थी जिसे क्रियान्वित किया जा सकता था किन्तु यह्‌ 
भी एक सुनिरिवत तथ्यदहै कि मरां को श्रपनी इस योजना के क्रिया- 
न्वयन के मागं में हिन्द राजाभ्रों काही विरोध सहन करना पड़ा । इनमें 
से कुछ तो एेसे थे कि जिन्होने श्रपने गौरव का पृरणतः विस्मरण कर 
मुस्लिम राव्िति की दासताकी बेडियोंकोदही कंठका हार समभना 
प्रारम्भ कर दियाथा। उन्हें इसी में अ्रपना जीवन कृतकृत्य प्रतीत होने 
लगाथा। ये लोग ्रपने-ग्रापको मुसलमानों, नवाबों रौर निजाम का 
प्रजाजन शरोर श्राध्रित ही नहीं ्रपितु दास कहलानेमे भौ गवंका 
भ्रनुभव करने लग ग्येथे। किन्तु जब मराठे जोस्पष्टलरूपसे हिन्दू 
जाति की मान-मर्यादा श्रौर गौरव की पुनरस्थापनाथं कृत-संकल्प होकर 
कायक्षे्र में भ्रवतरित हए ये उनसे सहयोग की याचना करतेथे श्रौर 
हिन्छु-सास्राज्य के प्रति प्रस्था की भावनागश्रों को जागृत करने के लिए 
प्रित करतेथे तो उनके लिए इस बात पर ध्यान देना भी श्रसह्य हो 
जाता था । मराठों को तव तक एेसे लोग श्रपनां रात्नु ही मानते रहते थे 
जव तक कि महाराष्ट्र के हिन्दू साम्राज्य संस्थापकों के विजयी श्रश्वारोही 
श्रपनी विजय पताका उनके क्षेत्र परन फहूरा देते थे श्रथवा उनके स्वामी 
मुसलमानों को नतमस्तक होने पर विवश न कर देते थे । वे स्वेच्छासहित 
मराठों के साथ सहयोग करने को कदापि उद्यतन होते थे । किन्तु कतिपय 
एसे हिन्दु बन्धु भी मराठों से संवष॑रत हए जिनके हृदय में श्रखिल हिन्दू 
ग्रान्दोलन की विनगारी मराठोंके समान ही प्रज्वलित होरहीथी।वेभी 
विदेशी शतरुप्नों को हिन्दुस्थान सै समूल नष्ट कर देने के लिए उतने ही कटि- 
वद्ध थे जितने कि मराठे । किन्तु उनमें ठेसी भावना विद्यमान थी कि मराठों 
को इस बातका क्या प्रधिकरार हैकि वे ही हिन्दुस्थान के स्वातन् 
संग्राम केश्रगृन्रा बनें रौर भ्रन्य राजाश्रों को श्रते साग्नाज्यके श्रन्त्गत 
भराने के लिए बाध्य करे । किन्तु भला उन्होने एसा प्रयास क्यो न हीं 
कियाक्रि वे श्रपने आपको सर्वाधिक शकितशाली, क्षमतावान श्रौर 
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पौरुषवान सिद्ध कुर पाने मे सफल हो जाते ? इनमे से कतिपय एेसे राजा 
भी थे जिनके पू्वंजों ने हिन्दू धमे की रक्षा उन संकटापन्न परिस्थितियों 
मेकीथी जन कि भारतवषे के भाग्य गगन पर चिपत्तियों के बादल इन 
दिनों की श्रपेक्षा भी श्रधिक भयानक रूपमे छाए हुए थे । वस्तुतः मुगल 
सास्राज्य के पराभवके दिनोंमे सभी को भ्रपनी-ञ्रपनी योग्यता के श्रनु- 
सार हिन्द्र राज्य की स्थापनाका सुश्रवसर उपलब्ध हस्रा था । भरतः 
मराठे भी श्रपने राज्य की स्थापनाथं सचेष्ट रौर सक्रिय यथे । भला उन्हें 
एेसा प्रयास क्यों न करना चाहिए था ? यद्यपि अन्य राजाश्नौं का दावा 
भीसहीही था किन्तु मरठों के दावेको भी गलत किस श्राघार पर 
हा जा सकता है । रतः प्रत्येक कोटी इस दुष्ट से समान श्रधिकार 
प्राप्त था किन्तु साथ हौ साथ उन पर एक कत्तव्य का दायित्वभी था 
रौर वह यह किवे मुस्लिम शक्ति को श्रपने पं प्रयास द्वारा छित्तं 
भिन्न करते का प्रयास करते । यदि उन्हें विशाल हिन्दु सास्नाज्य की 
स्थापना करने से सफलता प्राप्त न होती तब भी उनको छोटे-बड़ हिन्दु 
राज्यों की स्थापनाथं तो प्रयत्नशील रहना ही भ्रावर्यकं था । किन्तु जब 
छोटे-छोटे राज्यों को संघबद्ध कर एक विलाल साम्राज्य की स्थापनाका 
महत्वपूरण प्रदन उनके समक्ष उपस्थित हृश्रा तो उनभे उस समय के 
राजनैतिक वायुमण्डल श्रौर परिस्थितियों के प्रभाव के फलस्वरूप एकः 
दूसरे की नियत पर सन्देह करने श्रौर हिन्दू साज्राज्य की स्थापना की 
निष्ठा, व योग्यता पर शंका करने की भावनां बलवती हौ उटीं। 
मराटों में यह भावनां प्रबल हुई कि उन्होने ही सुगलो, भ्रग्रजोंः 
पर्तंगालियों को पराजित कर हिन्दू धमं की रक्षा का पावन दायित्व पणं 
कर श्रपनी दाक्ति का परिचय दित्रा है भरतः उन्हीं को हिन्दु्रो का नेतृत्व 
करने का श्रधिकार प्राप्त है। किन्तु दूसरे हिन्दु को उनको यह्‌ युक्ति 
न्यायसंगत प्रतीत न हूरई 1 उन्ह यह तो स्वीकार थाकि मराठोंने विदे- 
रियो को पराजित कर हिन्दुत्व की रक्षा का कार्यं सम्पन्न किया है, 
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किन्तु वे यह स्वीकार करने को तंयार नहीं थे कि केवल इसी श्राधार पर 
अन्य सभी हिन्दू राजा उनकी ्राधीनता स्वीकार कर उन्टं चौथ चकाना 
प्रारम्भ करदे) उन्हं मराठों का यह्‌ कार्ये श्रनुचित दही नहीं श्रपितु 
ग्रनधिकार चेष्टा भी जान पड्ताथा | दस्र प्रकार कै संवर्षं श्रौर मतभेदो 
का उत्पन्न होना स्वाभाविक हौ था। वस्तुतः मराठे उपरोक्त विचार 
बनाने मं इस दृष्टि से न्यायसंगत थे कि वे वहूत-री सफलताएं प्राप्त कर 
चुके थे रौर श्रन्य सफलताग्रों की उपलब्धि की दिशा मे सचेष्ट श्रौर 
सक्रिय थे। उन्हँं एेसा विश्वास होगया था करिवर ही हिन्दुभ्नों की 
राजनंतिक, सामाजिक श्रौर घािक स्वतन्वताकी रक्षा कर पाने 
समथं हैँ किन्तु यह्‌ स्वतन्त्रता उसी स्विति में प्रक्षुण रह्‌ सकती है जब 
किवेभ्रन्य सभी राजाग्रों को श्रपनी श्रधीनतासे लाकर एकं केन्द्रीय 
शासन को स्थापनाके लक्ष्यको पूरणं करे। पैसे केन्द्रीय राज्य की स्थापना 
तभी संभव हो सक्तीथो कि जव कि सभी श्रपनी व्यक्तिगत महत्त्वा- 
काक्षा्रों को जाति हित के पावन यज्ञ में भस्मसात्‌ करदेते । मराठोंका 
एसा विचार इस दुष्टिसे सही ही प्रतीत होता ठे, क्योकि उन्होनैही 
अपने प्रचण्ड रणकौशल, पौरुष श्रौर पराक्रम के बल पर परकीय श्राक्र- 
न्ताध्रों को प्रास्त करने के महान प्रभियान का सफलता सहित संचालन 
किया था। यह तथ्य भीसभी के समक्ष स्पष्टतः श्रा चुकाथा कि हिन्दुग्रो 
मे मराठे ही सर्वाधिक शवित सम्पन्न है श्रौर श्रन्य किसी भी हिन्दू राजा 
मे यह शवित नहीं है कि वह विदेशी भ्राक्रान्ताश्रों का मुंह तोड़कर सफ- 
लता सहित राज्य शासन का संचालन कर सक्ते । श्रतः मराल की श्राका- 
कषाघ्रं को द्रे राजाभ्रों हारा दूनौती देना अ्रघंगत ही था। यह्‌ स्पष्ट 
ही है कि उस समय परिस्थितियां ठेसी थीं कि हिन्दुशरों मे जो सर्वाधिक 
श्रित सम्पन्न हो वही हिन्द राज्यका स्वामी स्वीकार किया जाय । 
किन्तु हिन्द राजा प्रपनी स्वार्थवद्धिके कारण मरां की श्रवेक्षा शवित- 
-हीन होने पर भी स्वयं ही हिन्दु सास्राज्य का श्रधिपति पद पाने के लिए 
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उतावले थे । उनसे मराटों का संघषं छिड जाना श्रनिवायंही दहो गया 
था । राष्टीय एकता गओ्रौर राजनंतिके संगठन को वलदाली बनानं के मागं 
मे एेसे श्रवसर श्राने श्रनिवायंहीहैँ। 

यद!-कदा राष्ट हिताथं दे भक्ति को पावन भावनश्रो में तरगित 
होते हए मनुष्य को भ्रपने व्यक्तिगत स्वार्थोकी पृणंतः उपेक्षा करके 
कतिपय एसे काये भी सम्पन्न करने पर विवश होना पडता है जिनको 
करने की व्यवित्तगत कूप से उसकी कशी इच्छा नहीं होती । 

ट्म स्वंप्रथम इस संरभं मे मराठों के सम्बन्धमें ही विचार करे । 
उनमें भी कतिपय एेसे हिन्दू भूमिधर, सरदार तथा राजकुमार विद्यमान 
ये जिन्हं दासताकी श्युखलाश्रों को काट कर स्वतन्त्रताका स्वणं 
विहान देखने की श्रपेक्षा पराधीनता के पाच में जकड़ रहकर ्रन्धकरार में 
रहने ने ही श्रानन्द कौ ्रनुभूति होती थौ । इसके विपरीत बहुत से जमीं- 
दार श्रौर राजकुमार विदेशी सत्ताकी श्ुखलाभ्रोंको काटकर श्रपने 
स्वतन्त्र राज्य कौ स्थापनां उत्कसित थे। किन्तु जब छत्रपति शिवाजी 
श्रौर उनके वीर सहयोगियों ने महाराष्ट के संगठन प्रर स्वराज्य स्थापना 
का पुनीते कमं प्रारम्भ किया तो उन्हे उपरोक्त दोनोंही वर्गोके लोगों 
का तिरोध सहन करना पड़ा! क्योकि उन्हे शिवाजी कौ निष्ठा पर ही 
सन्देह था । उनमें से कुच ने तो यहाँ तक कहा कि वस्तुतः भसला हिन्दू 
एकता श्रौर राष्टीय संगठन की श्राडमें अ्रपना प्रभुत्वं स्थापित करने 
के लिए सक्तियदहै। वे प्रायः यह प्रन उठातेथे किं यदि शिवाजी 
हिन्दू राज्य स्थापनाके ही इच्छुक ह तो उन्होने किसी श्रन्य शासक को 
श्रपना महाराज स्वीकार कर उसके नेतृत्व मे काये करने की उदारता क्यों 
भ्रदशितत नहीं की । यदि भौसला का उहेश्य स्वतन्त्र हिन्द राज्यकी 
स्थापना मात्रहीदहैतो वह हमे श्रपने अधीन लाने का प्रयास करनेकी 
प्रपेक्षा हमारे श्रधीन ही क्यो नहींहोजाता। वे तो शिवाजी के छत्रपति 
पदवी धास्णकोभी चुनौती देते थे। 
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क्षुद्रता, संकीरंता श्रौर दासता की मनोवृत्ति रखने बाले इन लोगों ने 
हन्द्रो के पुनरुत्थान को इस गम्भीर योजना को समाप्त करा देने के लिए 
मुस्लिम शक्तियों से हाथ मिलानेमे भी श्रानाकानी नहीं की। किन्तु वे 
लोग जो इन विदैशियो को भ्रामन्वित करने वालों के समान नीच मनो- 
वृत्ति के नहीं थे, उन्दने एक दूसरे ही मागं का श्रवलम्बन किया, जो उतना 
घातक श्रौर भयानक न था । उन्होंने परकीयों के समक्न नतमस्तक होकर 
शवाजी को कुचलने की दुरभिसन्धि के स्थान पर स्वयं ही शिवाजी सेदो- 
दो हाथ करने कामां श्रपनायां। इसीलिए शिवाजी को कई बार श्रपने 
टी बन्धु-बान्धवों के विरुढ भी श्रपनी तलवार उठानी पड़ी । इतिहास इस 
कायं के लिए शिवाजी को कदापि दोषी न कहु सकेगाश्रौरन ही वह 
शिवाजी को हिन्दु कुल शिरोमखि, हिन्द जाति रक्षक श्रौर हिन्दू राज्य- 
संस्थापक की सम्मानित उपाधियों से विभूषित करने में संकोच का श्रनु- 
भव करेगा । वस्तुत राष्ट हित की ही यह पुकार थी कि छोटे-छोटे राज्यों 
का उन्मूलन कर एक महान साञ्राज्य की स्थापनाकी जाती। जो 
लोग स्वयं हिन्दुस्थान के श्रधिपत्ति बनने की भ्राकाक्नाए अपने हूदयों में 
संजोए हए ये उनके लिए एक हीमागंथाकरिवे शिवाजी के कार्यक्षेत्रे 
पदापंण करने के पूर्वं ही मृस्लिम दासता की स्मृ खेलाग्नों को टूक-टूक 
केरदेनेके लिए कण्टकाकीणं पथ का श्रवलम्बन करते श्रौर स्वयं को 
शिवाजी की श्रपेक्षा सुयोग्य हिन्द्र राज्य संस्थापक तिद्ध करने में सफलता 
ग्रजित कर लेते । यदिवेरेसा कर पानम सफल हौ जाते तो हिन्दु इति- 
हात में उन्हे भी हिन्द श्रान्दोलन के प्रमुखो के रूपमेंही स्मरण किए 
जाने का सौभाग्य प्रवद्य ही प्राप्त होता। किन्तु मराठा सरदार तथा 
प्न्य लौ श्रपनौ दुव॑लताश्रों श्रथतरा श्रन्य कारणों वश्च यह्‌ कायं सम्पन्न 
करने में सफ़ल नहीं हो सके थे, श्रत: उनके लिए यही उपयुक्त थी किवे 
शिवाजौ को इस काथं के सम्पन्न करने मेँ योगदान देते श्रौर वे उन्हे इस 
महान राष्ट काये के सम्पन्न केरने के लिए सक्षम समभ कर उन्हुं ही यह्‌ 
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गुरुतर दायित्व स्वेच्छा सहित सोप देते भ्रौर श्रपनी व्यक्तिगत भ्राकांक्षाभ्नों 
का दमन कर शिवाजी को सम्पूण महाराष्ट का महाराजा स्वीकार 
कर लेते । राष्टृहित कीं हष्टिसे जिसे भी महाराज बनाना श्रपेक्षित हो 
बनाया जाना चाहिए किन्तु वह्‌ इतना योग्य भ्रवद्य ही हो कि महाराजा 
जन सके । 

वस्ततः जिन परिस्थितियों मे छतपति शिवाजी को श्रपने ही मराठा 
बन्धुश्रों के विरुद्ध शस्त्र उठाने पड़, जिन श्रनिवायें कारणो ने महाराजा 
रराजीतिह को कई सिख 'भिसलो' को परास्त करने पर विवशा किया 
चैसी ही परिस्थितियों के फलस्वरूप महाराष्ट मण्डल कोभी करई हिन्दू 
राजाश्रों की हठकेै कारण उनके विरद संग्रामं करना पड़ाथा। जिस 
भांति छत्रपति शिवाजी श्रौर महाराजा रणजीतसिह को दोषी नहीं कहा 
जा सकत्ता उसी भाति महाराष्ट मण्डल पर दोषारोपण भी सवेथा निरा- 
धार दही है । यह तथ्य भी स्पष्टतः समभ लिया जाना चाहिए किं मरां 
के विरोधियोंमें कुछ हीरेसेथे जिन्हं मराठों को प्रभसत्ताको चुनौती 
देने के लिए दोषी ठहराया जा सकता है । उनमें से तोभ्रधिकांशपेसे ही 
ये जो भ्रखिल हिन्दू भावनासे प्रेरित होकर ही भ्रपने स्वतन्त्र हिन्द 
साम्राज्य की स्थापनाथे प्रयत्नशीलथे। मराठों के विरुद्ध उनका शस्त्र 
ग्रहण करना इस कारण श्रनुचित भी नहींथा। किन्तु यह्‌ तथ्यतो 
सुस्पष्ट है ही कि हिन्दू जाति, सभ्यता श्रौर हिन्दू धमं कौ रक्षा हेतु एक 
विशाल हिन्दू साम्राज्य की स्थापना किया जाना श्रावदइयक ही नहीं अपितु 
्रनिवायं भी था, फिर चाहे एेसा साम्राज्य एकतन्तर म्रथवा संव-गासन 
किसीभी प्रणाली का भ्रनुगमन करता, बंगाली या किसी श्रन्य प्रदेश के 
निवासियों का इसमें प्रभुत्व होता भ्रथवा हिन्दुञ्नोकौ राजपूत प्रथवा तामिल 
या तेलग्‌ जातियां शासन सूत्र को भ्रपने हाथों मे लेकर गासन करती । यदि 
हिन्द साञ्राज्य की स्थापना के इस पुनीत कायेकी द्लामें मरठेही 
भवृत्त हुए श्रीर उन्हँं श्रपने ही कतिपय धमे-बन्धु्रों के विरुद्ध शस्त्र भी 
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उठाने पड़ तो इस कायं के लिए उन्हं दोषी घोषित करना सवथा भ्रनुचित 
है । हमने इससे पूवं ही लिखा है कि यदि इस स्थिति के लिए कोई दोषी 
हैही तो सम्पूणं हिन्द समाजहीहै श्रन्यथा कोई भीनहींहै । मराठोंने 
ग्रपने प्रचण्ड प्रताप श्रौर शयं के बल पर एक हिन्दू स्वतन्त्रता के संग्राम 
को बड़ी सफलता सहित लड़ा भी श्रौर एक शक्तिशाली हिन्दू सास्राज्य 
की स्थापना भी करली थी । श्रतः उनका श्रन्य हिन्दुश्रों से व्यवितगत 
महतत्वाकाक्षाश्रों को तिलांजलि देकर उनकी श्रघीनता में कायं करने के 
लिए प्रस्तुत होने की श्रपेक्षा करना स्वाभाविक हीथा। किन्तु यदिवे 
एेसा नहीं कर रहैथेतो मराठों को यह नैतिक श्रधिकारभीप्राप्तही 
थाकि वे उन्हें श्रपनी श्रघीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य कर देते। 


२ 


प्राचीन भौर भाधुनिक इतिहासके प्रकाम 
एक विद्ठेषणा 


"ज्या प्रकारें वानराकरवीं लंका घेवविली त्या प्रकारें हेगोष्ट्ाली. 
सवं क्रुत्ये ईहवरावतारासारखीं श्राहेत, जे सेवक-- हि पराक्रम पाहत 
श्राहेत-- व्याच जन्म घन्थ श्राहेत, जे कामास इले त्यांनीं तो हा लोक- ` 
श्रारि परलोक-साधिला! हे ततुद, है मदु सको, खा समयात्‌ है {हिमत,- 
ही गोष्ट मनींह - कल्पवत्‌ नाही 1 ' 

(जिस भाति वानर-षैनाने लंकाको परास्त कियाथा उसी मति 
यह्‌ कार्यं भी सम्पन्नदहो गया। सभी कायं ईद्वरावतारोंके सदशही 
हए हँ । जो सेवक इस महान्‌ पराक्रम को देख रहे हँ उनका जन्ममभीः 
घन्य है । जिनहोने इस कायं के लिए श्रमने जीवन समरित किय हैँ उनके 
इहलोक श्रौर परलोक दोनों ही सुधर गये हैँ । उस्र समय के महान्‌ योद्धारं 
की वरता श्रौर युद्ध कलाकीतोश्राज की स्थितिमे हमारे लिए केल्पना 
कर पानाभी श्रसंभवहीदहे। 

--ब्रदा न्द्रस्वामी का पत्र-व्यवहार) 

दसी कारणा हमारे पूवंजों की यह मान्यतारहीदहै क्रि भ्रत्य सभी 
राजाग्रों पर्‌ श्रपनी विजय पताका फहराकर जो भी पराक्रमी पुरुष सम्पूणं 
राज्य दासन का संचालन सूत्र भ्रपने बलिष्ठ हाथोंमे थाम लेता है उसके 
दारा भारत के राज्यमुकुट को अ्रपने शीश पर धारणं करना तथा चक्र- 
वर्ती की उपाधिको अ्ंगीकार करना न्याय-संगत ही नहीं श्रपितु एक 
पावन कतव्य भी है । जहाँ चक्रवतित्व प्रणाली के कतिपय दोष थे वहाँ 
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उसमे कई विशेषताएं भी थीं । सम्पूणं जाति को एकता के सूत्र में श्राबदध 
कर राञनैतिक तथा सामाजिक समानता का सुश्रवस्र उपलन्ध कराने 
तथा सरावंजनिक जीवन मे एकता कौ रिक्षा-दीक्षाको सम्पूणं करने का 
यही मागं उन्होने सवेश्रेष्ठ समकर इस पद्धति को स्वीकार क्ियाधा। 
केवल वही लोग दे का संचालन सूत्र श्रपने हाथों मे संभालने का उप- 
क्रम किया करते ये जिनमे संगठ्न-कौरल के साथ-ही-साथ राजन तिक 
सूक-बरूफ भी होती थी । राज्यक्रुल मे जन्म लेने सात्र केश्राधारपरही 
यदि कोई अयोग्य व्यक्ति इस पद की प्राप्ति कर प्रयास करता था श्रौर 
राष्ट के धार्मिक तथा योग्य-जनों कौ उसके द्वारा धमं श्रौर जातिका 
श्रहित होने को श्राशंका होतीथी, तो वे एसे व्यवितिका सहयोग न 
कर योग्य व्यक्ति को ही सहासन को सुशोभित करनेकी परि. 
स्थितियां निर्माण करने की दिल्ामें सक्रियहौ जतेये। इसी कारण 
हिन्दू राज्य-सव्तिका केन्द्र कभी हस्तिनापुर रहातो कभी पाटलिपुत्र । 
कभी प्रतिष्ठाथान मँ राजनंतिक शक्ति केन्द्रित हुई तो कभी कन्नौज में । 
जव कभी कोई गहन राजनंत्तिक संकट राष्ट्‌ के समक्ष उपस्थित हो जाता 
धा सभी नरेद पारस्परिक शरुता की भावनाभ्रों को तिलांजलि देकर 
चक्रवती सम्राट्‌ कौ पताकाके नीचे एकत्रितहो जातेये। उन्हँं यह 
विशवास होता थां किं उसी के रैतृत्व मे हिन्दुस्थान एवं हिन्दू धर्मकी 
सुरक्षा संभवदहे। श्रपनी पराजयके क्षणोंका स्मरण करवै विजेता 
राज्य से बदले चृकने कौ घृणित मनोभावनाश्रोंका कदापि हिकारन 
बन पातेथे इसके स्थान पर वे उस्र परम-प्रतापौ नरेश की पत्ताका तते 
संगसिति होना ही श्रपना श्रावर्यक कतव्य मानतेथे। वे इस तथ्यको 
ही स्मरण रखते थे कि उस वीर पुरुषने उन्हें समरांगणमे पराजित 
कर यह्‌ सिद्ध कर दिखाया किं राष्ट्‌ के सफल नैतृत्वमें वही सक्षम 
है। उपसीके हाथों में हिन्दुस्थान की सुरक्षा श्रौर देश तथा धमं की 
उन्नति का दायित्व सुरक्षित है । 
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महाराज इषं प्रौर पुलकेशिन द्वारा जब तक श्रपने सहधर्मं प्रति- 
दन्दियों पर श्रपना विजय केतु नहीं फह्रा दिया गया तव तकं उनके 
दारा उत्तर श्रौर दक्षिणम श्रपने साग्राज्यके विस्तार ओौर सुशासन 
को श्राकाक्षा पणेन हो सकी । उनके प्रतिद्टन्दी गासको में करं तो उनके 
श्रपने करल श्रौर वंशके ही व्यदितिथे। इनके परिवार श्रथवा जातिके 
जिन लोगों ने इन विजेताभ्रों की श्रधीनता को विना युद्ध किये स्वीकार 
न किया वस्तुतः वे भी वीर पुरुष ही थे} यह संघषं मोल लेकर उन्होने 
कोई घुरित क्म नहीं किया था क्योकि दासता को स्वीकारन करना 
प्रर स्वतम्त्र रहने की श्राकांक्षा रखना ही मानवीय प्रकृति है । जिन्होने 
पराधीनता के तौक को स्वेच्छा सहित श्रपने गले मे धारण नहीं किया 
वस्तुतः वे सभी प्ररंसा के पात्रहं। 

दो श्दितकश्ाली साम्राज्यों की स्थापनाके रूपमे महाराज हषे भ्रौर 
पुलकेशिन वारा राष्ट श्रौर देश कौ जो महान्‌ सेवाएं कौ गड उनके लिए 
दिन्दू-समाज उनका सदैव ही कृतज्ञ रहेगा । इन दो सुदृढ राज्यों को 
स्थापनां के फलस्वरूप हि्दू जाति के जीवन मे कमेठता का संचार तो 
हश्रा ही साथ-ही-साथ उसके राजनंतिक विचारों को भी दृढता प्राप्त 
हई । कृ समय उपरान्त ्रपने बल-विक्रम के परीक्षण हतु हषं भौर 
पुलकेदिन दोनों ही समरभूमिमें कूद पड़े । उनके दारा युद्ध मे प्रदशित 
किये गये रणकौशल की विवेचना उसी ठंग से करनी श्रपेक्षित है, जिस 
भति पिता श्रपने पुत्रों तथा गुरु श्रपने शिष्यो को तुलना इस श्राधार 
पर करता है किं समय श्राने पर इनमे से कौन श्रपने प्रतिढन्दी को परा- 
जित करने में खफलताकी देवी का वरण कर पाने मे सक्षमदहै) 

दन्द जाति मेँ राज भी वंश, जाति, भाषा तथा सभ्यता को समा- 
तताकी जो भावनां विद्यमान हैँ उनको भ्रक्षुण रखने काश्रेय इन 
चक्रवर्ती सम्रादोंकोही है जिनके चक्रवर्ती सास्राज्यों कौ राजधानिरयां 
प्रयोध्यः श्रथवा इन्द्रदरप्रस्थ, हस्तिनापुर श्नौर पाटलिपुत्र, कारमीरया कल्नौजं 
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एवं मथुरा तथा कल्याणा सरीखे नगर रहे हैँ । जिस समय राजधानी का 
स्थानान्तरण एक से दूसरे स्थान पर होता था उस समय एक प्रान्त के 
सुयोग्य, बुद्धिमान, विद्वान्‌ ओरौर शुरवीर पुरोधा उस प्रान्त ग्रथवा स्थान 
पर ही पहुंच जाते थे, जहा नवीन राजधानी की स्थापना का पनीत कायं 
सम्पन्न होता था । प्रशासन की बागडोर उन्हीं के सबल हाथों भे रहती 
थी । उनके साथ ही एक प्रान्त के रीति-रिवाज, भाषा श्रौर खभ्यता तथा 
धामिक विचार भी ईूसरे प्रदेश में पहंचतेये। इस भांति पारस्परिक 
सहवास श्रौर संपकं से रीति-रिवाजों, सभ्यता तथा सदगुणों का प्रभाव 
दूसरों पर भी पड़ता दहैग्रौर इसी सम्मिश्रण के फलस्वरूप सम्पूणं 
हिन्दुस्थान की सभ्यता में भी एकरूपता श्रार्ई हे; इससे लोगोंमें 
पारस्परिक प्रेम भ्रौर मत्री तथा भ्रातृत्व भावना कामी प्रसारद्ृघ्राहै। 
वस्तुतः प्राचीन काल के चक्रवर्ती शासको ते हिन्दू जाति को संगठित करते 
मे भौ महत्वपुणं भरमिका निभाई है । श्रतः भ्रलिल हिन्दू दृष्टिकोण से भी 
हमारे लिए उनको यथोचित सम्भान देना ही श्रपेक्षित है, जिन्होंने श्रषने 
पचण्ड शौय श्रौर वीरता का प्रदर्शन कर श्रपने विजयकरेतु फहराए तथा जौ 
ग्रपनी स्वतन्त्रता को प्रक्षुण्ण रखने के लिए नष्ट-भ्रष्ट हो गए । वस्तुतः वे 
दोनों ही हमारी श्रास्थाके पात्र । 

भारतीय इतिहास में हषे श्रौर एुलकेरिन दोनों ही लोकश्निय नाम है) 
मगध, प्रारघ्र, श्रान््रभ्रत्य, रषष्टरकूट, भोज श्रौर पाड्य राज्यों की स्था- 
पना भी हमारे लिए गौरवपूणं स्मृतिरयां हैं । यह्‌ भो सत्यै किं इनमे से 
प्रत्येक को ही श्रपने चक्रवर्ती शासन की स्थापना के लक्ष्य की पूर्ति हेतु 
हिन्दु से ही संघषरत होकर भयानक युद्धो मे सहलो हिन्दु के रक्त 
से ही फाग खेलना पड़ाथा। इतने पर भो हम उनभेंसे किसी को भौ 
दोष देने के लिए तयार नहीं हैँ । हम इस संबंध में यह विचार करने के 
लिए ठहरने को कदापि तयार नहीं हँ कि उनके समक्ष चक्रवर्ती साञ्राज्यों 
की स्थापना करने के लक्ष्य को पूति हेतु श्रन्य कोई मागं उपलब्ध था 





| 
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भ्रथवा नहीं । भ्रौर यदि थातो उन्होने युद्धमें रक्ितिम फाग खेलने के 

स्थान पर उसको महत्व क्यों नहीं प्रदान किया। हम इस तथ्य सेभी 

भली -भाति परिचित हैँ इनमें से करई साभ्राज्यों का विस्तार हमारे प्रदेशो 

का दमन करनेके उपरान्तहीहो पाया थां । इतने पर भी उनके दारा 

समग्र हिन्द्र जाति को ही लाभ पहुंचा श्रतः हम उन्हँं दोषी ठहराने हेतु | 
कदापि तेयार नहीं हैँ । मराठों कोभी उन्हीं के पदचिन्हों पर चलकर 
एक सुदृट सुदिस्तृत श्रौर सुव्यवस्थित प्रशासन की स्थापना करपाने में 
सफलता प्राप्त हुई । यह सत्य है कि श्रपने साम्राज्य की स्थापना के इस 
प्रयास में श्रपने पूवेवर्तीं शासको की श्रपेक्षा उन्हं कम ही रक्तपात करना 
पड़ा । यह सत्य है कि उनके भ्रत्य हिन्दु तथा दरसरे प्रदेशों के निवासियों 
से संघषं भी हए, किन्तु इसके लिए उन्हें दोषी घ)पित ठहराना भ्रनुचित 
ही होगा । ग्रतः प्रत्येक हिन्द का यहु पावन कतेव्यहै करि वह्‌ श्रपनी 
जातिगत तया प्रादेदिक भावनाग्रोंको भ्रलग रखते हुए इन महान्‌ साधकों 
का भो उतना ही सम्मान करे जितनी कि भ्रतीत काल का हिन्दु भ्रपने 
चक्रवर्तीं स्राटोकी करता था। 

इतना ही नहीं श्रपितु मराठेकोतो श्रौर भी भ्रधिक सम्मान भौर 

प्रतिष्ठा प्राप्तं होनी श्रावद्यक है। इसका कारण यहु है किं जिन श्राव- 
दयकताश्रों को दुष्टिगत रखकर मराठा श्रान्दोलनका प्रारम्भ हुभ्राथा 
वे आवदयकताएं मराठों के पूवं इन सभी श्रान्रोलनों की भ्रावह्यकताभ्रो 

की श्रपेक्षा भ्रधिक महत्त्व की थीं । मराठों का लक्ष्य भ्रौर्‌ ध्येय महाराज 

हषं श्रौर पुलकेशिन की श्रपेक्षा भी श्रधिक् श्रेष्ठथा । वयोकिं मराठों 

ने केवल श्रपने शौयं भौर वीरताका डका बजने भ्रथवा व्यवितगत सुख 

सुविधाश्रों को बढ़ानेकौ द्ष्टिसे ही श्रपने सुख श्रौर शान्तिको भ्रंगार 

नहीं लगाए थे, चक्रवर्ती बनकर श्रपनी प्रतिष्ठाकी पताका चह्रोर 

फहटरा देने मात्रमे हीं उन्हं जीवन का एकमेव सार दिखाई न देता था। 

नके स्थान पर उनके हृदय मे एक ही श्राकाक्षा प्रौर एक ही महान्‌श्रभि- 
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लाषा थी, प्रौरवह थी, हिन्द्र जाति श्रौर राष्ट कै श्रस्तित्वको लुप्त होने से 

बचाना । इस सम्बन्ध पे उत्तर भारत के महान्‌ कवि भूषण हारा प्रस्तुत 

यह श्रद्धांजलि कोरी प्रदंसा सात्रही नहीं है कि काशी हू कौ कला जाती, 

मथुरा मसीद होती, शिवाजी न होते तो सुनत होत सवकी ।'“ किसौ भी 

चटना के घटित होने के समय उसकान तो जनता सही मूत्पांक्नदही 

॥ करपातीरहैश्रौरन दही उसे समुचित महत्व प्रदान करतो है । जने उस 
| घटना पर पुरातन की काई चट्‌ जातीदहै तो जनसाधारण की दृष्टिर्म 
उसी का महत्व बढ़ जाताहै। श्रन्यथा महाराष्ट्‌ मण्डल नते हिन्दू जाति 

के लिएजो कायं कियावहभी कोई्‌कम महत्वपृणं नहीं था भ्रपितु 

नक्रा वह कायं विक्रम ्रथवा शालिवाहन या चन्द्रगुप्त सरीखे प्राचीन 

कालके हिन्दू योद्धारो से कम गौरव तथा गरिमापृणुन था । पाण्डवो 

के पञ्चात्‌ के इतिटास का श्रध्ययन करने से यह तथ्य सामने श्राताहै 

क्रि चन्द्रगुप्त का शासन-काल नितान्त ही महत्त्वपूणं तथा रेश्वयंपृणं था, 

क्रन्तु इव तथ्य का भी विस्मरणं नहीं किया जाना चाहिए कि उस समय 

हिन्द धमं पर भ्रापदाश्रों के सधन घन इतने वीभत्स रूपमेंन छाएथे 

जितने किवे मराठो के समय घहरा उठे थे । यदि उस समय कोई विपत्ति 

की घड़ी वहूराईभी भी तो उसके दामन के लिए चन्द्रगुप्त के पास पर्याप्त 
स!धन उपलब्ध थे ! विदेशी इतिहासो मे सिकन्दर की भारत विजय को 
बहुत बढ़ा -चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है । किन्तु वस्तुस्थिति यह थी किं 
वः केवजपंनावकोही प्रमावितकर सका था,किन्तु वहाँ भी उसका विजय- 
केतुन फहरा पाया । हिन्दु राज्य-शक्ति उन दिनों पाटलिपृत्र मे केन्द्रित 
थी रौर वहां तक सिकन्दर की श्राहट भी सुनाई न पड़सकी थी । नन्द 
मलेच्छों के भारत से निष्कासित करनेका दायित्व निभानेमे पूर्णतः 
ग्रसफल था प्रतः राजनीति धुरन्यर चाणक्य तथा पराक्रमी चन्द्रगुप्त ने 
उसे राज्य बिहासन का परित्याग कर्‌ देने पर ही मजबूर कर दिया था। 
महाबली चन्द्रगुप्त ने इस राज्य-शव्ति का संचालन सूत्र श्रपने हाथों में 
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थाम कर यवनोंको भारतकी पवित्र वसुन्धरा से पलायन करने पर 
विवेश कर दिया । किन्तु चन्द्रगुप्त श्रौर मराठों के कायं कौ तुलना न्याय 
संगत न होगी । क्योकि जहाँ चन्द्रगुप्त के पास प्रचुर साधन उपलब्ध 
ये दरहा हिन्दुभ्रों पर विदेली शक्तियों का भ्रातंक भी इतना श्रधिक न बेठ 
पायाथा किं उनकी सम्पूणं श्राशाएं रौर भ्राकाक्नाएे ही उनका साथ 
छोड जाएं । जिस समय मराठों ने स्वातन्व्य संघषं की कमाने संभाली 
उस समय तो सम्पूणं भारत ही मुसलमान, पृतंगाली तथा श्रन्य विदेशी 
दावितयों द्वारा पददलित किया जा रहा था) दाताल्दियों तक पराजय सहन 
करने के फलस्वरूप हिन्दू जत्िका मनोवलदही भेगदहो गयाथा ्रौर 
उनमें इन प्रकार का श्रन्धविरवास भी जड़ जमाने लगाथा कि युगल 
सम्राट्‌ का जन्मदही हुम पर शान करनेके लिए हुभ्रा ग्रौर उसे हम पर 
शासन करते का दैवीय श्रधिक्रार प्राप्त है। हि्दुश्रों की तलवारे भग्न 
हो गई थीं तथा ढाल भी खण्ड-खण्डित । इतने पर भौ म राठे उठे श्रौर 
उन्होने मुगल शपित का प्रतिलोध करते हुए सन्हं कई रण स्थलों मे परा- 
जित कर हिन्दू जाति के ्रन्धकार-ग्रस्त भाग्य सू्ंको उबारा । हण 
ग्रीर कक भी यों, तो सम्पण हिन्दुस्थान मे ही प्रविष्ट हो गए थे किन्तु 
उनमें इतनी शक्ति नहीं थीकि दे मूगलों के समान सम्पूणं भारत 
को श्रपनी पराधीनता के पाश्च में जक्तंड़ पाते | मराठोंके समयमे हिन्दू 
धर्म पर जैसा प्रचण्ड श्राक्रमण मुसलमानों प्रौर पृतंगालियों हारा किया 
गया वैसा श्राक्रमण तोरमाण भ्रौर रुद्रदमन के लासन कालमेंभौनहींहो 
पाया था । वस्तुतः जिन महान्‌ पराक्रमौ वीरोंने इकों भ्रौर हणो के 
श्राक्रमणा से हिन्दुस्थान, हिन्दु जीवन पदति, हिन्दू धमं की रक्षाकरनेमें 
सफलता प्राप्त की वे श्रवर्यमेव प्रशंसा के पाव्रहै। हिन्दु मात्र ही उन 
वीर पूर्वजो का चिरऋणी रहेगा । उन्होने हिन्दुभ्रो वे गले मे पड़ने वाले 
पराधीनता के पाश को ही टूक-टूक करने की विक्रम प्रदरित नहीं किया 
भ्रपितु मगध श्रथवा मालवा कै प्रचण्ड शक्तिशाली हिन्दु साम्नाज्यों का 
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भी गठन किया । वस्तुतः चन्द्रगुप्त, शालिवाहन श्रौर विक्रमादित्य के नेतृत्व 
मे जो महान्‌ साम्राज्य गठित हृए वे हमारे प्रदेशों पर विजय केतु फहरा 
कर तथा हमारे पुवेजो के रक्तपात के उपरान्त ही श्रस्तित्वमेंश्रापाएये, 
इतने पर भी हम सभी का यहु पावन दायित्वहै कि श्रपने श्रापको 
उन महान्‌ बीरों का चिरकऋणौ समे तथा उनके द्वारा हिन्दू राष्ट एवं 
घमं के लिए किएुगए महान्‌ कार्योकास्मरण करते हुए उनकै प्रति 
म्रादर श्रौर श्रद्धा की भावना के श्रपने हृदय में स्थान दें । क्योकि चन्द्र 
गुप्त, पुष्यमित्र, समुद्रगुप्त, गौतमी के महान्‌ पौत्र श्रथवा यशोवर्मन ने 
ही इस भूमि को हणो रौर शकों कौ राजनैतिक दासता की श्यृखलाश्रों 
से मूविति दिलाई थी । छत्रपति शिवाजी, वाजीराव, भाऊ, स्वामी राम- 
दास, नाना तथा जनकोजी ने समुचित साधनों के ्रभावमे भी एेसी 
वीरता ग्रौर शौय के कायं सम्पन्न किए कि उनका उदाहण प्राचीन 
इतिहास के पृष्ठां मे पाना श्रसंभव नहीं तो दूर्लम श्रवदय ही है। 
उन्होने एेसे कालण्ड मे एक शक्तिशाली हिन्द साभ्राज्य की स्थापना 
की जिस समय विक्रमादित्य श्रधवा चन्द्रगुप्त की तुलना में हिन्दू धमं श्रौर 
जाति पर संकट गुहतर रूप में विद्यमान था। व्या एक भी एेसा हिन्दू 
होगा जो इन महान्‌ वीरों द्वारा सम्पन्न किए गये कार्यो तथा उनके द्वारा 
संस्थापित महान्‌ हिन्दू साञ्राज्य श्रौर राष्ट्रीय गौरव श्रौर स्वाभिमानका 
स्मरण कर उन महापुरुषों की स्मृतिमें श्रद्धा सहित नतमस्तकनहो 
जाए प्रौर उस सास्राज्यक्ता सप्रेम स्मरण न करे। 

भ्राज वाष्प श्रौर विद्युतके इस युगमें भी मैजिनी श्रीर्‌ भैरीव।ल्डी 
जसे नेतश्रों को केवल नैतिक प्रचार के बल पर सम्पूरणं इटली को 
संगठित करने मे सफलता प्राप्तन हौ सकीथी । यद्यपि वे इस श्रकाक्षा 
से कतव्य क्षेतरमं उतरे धे कि प्रादेशिक भावनाभ्रं को दर हटाकर उनके 
स्थान पर रष्टरीय भावनाश्रौ को उत्पन्न करें । इस लक्ष्य की पूति 
हेतु वे प्राणभ्रण सदित जुटे भी रहे, किन्तु फिर भी थोड़े बहुत लोग 
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ज्जः देः चकेन ` कः 


उनका विरोध करने हेतु उठ ही खड़े हए । नेपोलियन ग्रौर रोमनों की 
बुद्धि मे भी यह्‌ बात न उतर सकी किं इटली के संयुक्त राज्य की स्थापना 
के लिए श्रपनी प्रादेहिक भिन्नताग्रों का परित्याग कर दं जिस समय 
पीडमोन्ट नरह, सँ रीबाल्डी, क्रिस्पी श्रौर कंबूर तथा भ्रत्य नेतागण एक 
के पश्चात दुसरे प्रान्त को पीडमाँन्ट साग्राज्यको श्रग वनातेजारहैथे 
प्रान्तीयता के कतिपय पुजारियों ने इन सुरवीरों कौ श्राकाक्षाश्रो श्रौर 
कार्मो के सस्बन्धमे भाति-भाति के प्रश्न उठाए तथा शंका-कुशंकाए 
उपस्थित कीं । वे श्रास्टिया तथा फ़रंस की दासता मे जकड़ हुए थे तथा 
दमनचक्र की चक्की में पीसेजा रहै धे, किन्तु उन्हं भ्रब परतन्त्रता की 
न वेडियों मे भी श्रात्म-ग्लानि की भ्रनुभूति ही नहीं हो पानी थी । 
जिस भांति कोई भी सेवकं श्रपने स्वामीकी तो नीचतम ्रलज्ञाका 
भौ खहषं पालन करता है किन्तु श्रपने से समानता की श्रेणी वले 
व्यदितयों की प्रार्थना भी उसे स्वीकार नहीं होती, क्योकि एसा करने 
मे वह्‌ श्रपने श्रापको श्रपमानित सा समता है । अरत: इटली को संगठित 
करने के प्रयासमे नँरीवाल्दी श्रौर एमानुएल सरीखे सेना पृतियों को 
केवल विदेशियों से ही नहीं अपितु इटली वासियों से भी संघषं करने पर 
विव्य होना पड़ा । किन्तु उन्ह इस कायं के लिए कोई कदापि दोष नहीं 
देता ! श्राज इटली के निवासी जिनमें नेपोलियनों श्रौर रोमन, दोनों के 
वदंज ही सम्मिलित है, उन्हीं वीरो को इटली के निमाता ्रोकी संज्ञा देते 
है तथा उनका नाम सुनकर, उनके गौरवपूणं कार्यो का स्मरणा फर नितान्त 
श्रद्धा सहित श्रपनी टोपिर्यां सिरोसे उतार कर उनके प्रत ईःतन्ञता 
व्यक्त करते हैँ । पीडममाँन्ट नरेश कोही बादमे इटली के सम्राट्‌ के रूप 
मे मान्यता प्रदान की गई । इसी भाति यदि उचित समय प्राप्त हुभ्रा होता 
तो मराटो काशाशक भी सम्पण हिन्दुस्थान के सम्राट्‌ के रूपमे मान्यता 
पालेता। इस उत्तरदायित्वपूणं पद को ग्रहण करने को उसमें योग्यता 
सी थी । शतु प्रौर मित्र दोनो पक्षोंसेही यह्‌ चर्चा थी कि विश्वासरावको 
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भाऊनेभारतकासम्राट्‌ घोषित कर दिया है । 
जमन राज्यों, उनकी स्वतन्वता तथा एकता का इतिहास मराें के 
काल के इतिहास तथा हिन्दुस्थान के राजनँतिक विकासते केर दष्टियों 
से समानता रखता है । जव हिन्द राजाप्रों द्वारा मराठा नरेश को 
पने सम्राट्‌ के रूपमे मान्यता देकर कायं किया जा रहा था। जिस 
। भति पीडमान्ट का इटली का राज्य ग्रोर पसिया का जर्मन साभ्राज्य 
| राष्ट्रीयता की मावनाग्रों से श्रोत-प्रोत थे, उसी भाति महाराष्ट के हिन्दू 
, साश्राज्य मे श्रलिल हिन्दू हित तथा राष्ट्रीयता की पावन भावनां बद्ध- 
मूल हो चुकी थीं | श्रतः प्रत्येक हिन्दु का यह पावन कर्तव्य है किं उस 
सान्नाज्य की स्थापनां स्स्व समरित करने वातत इन महान्‌ वीरोंका 
स्मरण केर उन्हें श्रपनी श्रद्धा के युमन समपित करे । 








1 


महाराष्ट्र की नवीन शैली 


[श्रापरषस राखून गनीम घ्यावा स्थलासं गनिमांचा वेद्‌! पडला ते 
रोज भजन स्थल जतन करावें. निदान येऊन पडले तरी परिच्छिन्न चार 
होऊन लोकीं मरां. परण सल्ला देऊन, स्थल देऊन, जीव वाचविला श्रसे 
सवथा न घडावें । | 

(यदि शत्रु दारा हमारे देश पर श्राक्रमणं किया जाए तो हमे 
प्रहनिश श्रपने श्रापको सुरक्षित रखकर उससे लोहा लेना चाहिए । यदि 
विपत्ति शीश पर ही मंडराने लगे तो कदापि भ्रपना पगपीदेन 
धरना चाहिए, अ्रपितु युद्ध करते-करते प्रपते प्राण विस्जित कर देने 
चाहिए । जिससे कि वाद में विदव को यह्‌ कहने का साहस न हो सके कि 
कि हमने श्रपने देश के सम्मान की बलि चढ़कर अपने प्राण बचाये है । 

- राजाज्ञा 
“एसे श्रवधेचौ उठता । परदलाचौ कायतौ †चता } 
हरिसे चलती उठतां चित्ता । चहुंकडे ॥ 

(दसी भांति यदि सम्पूणं विश्व भी हमारा विरोध करने पर उतर 
श्राए तब भी चिन्ता का कोई कारण उपस्थित नहीं। रत्न सेना 
से भयभीत न होकर, शत्रुश्रों को सेना को यत्र-तत्र भागकर खड़े होने 
वाले हरिणों के तुल्य ही समशो ।) 

--रामदास 
हमने प्रारम्भे ही यह उत्लेख किया है किं छन्नपति लिवाजी तथा 
उनके ्ररध्यात्मिक पथ-प्रद्लेक समथ स्वामी रामदास दारा हिन्द जाति 
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के समक्ष राष्टीय उच्चाद्शों तथा भ्राध्यात्मिक भावनाग्रों को नितान्त 
तकसम्मत रूप मे उपस्थित करने तथा नवीनतम शस्त्रास्त्रं के श्राविष्कार 
के फलस्वरूप शिवाजी के जन्मके सायही साथ हिन्द जाति के वतमान 
इतिहास मे एक नितान्त हौ महत्पूणे श्रध्याय की रचना हुईथी 
ग्रोर नवयुगका श्रारम्भभी होगयाथा। जिन घटनाश्रौं का पहले 
विवरण प्रस्तुत कियाजा चका है, उनते यह्‌ तथ्य प्रमारित हो जाता 
ठै करि जिस भाति मराठा युद्ध-कला युद्ध-विज्ञान के क्षेत्र मे एक सर्वथा 
नवीन भ्राविष्कार थी, उसी भांति महाराष्ट धर्मने भी हिन्द जाति की 
सुप्त धमनियो मे नवजीवन का संघार किया था। यह्‌ तथ्य भी सुनिरिचत 
ही रहै कि इस नवीन युद्ध-कला ने शिवाजी को ्रत्यधिक लाभान्वित 
किया तथा इस पर विद्वासं भी तात्ालीन परिस्थितियों के संद 

दी ह्रः था । क्षत्रपति शिवाजी के वंशजो को भी युद्ध की वह नवीन 
रलो स्वेथा श्रनुरूप प्रतीत हई श्रौर उन्होने उसमे इतना लचकीलापन 
भ्रनुभव क्यावे भौ उसका अरनृसरणा करते रहे! यद्ध के जिन दढंगोंको 
भ्रपनाकर रिवाजी श्रपनी छौटी-सी सैनिक ट्‌कड़ीके बल पर ही दत्र 
कौ विज्ालवाहिनी को छकाया करते थे, उन विधिथों को उनके वंदाजों 
ने विशाल साम्राज्य की स्थापना कर लेने में सफलता पाने के उपरान्त 
भो त्यागा नहीं अपितु उनके बल पर ही विशाल वाहिनियों को परास्त 


कर देने का पराक्रम प्रस्तुत किया दिवाजी रौर तमर्थं स्वामी रामदास 
के वंरजोंने युद्धके उनदढंगोंकोश्रौर श्रधिक विशाल स्वरूप प्रदान 


किया तथा विदाल वाहिनियों के भ्रधिपत्ति होने पर भी उस यद्ध-कला का 
उपयोग क्रिया जिसके फलस्वरूप राव्रश्रों की प्रचण्ड सेनाश्रोंको भी 
उनफे समक्न पराजय स्वीकार करनी पडी । 

शिवाजी द्वारा श्रविष्ठृत युद्ध-दौली का श्रनुगमस करते हृए मरा 
सेनाएं शतश्रों की विश्ाल देनाश्रोंके सामने श्राते ही तितर-बितर हो 
जाया करती थीं तथा समीप स्थित परव॑तमालाश्रों श्रौर वनोंमे चिप 


नहाराष्ट्‌ क्ती नवीन युद्ध-ल्ली :६& 


(दन) 








जाती थीं 1 शरुश्रों में यह्‌ भ्रान्ति होती थी किं मराठे भयभीत होकर 
भाग निकले ह श्रौर वे उनका प्रतिरोध करनेमे प्रसमथं ह । इसलिए 
शन्न॒ दल प्रसन्नता सहित श्रागे बढने लग जाता धा ग्रौर श्रन्ततः वह एसे 
स्थान पर ज।कर फंस जाता था जहाँ से उसका निकल पाना सम्भवन 
था। कभी-कभी तो वे एसे स्थान पर पहुंच जाते थे, जहां मराठे 
ही उन्हे ले जाना नितान्त ्रावयक्र समभते थे । जब ेसी स्थिति उत्पन्न 
हो जाती थौ तो मरएठे बड़ी चतुरता सहित व्युह-बद्ध होकर श्रपना घेरा 
सीमित करलेतेयेश्रौर विद्युत की भाति शतु पक्ष पर टूट पड़तेथे। 
रत्र को स्थिति समम पाने से पूवं ही नष्ट-्रष्ट कर दिया जाता था । 
जन कभी मराठों ने सामने होकर संघषे करना उचित समभा तो उन्होने 
प्रपनी राननीति श्रौर वीरता का पेता सफ़ल प्रदशेन भी किया कि शतु 
भी दांतों तले श्रंगुली दाने पर विवश हो गपे । भूसलमानों में किंसौ 
भाति मी मराठा सेना का सामना करने कासाहसन हो पाताथा । इस 
सत्य की साक्षी हंबीरराव दारा किये गये युद्ध श्रौर बदायुं के युद्धं श्रादि 
की चटनाश्नों से उपस्थित हो जाती है । इन युद्धो से यह सत्य भी उप- 
स्थित हो जाता है क्रि मराठे जब स्वयं शत्रु से युद्ध करना उचित समते 
थे तबतो वीरता सहित रण मे जौहर दिखते ही थे किन्तु जव शत्र 
सेनाए" उन्हे प्रत्यक्षतः युद्ध करते पर विवश कर देती थी तव भौ वे उसे 
नाकों चने चवाने मेँ फलता प्राप्त कर लेते थे। 

मराठों की नवीन युद्धकला भ्रौर भ्रातपाहुति के सिद्धान्त का भ्राघार 
यी स्वामी रामदास की यह उक्ति “शक्तीने मिलती राज्ये । युक्तींने 
यतन लोत से ।“ अर्थात चक्ति से राज्य कौ उपलब्धि हौ पाती दहै श्रौर 
युक्ति के ह्वारादही कायं सिद्धहो पतिहै। वे धमंगुद्ध के ग्रनुयायी थे 
वयोंकि युद्ध के विनान तो स्वतन्व्रताकी ही प्राप्ति सम्भवधौभोरन 
ही उन्है हिन्दुस्थान क्ता स्वामी बनने मे सफलता हो सक्तौ थी । किन्तु 
उनकी दृष्टि मे दाक्ति की श्रपक्षा भी युक्ति का अधिकं महत्व था क्योकि 
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युक्ति के भ्रभाव में शिति पाशविकता की परिचायक भी बन जाती है । 


जब वे युक्ति सहित एेसा ्रनुभव करते थे कि सफलता प्रास्ति हेतु उनका 


बलिदान देना प्रनिवायं है तो वे उसमे भी किंचितमात्र संकोच न करते 
थे । उनकी मान्यता यह थी कि जो वलिदान सफलता प्राप्तिमें सहायक 
न हो सके उसे भरात्म-बलिदान की श्रपेक्चा श्रात्मचात कहना ही 
उचित है । मराठों की युदधनीतति मँ एसे बलिदान को कोई स्थान 
प्रप्त नहीं था। समथं स्वामी रामदास जिस समय '्लाकतियुक्त जये 
ठायीं । तेथे श्रीमंत नांदतीं " (जहां पर शवित श्रौर युद्ध दोन) विद्यमानं 
टी वहींश्चौकावासहोताहै) का प्रचार किया करते थे उसकी पृष्ठभूमि 
मे यही भावना विद्यमान रहती थी कि कातयं केवला नीति : शौर्यश्वापद- 
चेष्टितम्‌” (युत्रित के साथ ही शाक्त का उपयोग श्रभीष्ट है श्नन्यथा शवित 
पाराविकुरूपले लेती है) । उनकी वुद्धि सदेव एमे ही उपायों की सोज 
क्रिया करती थौ जिससे स्वपक्ष की तुलना में दात्र पक्षको श्रधिक क्षति 
पटंचाई जा सके । इसी सिद्धान्त कौ समक्ष रखकर वे प्रायः जमकर युद्ध 
करने कौ उपेक्षा ही करते ये । परन्तु यदि कही रात्र से जमकर युद्ध करने 
की ही स्विति उत्पन्ने जातीथीतोवे एेभा करने में संकोचन करते 
हए श्रपने प्राण॒ हेली पर धर कर ही शत्र सन्य पर ट्ट पड़ते थे । 
उस समय वे इस विचारको ही मस्तिष्क से निकाल देते ये किं किस पक्ष 
क} कितनी हानि होगी ¦ उनके हृद्य ॒मे यही विङ्वास प्रबल होता था 
रि श्रन्ततः विजय श्री हमारा ही तरण करेगी श्रौर यदि श्रभौ वलिदान 
देने मे संकोच वठृता गया तो हो सकता है किं हमे श्रौर भ्रधिक क्षति 
सहन करने पर विवश होना पड़ । 
मराठेतो श्रपने शवधरं के चारोँश्रौर छाजातेये श्रौर उनके 
सरदारों को श्रकेला पाकर उन्हँं ठिकिने लगा देते ये श्रौरश्रपने छपने के 
स्थानों सै निकल शत्रुन की छोट-छोटी टोलियों पर श्राक्रमरा करके भी 
उन्हु व्याकुल करते थे । यदि शत्रु मराठोंका पीछा करतेतोवे भाग 


^) 


द” 
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निकलते थे । कितु शत्रु जव उनका पीडा कृरते-करते थक कर वापस 
लौटने लगतेथेतो मराठे उन पर वच्र प्रहार कर उनो पूणंतः नष्ट- 
श्रष्ट कर देतेथे। इस रणनीति को उन्होने इतना विकसित रूप पदान 
कियाकिबादमेंतो छोरी-छोटी शत्रु दुकडयों के स्थान परवे शत्रुकी 
विशाल वाहुनियों का भी इसी नीतिकाभ्रनुगमन कर होश हिकाने लगाने 
लगे । श्रग्रेजों श्रौर मरां मं हुए प्रथम युद्ध मे होत्कर श्रौर पटवधघेन ने 
इस नीति का श्रनुगमनं कर सफलता प्राप्त की थी। मराठोंने 
शिवाजी दवारा श्रविष्टरत इस रणनीति का श्रवलम्बने शिन्दे रौर नाना 
फड़नवीस कं समय तक बड़ी कुशलता सहित किया । उनके युद्ध की 
दवितीय विद्ेषत्ता यह थी कि युद्ध श्रारम्भहोनेके पूवंही शत्र दल पर 
टूट पड़ते थे । इस कारण शत्र के समक्ष युद्ध करते के स्थान पर श्रोत्म- 
रक्षाकाही प्रन खड़ाहो जाता था । इस भांति मराठे श्रपने राज्य को 
तो सुरक्षित रखते किंतु रातरु पक्ष को तहस-नहस कर दैतेथे। मराठे 
प्रत्यक्ष संघषं कौ ठालने के लिए प्रायः इधर-उधर घूमते, श्रवसर प्राप्त 
होते ही रात्र पक्ष कौ रसद लूट लेते तथा उसको प्रजा मे व्याक्रुलता श्रौर 
निराला निर्माण करने प्रौर अ्रन्ततः रनु के सन्य दलमेंभो निरााकरा 
निर्माण करने के उपरान्त उपे हताश वना देते थे । इस नीति का परि- 
णाम यह होता था कि शत्रु राज्य दूबलतोही जाताया कितु लूट-मार 
के कारण वहां भोजन भी प्राप्त होने मे उसे कटठिनाई होने लगती थी श्रौर 
राज्य कौ सम्पूणं प्रबन्ध व्यवस्था ही भ्रस्तव्यस्त हो जाती थौ । इस भति 
एकश्रोरतोवे शतरुश्रों क गतिविधियों को अवरुद्ध कर देतेथे दूसरी 
प्रोर उन पर ध्रातंक वेठाकर युद्धका शुल्क भी लगादेतेथे श्रौर कई 
प्रकारके करोंको भी बह़ा-चढ़ाकर प्राप्त करतेथे। इस भांति शननुभों 
को श्रपने भोजन श्रौर सुरक्षाकी तो व्यवस्था करनीही होती थी साथ 
ही उन्हं मराठा सेनाभ्रों के लिए भौ भोजन का प्रबन्धे करने पर विवश 
होना पड़जाताथा। इसभतिनतो शत्र उनसे बचही पाता था 
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श्रौरन ही उनका सामना कर पाताथा। श्रतः निराशा सहित उनके 
मुख से यही शब्द निकलते थे कि “इन मराठों से संघषं करना जल से 
यद्ध करना श्रथवा हवा में लद मारना मात्र है 1" मराठानीति का सर्वोत्तिम 
उदाहरण वीर राघोजी मौसले द्वारा किये गये युद्धो म मिलता है। 
हमने पहले ही उल्लेख किया है किर्भौसलिने प्रतिवषं ही वंगाल पर 
ग्राक्रमण करके वहा के नवाब को इतना ्रधिक परेशान कर दियाथा 
किं भ्रन्ततः उसे उड़ीस। मरां को सौपदेने पर विवज्च होना पड़ा। 
उसे हिन्दु-पद पादशाही को कर देने वाले एक शासक के रूपमे श्रपना 
समय काटने पर विवश होना पडा। 
इस युद्ध से यह्‌ तथ्य भी प्रमारित हो जाता है कि यह्‌ कहना न्याय- 
संगत नहीं है कि छत्रपति शिवाजीके दिनोंमें तो हस नीति का ग्रनु- 
गमन ठीक था क्तु जव वेशवारो द्वारा विधिवत्‌ राजस्व वसूल किया 
जाने लगा श्रौर नियमित रूपसे सेनाए रख ली गई श्रौर तो यह्‌ लृट- 
मार निरथक थो । हम इस युद्धप्रणाली को इस लिए भी श्रन्यायधरं 
नहीं कह सकते क्योकि उस समय सभी राष्ट्‌ इसं नीति का श्रनुगमन 
करते थे । मुसलमान भी हिन्दुप्रों के विरुद संघर्षं करते समयं इस नीति 
का व्यवहार करते थे) इतना ही पृतंगाली, भ्रप्रेज श्रौर ्रन्य राष्ट फिर 
चाहे वे एियाके हों ्रथवा युरोपीय,वे भी इस बात को न्याय-संगत 
सममतेथे क्रि जिन देशों परं श्रपनी विजय पताका फटराई जाए उनसे 
युद्ध का कर वसूला जाय । इस नीतिकोजारी रखनेका दूसरा कारण 
यह थाकि मराठों को ग्रपने करईशनृ्रो से एक ही साथ लोहा नेना पड 
रहा था जिनमें से करई विदेशी भीयथे। उन सबका सामना करने 
के लिए मराठके लिए एक षी विक्लाल सेनाका रखना नितान्त 
भ्रावर्यके था, जो कि श्रपने केन्द्र पूना से लेकर पंजाब तक तथा श्रकाटि 
तक संघपरत थी । इतनी बड़ी सेना श्रपने धन कै श्राधार पर ही रखना 
्रराठों के लिए सम्भव नहीं था श्रौर इस विशाल सेना श्रौर श्रपनी रण- 
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नीति के बलपर ही मराठे प्रपने रान्न पक्ष को छिन्न-भिन्न करनेमे 
सफ़ल हो पातेथे तथा रात्र पक्ष को नतमस्तक होने पर विवश कर 
देते थे। 
मराठों कौ इस युद्ध कला को उनके शत्रुं ने लूट मार तथा तिदेयताः 
पं उाकोंकीसंज्नादीदहै। यदि मराठों को इस-नीतिके कारण श्रपराधी 
कहा जाता तो इसी सिद्धान्त के श्राघार पर श्रन्य सभीरष्टोकोभी 
प्रपराधी ही घोषित करना पड़गा । क्योकि बोश्ररों श्रौर जमंनों के युद्ध 
मे लाड उलहौजी के अरन्य राज्यों को श्रग्रेजी राज्य ते भिलाने के समय 
तथा १८५७ ई°्मे नील के युद्ध में इसी नीति का श्रनुगमन किया गयां 
थ | उस समय इस नीति की व्याख्या करते समय यही बताया गयाथा 
कि युद्ध सिद्धान्तो के श्रनुसार हस नीति का श्रनुगमन पूणंतः न्याय संगत 
है । इसी लिए हिन्दू जाति के स्वातनत्य संघं में भी यही सिद्धान्त सही 
है भ्रौर विद्लेषतः उस्र श्रवस्था मे जबकि श्रौ रंगजेव, टीप्‌ श्रौर गुलामकरादिर 
जैसे शत्रु्रों से उन्हं लोहा लेना पड़ रहा धा । यद्ध मेँ विजय प्राप्तिके 
लिए प्रत्येक उपाय उचितहीदहै इस कथनकौ पुष्टि हेतु भी धमं युद्ध 
मे सभी कुछ उचितहै श्रादि बातों परे पड़कर हम समय नष्ट करना 
नहीं चाहते अ्रौर शिवाजी के उस उत्तर का उल्लेल् कर देना पर्याप्त 
मानते हैँ जो उन्होने ्रपने दानुभ्रों को दिया था। शिवाजी ने लिखा 
था- ““भ्रापके सज्राटने मुभे विवशकर द्याह किरम श्रपने देश श्रौर 
प्रजाजनों की रक्षाथं सेना रखृ श्रौर श्रव इससेनाका व्यय स सम्राट्‌ 
। 





को प्रजाकोदही देना होगा ।' 

उस समय कै श्रग्रेज लेखकों ने भी यह लिखा है कि “शिवाजी जह 
कहीं भौ जाते ये, जनता को विवास दिलादेतेथे कि जो उनकी श्राज्ञा 
का पालन करेगे उन्हं वह्‌ श्रथवा उनके संनिक कोई क्षति नहीं पहुचाएगे 
श्रोर इस बात को उन्होने निभाया भी ।'' साथही हुम यह्‌ भी कहु सकते 
हँ कि इसी प्रकार की प्रतिज्ञा भराठा सेनापतियोंने निजाम के साथकीः 


॥॥, 
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धी श्रोर उन्होने उसके साथ सन्‌ १७९५ ई० मे खारदामें हुए अन्तिम 
युद्ध तकं इसका पालन किया । इस युद्ध मे मराठ हौ विजयी हृए ये । 
इस तथ्य को ्रस्वीकार नहीं किया जा सकता कि मराठों वारा लड 
गए इन युद्धो में शत्रु पक्ष को हिन्दू प्रजा को भी क्षति वहन करनी पड़ी । 
परन्तु युद्धो के फलस्वरूप घटित होने वालौ निर्दयतापूणं घटनां के 
कारणों का ्रौर श्रधिक विरनेषण करना श्रनादवयक है । युद्ध की उस 
बेला मे हिन श्रौर मुसलमानों को प्रथक रूप मे पहचान पाना ्रसंभव तो 
थाही साथ ही उचित भी नहींथा। जिस भांति मराठोंको मुसलमानों 
तथा उनके श्रन्य रतुशो दारा क्षतिपूरति चृकानी पडी उसी भांति हिन्द भी 
उसक्रा शिकार वने । वस्तुतः हिन्दुश्रों को मराठों को सक्रिय सहयोग 
ररान करना चाहिए था किन्तु वै उदासीन मात्रही नहीं रहे श्रित 
उन्होने भराठोंसे रात्रूता की भावना भी प्रदशित की} श्रतः युद्ध की 
क्षति पूति उन्हँ मी चृकानी पड़ी । वस्तुतः यह्‌ युद्धका वहुकरथा जौ 
किं सामान्यतः सभी हन्द्रो से विशाल हिन्द्‌ साम्राज्य की उस वाहिनी 
के लिए प्राप्त किया जाता था जिसके प्रचण्ड शौय ग्रौर पराक्रम के फल- 
स्वरूप हौ हिन्द धर्म, हिन्दु मन्दिर, हिन्द जाति श्रौर हिन्द सभ्यता की 
रक्षातो सम्भवहूर्दही साधी, हिन्दू भी मुसलमान बनाए जाने से बचा 
लिए गए 1 यदि देसा न होता तो सम्भतः हिन्द नाम भी समाप्त ही हो 
जाता । यदा-कदा मराठा सेनिकों दवारा कतिपय श्रनुचित कायं भी किए 
गए थे किन्तु ये श्रत्याचार उन श्रपराधों की तुलनामें नगण्यथे जो 
मुसलमान, पूरततगालियों तथा उन जातियों द्वारा किये गए ये जिनसे 
मराठां को लोहा लेना पड़ा था । उनके इन श्रपराधों कौ क्षभ्य ही नहीं 
माना गया श्रपितु कई स्थितियों मेँ तो उनका श्रौचित्य भी प्रतिपादित 
कियागयादहै। | 
इसके विपरीत मराठे ने उन मुसलमान मौलवियों को भी बलात्‌ 
: हिन्दूधमे ग्रहण करने के चिएु बाध्य नहीं किया जिन्होने हिन्दुभ्रों को बलात्‌ 
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हस्लाम धमं श्रंगीकार करने पर बाध्य किया था। यद्यपि उनके देवालयं 
को ्रल्लाह्‌ की शवित का परिचयदेनेके लिए ही घूल-घूसरित किया 
गया किन्तु मराठों ने उतसतकी प्रतिक्रिया स्वरूप राम श्रौर इष्ण कौ कव्ति 
कौ प्रिचय देने के हेतु मस्जिदों श्नौर गिरजाघरों की ईटसे इट बजा 
देने को महान पातक समभा 1 मराठे द्वारा कयि गए कथित धार्मिक 
ग्रत्याचा सों के सम्बन्ध मे तो उनका कोई कटुरतम शत्रु पर भौ उन पर 
नरमेध करा श्रारोप नहीं लगा पाएगा । उन्होनेनतो ता रियो के सतीत्व 
से खिलवाड़ किया श्रौरन ही शत्रो के धमे ग्रन्थों कौ होलिका ही 
प्रज्वलित की । यह सत्य है कि उन्होने युद्ध का खचं रात्र प्रदेशो से श्रव्य 
वसूला श्रौर यह भी तथ्य है कि संनिक प्रावरयकताश्रों के श्रनुसार उन्हं 
रात्र पक्ष ङी खाच सामग्री ओर प्रदेशों को भी तहस-नहस करने पर 
विवक्च होना पड़ा । उनकी इन्दं गतिविधियों को शतरुभो ते लृट-मार की 
संज्ञा दी ह! उनके विरुद्ध शत्रु के दल इतना ही दोषारोपणं कर पाने मं 
समर्थं हो पाए } किन्तु समय पड़ने पर मराठों ने अपने प्रदेशोमेभी 
विदेशी श्राक्रमण की स्थितिमे एेसा ही क्िया। इस सत्य की साक्षी 
श्रौ रंगजेव द्वारा महाराजा साजाराम पर क्ये गये श्राक्रमणसे पिल 
जाती है) रगो ने दो वार पूना की ग्रसने के लिए सेना भेजी किन्तु 
उन्हे भी मात दी खानी पड़ी । क्योकि मराठो ने उस स्थितिमे श्रपने 
प्रयेलों को खाली करने श्रौर उन श्रपने हाथों ही वीरान बना देनेमेभो 
संकोच का श्रनुभवन किया मराठोंने तो यह्‌ संत्पभी कर लिया 
थ] कि यदिवेश्रमरेजोंकोन रोक पायेतो पूनाकोभी श्रपतेही हाथो 
से जलाकर क्षार.क्षार कर देगे । इन सभौ उदाहरणं से यहं तथ्य स्पष्ट 
हो जाता है कि मराठे श्रन्य प्रदेशों के हिन्दुम्रों को श्राक्रमणके समय 
तताना श्रषना कायै नहीं मानते थे । वस्तुतः युद्ध कौ समाप्ति तक ही 
ठेसी घटनाएं होती थीं । जैसे ही कोई प्रदेदा विधवत्‌ हिन्दू साम्राज्य क 
रग बन जाता था मराठे श्राक्रमण रोकं देते थे । जिन स्थानों के हिन्दु) 
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ने मुसलमानों भ्रथदा भ्रं्रेजों के गठबन्धन से श्रपने श्रापको मवत कराने के 
लिए मराठोंको श्रामन्तित किया उनके साथ तो मराठों ने नितान्त सौहा- 
देतापुणं व्यवहार ही किया | 

यदा-कदा मराठों दवारा जो ज्यादत्तियां हई उनके लिए उनकी निन्दा 
की जानी मी श्रपेक्षित है, किन्तु यह्‌ तथ्य भी स्मरणीय है कि एेसी घटा- 
नाएं गेरीबाल्डी की रोमसे वापसी पर, फरांस की राष्ट्रीय क्रान्तिमें, 
भ्रायरलंड रौर श्रमरीका तथा जर्मनी के स्वतन्त्रता युद्धो मे एक 
नहीं भ्रनेक उपलन्ध हैँ । जिस भांति इन घटनाश्रों के कारण यूरोप 
का गोरव धूमिल नहीं होता उसी भांति इन घटनाश्रों को लेकर मराल के 
महान भरभियान पर दोषारोपण करना भी भुल हीहै। कतिपय कारणों 
कातो ऊपर उल्लेख हुप्राही है किन्तु सवं प्रधान कारणा यह्‌ हैकि 
विदेरियों ने हिन्दुम्रों पर जो श्रत्याचार किए थे उनकी तुलना में मराठों 
रा यदा-कदा कयि गएरेसे कायं सर्वथा महत्वहीन हैँ । जिस महान्‌ 
प्रान्दोलन के फलस्वरूप शताब्दियों तक भूलुठित हिन्ड पताका पुनः गौरव 
सहित उठ खड़ी हुई जिसने राजाश्रो, महाराजाश्रो, नवाबों श्रौर सम्राटों 
का प्रतिरोध कर प्रटक तक इसे फहराया श्रौर त्रु दल को नतमस्तक 
होने पर विवश किया इस्त महान्‌ श्रभियान श्रौर हिन्दु साम्राज्य के लिए 


प्रत्येक हिन्दु के हृदय मे गौरव श्रौर श्रद्धा की भावना क] उदय होना 
भ्रावहयक है । 


र्‌ 
हिन्द्र र्का काथाकल्प 


“शस्त्रो ए रक्षिते राष्ट्‌ : शास्त्र चिन्ता प्रवर्तते" 


(शस्तो वाराही र्ट्‌ को रक्षासंभव दहै प्रौर उसके उपरान्त ही 
शास्त्रों की चितन्ताकी जा सकती हे । 

मराठों के इस नव-जागरण से हिन्दू पूनरद्धार की कीति पताका 
तो फहरा उठी किन्तु हन्द जातिके एक सुविराल साम्राज्य को 
स्थापनाका लक्ष्यतो श्रभी श्रवशिष्ट ही था, जिससे किं हिन्द जौवनं 
का प्रत्येक भ्रंग समुन्नत होता । हिन्दू-राष्ट्‌ के लिए पूणं राजनैतिक 
स्वतन्त्रता प्राप्त करने के उपरान्त ही मराों ने एक महान्‌ राष्ट्रीय राज्य 
कौ स्थापना भीं कर दी। इस हिन्दू राज्य हारा हिन्दु जाति में विचमान 
कई कमियों का उन्मूलन करने हेतु ्रपेक्षितं सुधारभी किए गये । मराठों 
ने शत्रुधरों के गणोंको प्रहरण करनेमे भी किसी प्रकारके संकोचका 
प्रनुभव नहीं क्रिया । उनके द्वारा हिन्दू जीवन को विदेशियों के भ्रःतक 
से पुणंतः मुक्त कराने की दिशा में सक्रिय आओ्रौर सफल प्रयास भी हृ्रा। 
उस समय तक राज्य शासन की भाषा फारसी थी । परन्तु मरागेंने 
शासन सूत्र प्रपने हाथोंमे लेतेही सम्पूणं राज्यकायंसे फारसीका 
बहिष्कार कर दिया। सवं प्रथमवे भाषा शुद्धिकी दिलामे सक्रिय 
हए । यदिवे एेसा न करते तो उनकी भाषा पणत: मिट जाती श्रौर पंजाब 
तथा सिन्ध के समान वहा भी भ्ररवी श्रौर उद्‌ काही प्राबल्य हो जाता। 
किन्तु हिन्द राष्ट के पुरोधाश्रों के इस शासन ने अपनी मृत्यप्राय राष्ट 
भाषा को भ्रपने श्रालम्बकौ संजीवनी दानकर श्रमरत्व प्रदान कर दिया । 






































३०८ हिन्दू पद पादल्ाही 


कक क का वा क क ता वा पा मा ता पीं 
1 


एक विद्वान्‌ भाषा पण्डित द्वारा राज भाषा कोष का निर्माण कराया गया । 
उसने श्रपने प्रयास से महाराष्ट की भाषा से दूंट-दूंढकर विदेशी तथा 
मुसलमानी भाषा के शब्दों का निष्कासन श्रौर उनके समाना्थैक शब्दो 
का निर्माण किया) सर्वसाधारणकोभी विदेडी भाषा के दाब्दं का 
बहिष्कार करने के चिषए प्रोत्साहित किया गया ) 

मराटी भाषाके सुधारके लिए किये गए कञोर परिश्रम की साक्षी 
भ्राज भी उस काल के राज-पतरोंमे सुरक्षित हैँ । साहित्य, राजनीति, 
इतिहास, कविता श्रादि सभी में शनः-शनैः सुधार होने लगा श्रौर भ्रन्ततः 
मोरोपन्त ने रचना ढी श्रपने महान्‌ ग्रन्थ महाभारत" कौ । जिसमे १२ 
विदेश रब्दोको दढ निकालना भौ सम्भव नहीं है बखर" भी कोई मध्यम 
शरेणी का ग्रन्थ नहीं । इस भाषा शुद्धि श्रान्दौलन के सफल होने के फल- 
स्वरूप मराठी भाषा श्रद्धितीय प्रभावशाली ग्रन्थों की रचना हई जिनकी 
भाषा ही मृतप्रायः व्यक्तियों भी जीवन का श्रपस्फुरण कराने में 
समथ दहै! तात्कालीन राजनैतिक वायमण्डल तथा शौर्यं श्रौर वीरकाल 
के श्रग्रहूतों को गौरव-गाथाने भाषामें भी नवीन प्राण॒ फूंके । परन्तु 
श्राज की परिस्थिति तो सवधा विचित्र है, जब कि वीरतापूणं कार्योके 
पा फटके विना ही कलमशूर वीररस का इतिहासं लिखने बैठ जाति हँ 
यद्यपि उन करर्योकी वास्तविक चनूभूति का एक श्रवसर भी उन्हँ 
उपलन्व नहीं हो पाता । उस कालमे भराटी ही नहीं श्रपित्तु सस्कृत भी 
पर्याप्त मात्रा मे समृ हुई । वेद, वेदान्त, पुराण, ज्योतिषशास्त्र तथा 
वेदिक साहित्य एेवम्‌ काव्य का भी पूनरुद्धार हुश्रा | भारत कै विभिन्न 
भागों में स्थित हिन्द राजघानिर्यां लिक्षा का प्रमुख केन्द्र बन गई । उनसे 
हिन्दू विद्वानों तथा छत्रोको भी संरक्षख॒ प्रप्त हूश्ना प्रौर श्रनेक पाठ- 
शालाएं श्रौर मह्‌(विद्यालय स्थापित हूए । 

धामिक शिक्षाकोमी उस कालम पूणं संरक्षण प्राप्त हृश्रा । हरि 
द्वार से रामेरवरम्‌ तथा द्वारका से जगन्नाथपुरी पयेन्त साधघु-सन्त स्वेच्छा- 
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सहित मराठोंसे सुरक्षाका पणं विवास प्राप्तं कर नर-नारियों को 
हिन्इू-धमं, दर्घन ्रौर पृराणोंकी रिक्षा देते हए निरापद विचरने 
लगे । उनकी सहायता ्रौर संरक्षणके लिए राजा दासकगण॒ तया 
सामन्त श्रौर सैनिक सदव सतकं रहते थे ! जंसे समथं स्वामी 
रामदासने मों की स्थापना कीथी, वेसेही मटोकीदेश भरमें 
स्थापना हई श्रौर उनकी सुरक्षा का उत्तरदायित्व हिन्दू साम्राज्य ने वहन 
किया । यही मठ राजनैतिक श्रौर धािक रिक्षाके भी केन्द्र वन गए॥ 
प्रतिवषं ही श्रावण मासि मे सम्पूरो हिन्दुस्थान के विद्वानोंकापूनामें 
एक सम्मेलन श्रायोजित किया जाने लगा; इस भ्रवसर पर पेशवा के 
संरक्षण मे उनकी परीक्षाएं ली जाती थीं । विट्वत्‌ मण्डली पुरस्कृत होती 
थी तथा योग्य छात्रों को छाव्रवृत्तियां भी मिलती थीं । हिन्दू-घमं शिक्षा 
को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिवषं ही १०,००,००० रपए को राशि 
व्यय होने लगी थी । इनं सम्मेलनों के माध्यम से धामिक रिक्षा सिद्ान्तों 
को जनसाधारण में व्याप्त होनैमे भी सहायता मिलती थी । सवंसाधारण 
म यह भावना संचार पाती थी कि मत-मतान्तरों के विभेदं के होने पर 
भी हम सभी हिन्दू राष्ट्र के विशाल सागर के भ्रभिन्न विन्दु हँ । हमने 
ग्रस्िल हिन्दू-व्वज की छाया म संघवद्ध होकर शतु सैन्य का स्वेना 
करने मे सफलता प्राप्त करली है श्रौर इसी पवित्र ध्वजा के नीचे हमारा 
देश, धमं तथा सभ्यता पणः संरक्षण पा रही है। 

पेशवा तथा उनके भ्रधिकारियों दाया जनसाधारण से संबद्ध कार्यो 
पर भी समुचित ध्यान दिया जाता धा । रामेश्वरम्‌ ओरौर श्रटकं पयन्त 
विस्तृत भूखण्डसे करोंकेखूप मे जो घन पूना श्राया वहु राग-रणके 
मृदु उमंगों मे बहाया नहीं गया श्रौर महीं कृपणता सदहित उसको संचित 
किया गया श्रपितु वहु जनोपयोगी खतो के माध्यमसे भारत-भरमें 
विद्यमान तीर्थो ने प्रवाहित ह्येता रहा ) हिन्दुस्थान मे {एक भी पवित्र 
सरिता व सरोवरन रहा जिस परधघाटनवने हौ, एकमभी घाटन रहा 
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जिस पर गगनचुम्बी कलशो वाले देवालय श्रौर धर्मशालाएंन उठ खडी 
हई हों श्रौर एेसा एक भी मन्दिर न बचा जिसके साथ वृत्ति की व्यवस्था 
नकी गर्हहो।ये सम्पूणं व्यवस्थाएं महाराष्ट के उसी महान्‌ हिन्दू 
साम्राज्य कौ गौरव. गरिमा का गुणगान श्र्यावत कररही रहै! 

प्रहनिश रनुदल से लोहा लेने में संलग्न रहने पर भी जिजी से तंजौर 
व ग्वालियर तक तथा हारिका से जगन्नाथपुरी पर्यन्त फले मराठा राज्य 
म सवत्र शान्ति ग्रौर न्याय का शासन चल रहा था । राज्य कर तो साधा- 
स्णथाही, साथ ही प्रजा श्रन्य राज्यों कीश्रपेक्षा सुख श्रीर वैभवसेभी 
सम्पन्न थी । डाक-विभाग, सड़क, कारागार श्रौर चिकित्सालयों एवं 
इन्जौनियरिग श्रादि की जसी समृचित ग्रौर समुन्नत व्यवस्था उस समय 
महाराष्ट शासन मेथी वसी उस समय के श्रन्य राज्यों मे प्राप्त होनी 
दुलभ थी । उपरोवत कथन कल्पना नहीं तथ्यों पर श्राधारित है । यदा-कदा 
शान्ति कौ घड़ियाँ भी श्रा जाती थीं, किन्तु इस पर भी जनसाधारण 
स्वातन्त्य सुख को तरगों में तरगित हो रहा था श्रौर उनमें श्रपने राज्य 
के प्रति श्रादर दही नहीं श्रपि तु गौरव की भावनाएं भी विद्यमान थी तथा 
उस राज्यम जन्म लेनेके लिए प्रजाजन प्रभ का ्राभार व्यक्त करते 
थे । इन तथ्यों की कहानी उस काल के पत्र-व्यवहार, काव्यो, वीर-रस से 
परिपूणं कथाश्रों साहित्य तथा बखरों की जवानी श्राज भी जानी जा 
सकती है । 

राष्ट्‌ जीवन को जजंटित करने वाली कुरीतियां तथा मिथ्या विश्वासों 
काया तो पतः उन्मूलन कर दिया गया था श्रथवा उन्हें प्रभावहीन बना 
दिया गया धा । नवौन पूजा-पद्ति, विभिन्न वर्णो से पारस्परिक विवाह 
संबंध श्रौर समुद्र यात्रा का भी प्रचलन किया गया था। जिन्हं विदेश 
गमन श्रथवा मूसलमान। व पृततगालियों दवारा धमन्ति करने पर बाध्य 
कर दिया गया था उन्टं भौ पनः हिन्द धमं में वापप्न लाया गया । शुद्धि 
का प्रचलन भी हमारे पूवो द्वारा इसी कालमें प्रारम्भ किया गथा । 





ह, 
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पुतं गालियो द्वारा लिखित विवरण में इस सत्य की साक्षियां उपलब्ध हँ 
जिन्हें पुतंगालियो वारा बलात्‌ हिन्दु धमं से पृथक किया था । वरिष्ठ 
ब्राह्मणजन उन्हं पवित्र सरिताभ्रों के जल मे स्नान कराकर हिन्दुत्व की 
पुनीत गंगा में श्रवगाहन करने की स्वणं सन्धि प्रदान कर रहैथे।ये 
कायं गुप्त स्थानों पर चलता था । एक दार पृतंगालियो द्वारा एक एसे 
स्थान को घेर लिया गया जहा एक शुदधि-समारोह हो रहा था। भ्रत्य 
लोग तो बन्दूकों के भय से पलायन कर गए किन्तु एक धर्मवीर गोस्वामी 
ने वहाँ से एक इच भी न हटते हृए भ्रपनी जीवन समिधा -हौ धमं की 


वेदी पर सर्मापित कर दी। 
निम्बालकर नामक एक मराठा सरदार को बीजापुर के नवाबने 


बलात्‌ मुसलमान बनाकर श्रपनी पुत्री का विवाह भी उसके साथ कर 
दिया था किन्तु जब उसने पुनः हिन्दू धमं रहण करने कौ इच्छा व्यक्त 
की तो ब्राह्मणो की इच्छा तथा शिवाजी को माता जीजाबाई की संरक्षता 
मे उपे पुनः हिन्दु धर्ममे ले लिया गया । सनातन धमे की कट्टरता को 
तिलांजलि देकर भी उसके सुपुत्र का विवाह महाराज क्षिवाजी की पत्री 
के साथ संपन्न किया गया । इसी भांति मराठा सेना के द्वितीय शिवाजी 
नेताजी पालकर को भी हिन्द धमं मे शुद्धि के उपरान्त वापस लाया 
गया था । उसे एक बार श्रौरंगजेव ने इस्लाम स्वीकार करने पर विवश 
कर दिया था । शुद्धि का यह महान्‌ कायं पेरावाभ्नों के समयमे भी नाना 
फडनवीस कै समय तक श्रवाध गति से चलता रहा । बलपू वंक मूसलमान 
श्रथवा ईसाई बनाये गए लोगों को प्रायदरिचत के उपरान्त पुनः हिन्दू धमं 
को शरणे ले श्राया गया तथा उनसे सामाजिक दृष्टि से कोई भेदभाव 
न बरता गया । इसकी एक साक्षी पुत्ता जी नामक एके सिपाही की शुद्धि 
से मिलती दहै । उनको भो मूसलमानों ने बलात्‌ इस्लाम प्रहरण कराया 
था बाजीराव कौ दिल्ली से वापसी के समय वह्‌ भागकर पुनः मराठा 
सेना में पहुंचा भ्रौर पेशवा को भनुमति प्राप्त कर उसे पुनः हिन्दू बना 
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लिया गया । इसी भाति प्रलोभनों के वशीभूत मुसलमान हो जाने वाले 
तुलाजी भद्‌ ने भौ लब ब्राह्मण मण्डल के मध्य उपस्थित होकर प्रायश्चितं 
क्रियातो उसेक्षमादान देदिया गया रौर राजाज्ञा प्रसारित कर उन 
सम्पण सुविधा देने काभी तिर्दंडा दिया गया । 

महाराज सम्भाजीके कामको श्रशान्तिपूणं स्यि्तिमं मी बलात्‌ 
मुसलमान बनाये गु गंगाधर कुलकर्णी को पूनः हिन्दू समाज में विलीन 
किया गया ओर सम्भाजी ने यहु श्रादेश भी प्रसारित किया कि उनके 
साथ भेदभाव बरतने वालेको श्रपराघौ ही नहीं पापी भी समभा जाएगा। 
इस संवन्धमं जोधपुर की राजकुमारी इन्दिराकमारी की घटना का उल्लेख 
भ श्प्रपांगिके न होगा । उसका विवाह मुगल सम्राट्‌ से हूना था किन्तु 
राजपूतां वारः कई वषं के उपरान्त उसके वापस भ्राने पर उसे हिन्द्र धमं 
मे स्वीकार कर लिया गया थां । 

मातुभूमि के लिए अ्रभिशाप सिद्ध होने वाली राज्तैतिक बुराइयों के 
उन्मूलन मे दतवचित्त मराठों वारा उन सामाजिक बुराइयों का उन्मूलन 
कियाजानाभी स्वाभाविकं हीथी जो कम विघातकं नथी । हिन्दू 
स्वातच््य प्रर पुनरुद्धार के जिस पनीत श्रान्दोलनने राजनैतिक श्रीर 
सनिकं क्षेत्र में महान्‌ सफलताएं श्रजित कौ थीं, उसने चाताव्दियों से हिन्द 
समाज के धर्म॑, समाज श्रौर सभ्यता को विकृत करने वाली कूरीतियों पर 
भी कठोर प्रहार करने मे किसी प्रकार का संकोच श्रनुभव नहीं फिया) 
यहं भी एक खेदजनक तथ्य ह कि जरह दक्षिण में १०० वषं के मुसलमानी 
शसन में लालों को मुसलमान बनाया गया वहां हिन्द जाति श्रपने 
सास्राज्य का निर्माण करने के उपरान्तभीदोचारसौ मुसलमानों को 
हिन्द्र न बना सकी । किन्तु यदि वह इस दिशा मे प्रणास करती श्रौर उसमें 
ठेसी प्रथां प्रचलित होतीं तो सफलता की देवी निर्ित रूप से ही उसका 
चरण चुम्बनं करती । वस्तुतः मानव की राजनीतिक दासता की वेडिर्यां 
उतनी सुदृढ नहीं होतीं जितनी कठोर होती हैं भ्रन्धविदवासों की श्खला। 
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साथ ही यह तथ्य भी उल्लेखनी है कि मराठेंकौ सम्पूणं श्रित हिन्दू 
के राजनतिक स्वातन्व्य तथा साम्राज्य स्थापनामें ही लग गयी | सलिए 
भरपेक्षित सामाजिक सुधारों की दिज्ञा में पर्याप्त प्रगति हौ पाना श्राङ्चये- 
जनक नहीं ्रपितु श्राइच्यं जनक है हिन्दु समाज के मस्तिष्क से ्रन्ध- 
विरवासों का ्रावरण हटाकर उसके स्थान परं रुद्धि को प्रथा के प्रचलनं 
का महान कायं | 











६ 
स्नेह भीर को तन्चता का ऋण 


सौख्य स्मरूनि राज्या चं मोनापरि अ्रखण्ड तलमलती । 
( राज्य वभव पर दृष्टिपात कर शन दल मीन के समान वेचैन हो 


५ 


जाता था) । -- प्रभाकर 

जहां तक हमारी जाति के प्राचीन इतिहास का सम्बन्धहै, हमारे 
हिन्द साम्राज्योंमेश्रन्तिमि किन्तु नितान्त वैभवशाली साम्राज्य कां पटाक्षेप 
होता है, किन्तुहा! हेन्त--वह्‌ भो इतना रीघ्र । 

मरे सौभाग्य का सूर्यं उसी दिन श्रस्त हो गयाथा जिस दिन सिन्धु 
सरिता के तट पर हमारे महान्‌ पराक्रमी पूरवेज सिन्धुपति दाहिर पराजित 
हृए थे । कावुल के हिन्दू भ्रधिपत्ि त्रिलोचनपाल, पंजाव के महाराजा 
जयपाल तथा श्रनगपाल, दिल्लीपति सम्राट्‌ पृथ्वीराज श्रौर कन्नीज नरेश 
जयचन्द, चित्तौड के शासक महाराणा सांगा, बंगाल के महाराज लक्षमण 
सेन, रामदेव राव एवं देवगिरि क राजा हरपाल, विजयनगर के सभी 
महाराजा श्रीर महारानिर्यां तथा उनके राज्षिहासन एवं राजमूकरुट सिन्धु 
सरिता से लेकर महासिन्धु पर्यन्त एक के बाद एक॒ धूल-धूसरित होते 
गए । निर्भङि, घृतं तथा श्रजेय शत्रु इल हिन्दू जाति की कांपती छाती 
पर ्रपते घुटने रखकर खड़े हो गए । चित्तोड़ ही क्या हिन्दुस्थान भर 
को हिन्दु राजधानियां जल कर क्षार.क्षार हो गई । यदा-कदा इन्हीं राख 
की ठेरियों से कुछ चिनगारियां प्रज्वलित भी इइं किन्तु क्षणभर चमककर 
फिर तिरोहित हो गई । सम्राट्‌ श्रौरंगजेब हिन्द जाति की सभी श्राशाश्रों 
को पददलित कर श्रपने तस्ते ताऊस (मयुरासन ) पर निरिचन्त वैठाथा 
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श्रौर क्रोध से तप्त उसके पैरों की ठोकर के इंगितमात्रसे मृत्युका 
ताण्डव नृत्य करने को तत्पर रहती थीं लाख तलवार 1 

इसी संक्रमा बेला में "या सकल भूमण्डलांचि ये ठायी, हिन्दू एसा 
उरला नाही" (जब कि एक भी एेसा हिन्दू ग्रवरिष्टन था जो पददलित 
नहुग्राहो)एक गुप्तगोष्ठी मे एकत्रित हई हिन्दू युवकरो की एक बोली भ्रपने 
दिवंगत नरेशं श्रौर रानियों, धूल-घूसरित हए सिहासनो तथा हिन्दू जाति 
के गौरव की राख की देरी को साक्षी कर उन्होने श्रपने राष्ट के श्रपमान 
का प्रतिशोध लेने एवं हिन्दू शास्त्रों प्रौर श्रखिल हिन्दु ध्वज के सम्मान 
की रक्ला्थं इस अ्रजेय शत्र के विरुद्ध युद्ध घोषणा करने की पावन प्रतिज्ञा 
ग्रहण की । जब हिन्दू नवयुवकों की यह मदमाती टोली रण करने को 
निकली तो उसके मस्तकपर थी रोली भ्रौर हाथोमे थी जंग लगी 
तलवार । विशव ने उनकी इस भ्रवस्था को देखकर तिरस्कार सहित कहा 
“यह्‌ मू्खतापूणं पग है, बुद्धिमान्‌ बोले "यह्‌ ्रात्मघात का पथ है' श्रौर 
श्रौ रंगजेव के मुख से निकला "तुम हो ही व्या' । इनमें से सभी के भ्रनुमान 
भ्रनुभव सिद्धये । क्योकि रिवाजी प्रथम विद्रोहीतोथे नहीं । उक 
पूवे भीतो करई वीरों ने इसी पथ पर चलकर प्राणों से हाथ धोए थे भ्रौर 
बदले मे उन्हे मिली थी सफलता । किन्तु रीश हथेली पर धर कर 
प्रतिलोध लेने की प्रतिज्ञा की थी इन दीवानों ने । उनका द्देम्य विरवास 
थाकरि यदि इस पथ पर चलकर हम श्रसफल रहे रौर स्वातन्त्य देवी 
के श्री चरणों मे हमारे मस्तक चढु भी गए तोभी हम भ्रपना रक्तदान 
दे मातृभूमि के उत्थान कासा बीज बो जागे कि भावी पीदियां 
स्वदेश की मुक्तिके पुनीत पथ पर्‌ श्रग्रग मी होगीं भ्रौर दासता की 
श्भुखला एक न एक दिन चटख कर तार-तार हो जायगी । 

म्नौर २० वषं बाद । नौरंग श्रौरंग के चेहरे का रंग उड़ गया, वाणी 
क] गर्जन साथ छोड गया । मराठा नवयुबकों को वही टोली बन गई 
हिन्दू राञ्य कौ हूदयस्थलौ । श्ररगजेबं एक बार पनः पूरा जोर लगाकर 











व वक यि 


३१६ हिन्डर पद पादजाही 


१, 9 कक 91 
चीखा नै काफिरोंकी इस टोलो को पहाडियों मेही नेस्तनाब्रुद कर द्ंगा।' 
भ्रौर गजेन सहलो तलवारों के साएमें शिवाजी के रिल्ु राज्य एर चढ़ 
दौड़ा । उसने इ प्रदेश को पददलित तो कर दिया किस्तु दमन से मभक 
उठा विद्रोह का वह विस्फोट जिससे गक्तिलाली परुगल सिंहासन भी हिलि 
उठा । श्रव बहुन तो स्थिर रहं सक्ताथाश्रौरन ही वचावं कर सकता 
था। इस विस्फोट से फटी धरती से श्रौरंगजेव जितना निकलने का 
प्रयास करता उतना ही धंसता जाता । श्रन्ततः वह्‌ एसा फसा करि फिर 
उवरने का दिन देखना उपे नसीवनहुभ्रा। वहतो दम तोड़ ही गया 
उसको लाखो चमकती तलवारों कौ घार भी कुण्ठति हौ गई । तदुपरान्त 
मराठे श्रौर उन्होने श्रौरंगजेब के शाही मजार के समीप ही खड़ा कर 
दिया विशाल हिन्द सास्राज्यका हार । 

शीघ्र ही महाराष्ट कौ वीर मण्डली ने हिन्दुत्व के प्रतीक परम पवित्र 
भगवाध्वज को हाथों में थापकर हिन्दू स्वातन्त्य संग्राम को सर्वदर फैला 
दिया । गनरातमेंवे घुते, ब॒न्देलखण्ड में वे प्रविष्ट हुए, मालवा भेँवे 
पहुचे, वुन्देलखण्ड में उनके विजयी श्रव दौड़े । उन्होने चम्बल की लोलं 
लहर को नापा, गोदावरी, कृष्णा श्रौर तुंगभद्रा को पार किया । तन्जौर 
मे उन्होने सेमे डाले, जिजी पर ्रधिकरार किया, नागपुर मे उनकी कीति 
पताका फह्‌ राई ्रौर उड़ीसा तकं पहुंच गए । पग-पग श्रागे बढ़ाते पाषाणं 
को तोड्ते-फोडते हृए उन्होने तुंगभद्रा से यमुना तक श्रौर द्वारका से 
जगन्नाथ तक उन्होने सम्पूणं क्षेत्र को स्वाधीन कर लिया श्रौर मुस्लिम 
दासता के जुट्‌ को उतार फकां। इस प्रकार एकं दक्तिशाली हिन्दू राज्य 
का निर्माण कर दिया गया । तदुपरान्त उन्होने यमुना, गंगा श्रौर गण्डकी 
को पार किया श्रौर गृप्तों की राजधानी पटना परं श्रपनी विजय-पताका 
फहरा दी । उन्होने कलकत्ता में कालीवन्दना कीतो वाराखसी में 
विरवेदवर पूजन । 

एक दजंन मराठा नवयुवके के उत्तराधिकारियों की संख्या श्र लाखों 
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बे मुस्लिम राजधानियों के दरारों पर दस्तक दे रहे थे । श्रभौ तकं जिन 
मुल्ट्लाश्रो श्नौर मौलवियों को कुरान कौ सत्यता पर विश्वास धा प्रर जो 
इस्लाम की विजों कै उद्धरण देकर द्रो को पुराण पर कुरान की 
्रष्ठता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया करते थे श्रव उनके नेत्र 
भ्रार्चर्य से फटे रह गए । क्योकि उन्हं यह्‌ देखकर भ्राङ्चयं हो रहा था कि 
जाति, पंथ, सूर्षिघूजा के विदवासी श्रौर दाद़ीविहीन होने पर भी हिन्दुभ्रो 
ते दिल्ली की देहरी पर दस्तकदेदीथी प्रौरवे स्र पनी प्रचण्ड गति से 
बदृते हए गस्लिम राजधानियों पर भगवी पताका फहराने मे सफल हो 
गएथे। वे निराकाके श्रगाध सागर में डूव गए । अरव कुरान पर कृ 
की श्रेष्ठता को सिद्ध होते देखकर जबरारईल भी मैदान मे श्राना भूल 
गया । मुसलमानों के कथनानुखार एसे श्रवसरों पर वह उपस्थित हुभ्रा 
करता था । श्रव किसी यें यहं कहने का साहस न रह गवा या कि इस्लामदही 
सत्य है इसलिए विजय उसके चरण चूमती है ्रोर देवालय भूलृखिति हो गए 
है अ्रतः हिन्द्‌ धमं मिथ्या हे । मुसलमान जिन घोषणाभ्रो के श्राधार पर 
हिन्दु का धम परिवर्तन करते थे वे प्रव मिथ्या प्रमाशित हौ रहेथे। 
श्रव देवालयों के दिखर मसि्जिदों की मीनारों से ऊपर उठ रहे थे । चन्द्रमा 
का प्रकारा मध्यम पड गया भथा, वह श्रपनी अन्तिम इवांसे गिन रहा 
था तथा दूसरी श्रोर हौ रहा था हिन्दुत्व का सूर्योदय ! दिल्ली पर श्राज 
भाऊ के रूप सें पुनः पृथ्वीराज कै वंशजो का विजयध्वज फहरा उठा था 
तथा हिन्दुश्रों ने हस्तिनापुर की राजधानी पर भी पुनः भ्रधिकार कर 4: 
लिया था । ्रौरंगजेव चहो को मिटाने की ठान बैठा था किन्तु ्रब चूहों 
ते सिहोंकौमांदमे प्रवेश कर एक-एक करके उनके नखदन्त उखाड़ 
डाले ये । जैसा कि हमारे गुरु गोविन्दसिह ने कहा था म चिड्यों से बाज 
मरवाङगा वस्तुतः श्रव गौ ही गौवधिकों को यमलोक मेज रही थीं । 

दरब मरालों की सेनाश्रों ने बीरों श्रौर हृतात्माभों कै समान हौ कुरुक्षेत्र 


तक पहुंच च॒की थी ग्रौर विजयध्वज फहूराते तथा रण वाद्य बजाते हुए 
| 
| 
। 
| 
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के पावन सरोवर में स्नान किया ग्रौर उन्होने हिन्दुश्नों के विजयं श्रभियान 
को लाहौर तक बढाने मे सफलता प्राप्त कर ली] अ्रफधानों ने स्कावट 
डाली, किन्तु वेश्रटक पार खदेड़ दिए गये । वहाँ मराठा सैनिकों ने त्रपने 
भ्रष्वों कौ लगाम खींचीं श्रौर उनसे नीचे उतर कर तनिक विश्राम किया । 
क्योकि उन्त समय उने महान्‌ सेनापत्ति भ्रौर नेना श्रपने प्रधान कायालय 
मे एकत्रित होकर सिन्धु को पार कर श्रपनी सेनाश्नों को हिन्दुकुश ओर 
कावुल तक भेजने की योजनाएं वनानेमें संलग्नथे। फारस, ईग्लंण्ड, 
पुतगाल, फ़ांस, हालैण्ड तथा ्रास्ट्िया के राजदूत मराटों के राजदबार 
मं पटच ग्रौर उन्हँं वहाँ रहने देने की भ्रनुमति मांगी । श्रव केवल श्रषने 
{वित रहने मात्र के लिए वंगाल का मुसलमान नवाब, लखनऊ का 
मुस्लिम प्रशासक, मैसूर का मुस्लिम सुलतान, हैदरावाद का मुसलमान 
निजाम तथा प्र्काटि श्रौर रुहैलखण्ड के सामन्तो ने भी मराठों को "चौय 
सरदेरमूखी" तथा श्रय कर देने श्रारम्म कर दिए । निजाम भ्राज नाम- 
मात्र का निजाम थाग्रौरकरोके रूप में उसके दारा एकत्रित किया जाने 
वाला घन य्नकेन प्रकारेण महाराष्टरके राजकोषकी ही श्रभिवृद्धि 
करताथा। केवल मुसनमानहीतो मराठोंके शत्रु नहीं ये अ्रपितु ईरान 
रोर काबुल के शाह, तुक श्रौर मुगल, रुहेते श्रौर पठान, पुतंगाली रौर 
फ़ सीसी, भ्रग्रेज श्रौर श्रवीसीनियन इनमे से प्रत्येकने, सभीने तो उनकी 
सर्वोच्चिता को चृनौतौ दी थी । स्थल श्रीर सागरीय युद्धो मेँ न्ह मराटों 
के हाथों पराजय ही निली। हिन्दू सेनाश्रोंने देव श्रौरदेदा कै नाम पर 
पर हिन्दुश्रों सेघृणा करनै वालों तथा हिन्दु श्रादर्शो के विरोधियों के सभी 
युद्धो मे छक्के चछुडाए । रगणा, विशालगढ़ रौर चाक्ण, राजापुर, वेनगररला 
तथा वार्सीनिौर, पुरन्यर, सिहसद, साल्हैर, श्म्बरनी, सवनूर, संगमनेर्‌, 
फोंदा, वई, फल्टन, जिजी, सतारा श्रौर डोरी, पालकेड्‌ रौर पेतलाड, 
चिपलूण, विजयशद्, श्रीर्गाव, ठणा, तारापुर श्रौर वरसी, सारंगपुर, 
विराल व जंततपुर, दिल्ली श्रौर दुरयाई, सराय श्रौर भोपाल, श्र्काटि श्रौर 
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| त्रिचिनापत्ली, कादरगंज, फरुंखाबाद, उद्गीर, कजपुरा च्रौर पानीपत, 
रल्षामुवन, भ्रनाबाड़ी, मोतीतालाब श्रौर धारवाड, शुक्रताल श्रौर नसीब- 
गढ़, बडर्गांव ओर बोरघाट, वादाई, श्रागरा ग्रौर खारदा श्रादि मराशें 
हारा प्राप्त कौ गई स्थलीय समुद्री विजयों के कतिपय स्थल हँ । उनमें से 
प्रत्येक विजय इतनी महत्त्वपणं थी कि यदि अ्रतीत में भ्रथवा श्रन्य किसी 
राष्ट्र द्वारा इस प्रकार की एक भी महान्‌ विजय प्राप्त करली जाती तो 
वह्‌ उसको स्मृतिमें कीतिस्तभ्भोका निर्माण करा देता। छत्रपति 
शिवाजी से लेकर नाना फड़नवीस परथन्त पराजय की रर छाया हरि भक्तों 
पर कदापिन पड़ सकी । ज्यो-ज्यो साम्राज्य का विस्तार होता गया 
मराटों द्वारा उतने बड़-बड्क्षेत्रोकी जागीर निर्माण की जाती रहीं 
जितने क्षेत्रो मे दुरे देशों में कईं राज्य समा जाते थे । मराठे इन्‌ जागीरों 
का वितरण इपी भांति कर रहे थे जिस भांति जब श्रापकरी जेब श्रत्यधिक 
भर जाए तोभ्राप सिवकों को गिराते हुए चलते हैँ। सतारा, नागपुर, 
कोल्हापुर, तंजौर, सांगली, मिरञ, गुन्ती, बड़ौदा, धार, इष्दौर, कसि, 
ग्वालियर तथा भ्रत्य श्रनेक स्थान मराठे के प्रदेशो की राजधानियां थी | 
जो यूरोप के करई साम्राज्यों कौ श्रपेक्षा भी विशाल थों। उन्होने हरिद्वार 
प्रौर कुरुक्षेत्र, मधुरा तथ। डकोर, श्राब्रु एवं भ्रवन्तिका, परयुराम व 
प्रभास, नासिक श्रौर तयम्बक, दारिका तथा जगन्नाथ, मल्लिकाजुंन एवं | 
। मद्रा, गोक्रुल श्रौर गोक्णं को हिन्द धम॑से धृणा करने वालों के कूर 
पंजों से मूक्रिति दिलाई । काशी भ्रौर प्रयाग तथा रामेदबरम्‌ के मन्दिरं के 
। शिखर एक बार पनः ससम्मान खड हो गए ्रौर हृद्य से परमात्माका 
श्र) भार व्यक्त करने लगे कि भ्रन्ततः एक हन्द साम्राज्य तोएेसाहैजो 
उनके रातरग्रों से प्रतिशोध ले सक्ता है । 
दस विशाल हिन्दू साम्राज्य मे भ्रतीतके मौखरी, चालुक्य, पल्लव, 
पांड्य, चोल, केरल, राषटरकूट, श्रा्ध्र, केसरी, भोज, मालव तथा हषं 
एवं पुलकेशिन के राज्यों के क्षेत्र तथा राठैरों श्रौर चौहाणो आदि सभौ 


५ 
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क्ताः - 
प्राचीन राजवंशों के भूखण्ड समादटित थे । इस साम्राज्य के शास श्रौर 
प्रशासक तथा सेनापति जैसे कि महादजी सिन्धिया तो इतने बड़े भूखण्डों 
पर प्रशासन कर रहे थे कि प्राचीन काल में इतने बड़ क्षेत्र पर सत्तारूढ 
हो जाने वाले वीरजन तो प्रश्वपेध यज्ञो का श्रायोजन कर डालते थे । 
चन्द्रगुप्त प्रथम श्रौर संभवतः हितीय का महान्‌ साम्राज्य भी इतना 
विस्तृत श्रौर गौरवपरं स्वरूप ग्रहण न कर सका था । पौराणिक इति- 
हास में भौ ठे दृष्टान्त बहुत ही कम मिलेगे । यदि हुम राष्टरीय सेवीश्र 
तथा श्रात्म बलिदान की दृष्टि से विचार करतो यह तथ्य स्पष्टहो 
जायगा करि इनमे किसी को भी इतनी कठिनादयो श्रौर वाधाश्रो के सागर 
लांघने नहीं पड़े जितने कि मराठोंको। 
हम एेखा श्रनुभव करते हैँकि हमारे प्रतीत के इतिहासमें चक्रवर्ती 
की उपाधि वही प्रतापी व्यविति ग्रहण करता था जो अन्य न्दरं नरश 
को पराजित करने मे सफलता पा लेता था। किन्तु विक्रमारित्य कौ 
उपाधि धारण करने क अधिकारी उक्ती को मानाजाता था जो विदेशियों 
के = से भी स्वदेश श्रौर स्वधर्मकी रक्षा करने में समर्थं सिद्ध हीता 
था । जहाँ विक्रमादित्य प्रथमं ते सीथियनों को निष्कासित किया धा वहां 
दवितीय विक्रमादित्यने हमारी मातुभूमि को परिचमी शको से मक्त कराया 
भ्रोर त्ृतौय विक्रमामित्य यशोधर्मा ने हृणों को पलायन करने पर 
विवश कर एकं महान्‌ युद्ध में उनके राजाका शिरच्छेदन कर दिया यथा) 
विक्रमादित्य पवी कौ प्राप्ति के सम्बन्धमें यदि हमारी उपरोक्त धारणा 
सहीटैतो दस नवीन ग्रौर श्रन्तिम हिन्दू साम्राज्य के संस्थापक हारा 
सम्पन्न किए गए महान्‌ कायं ग्रौर गौरवपूर्णं विजय प्राघीन चक्रवतियौं 
तथा विक्रमादित्यों से किसी दुष्टिसे भी कम महृत्वपूणं नहीं थी । 
दसका कारणा यह किमराठोंने हमारी जाति की यहु पावन 
पताका हमारे राजपूत राजाश्रों क कापते हृए हाथों से संभालली थी 
प्रौर उन सबके विरद की थी धर्मंयुद्ध की घोषणा जो हिन्दुभोंसे घृरा 
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करते थे । इसके श्रतिरिक्त उन्होने दाहिर श्रौर भ्रनंगपाल, जयपाल भौर 
पृथ्वीपाल तथा ह॒रपाल व प्रताप एवं प्रतापादित्य के महान्‌ बलिदानं 
श्रौर चित्तूर तथा विजयनगर की उन राजधानियों की पराजय का प्रति- 
रोध भली-भाति लिया था जिनका निर्माण माधवाचायं भ्रौर सायराचायं 
ने श्रपनी बुद्धि तथा हरिहर बुक्का ने श्रपनी प्रबल वीरतासेकर उन्हे 
हमारे देवताश्रों के पावन मन्दिरों का स्वरूप दिया था । उन्होने विदेशियों 
को छः शतान्दियों की विजयो पर पराजय की चादर उढादीथी। 
हिन्द्र जनों का यह पावन कतव्य है कि हिन्द जाति केलिए उन 
ग्रषीरों दवारा किये गए उपकारों के प्रति स्नेह श्रौर श्रद्धा ज्ञापन करे जो 
एक विशाल हिन्दू साश्राज्य के निर्माता थे । क्योकि रीध्र ही इस विशाल 
हिन्द्र साज्राज्य पर पर्दा गिरने वाला है भ्रौर वह भी सहसा ही श्रौर यह्‌ 
महान्‌ साञ्राज्य हमारे सजल नेत्रो के समक्ष ही लुप्त होने वाला है । 
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यवननिका पत्तन 


 'हिमंत सोडं नये स्वं पुन्हा येल उदयाला 

(इस श्राशा से कि सुदिनों का कभी-न-कभी उदय होगा साहस नहीं 
छोडना चाहिए) प्रभाकर 

हमने यह्‌ सिहावलोकन १७९५ ई० मेँ हृए खारदा के युद्ध तक के 
कालखण्ड का कियाहै। पूवं के अध्या्नोंमे किये गए उल्लेखं भी इसी 
कालखण्ड से संबद्ध है । मराठा श्रान्दोलन के संपूरं विवरण को . प्रस्तुत 
करना हमारी श्राकांक्षा नहीं रही ्रपितु हमने तो केवल वही विवरण 
प्रस्तुत किए हैँ जिनके माघ्यमसे मराठोंके प्रमूख श्रादशं प्रौर सिद्धान्त 
जनसाधारण के समक्ष प्रस्तुत क्ियिजा सके ्रौर उन उेष्यों एवम्‌ 
प्रादर्शो ॐ श्रभिन्यक्ति हो जाए जो इस श्रान्दोलनके प्रेरणाके सोत 
थे । जिससे कि उन श्रादर्शो के प्रकाश में हिन्दू राष्ट के इतिहास मेँ मराठा 
का सही स्थान निर्धारित क्रिया जा सके । श्रव यह कायं पूणं हो गया । 
किन्तु श्रभी १७९५ ई० से लेकर १८१८ ई० तक का वह्‌ कालखण्ड श्रव- 
रिष्ट रह्‌ गया है जिसमे महाराष्ट राज्य का पतन हृश्रा श्रौर यह्‌ इतना 
रोमांचक है कि इसका वणेन नेत्रो से श्रभ्रुधारा प्रवाहित किएु विनान 
हो सकेगा । 

मराठे जसाकि हमने देखा है शताब्दियों तक चलने वाले हिन्द 
स्वतन््रता के संग्रासं को सफलता का स्वरणं विहान दिखाकर श्रपने 
परम्परागत मूर्लिम दावरुप्रों को परास्त कर्नेके कायं पूशंकरचृकेटहें) 
सताब्दियों तक किए गये इस घोर संघषं के परिणामस्वरूप वे थक गए 
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हँ रौर विश्चाम की तयारी में संलग्न हैँ । यह्‌ एेसी घड़ी है जब किं एक 
प्न्य बलिष्ठतम शत्रु जो पहले दो वार मुंह कीखा चूका था श्रपनी दुद- 
मनीय शतत सहित उन पर टूट पड़ाहै । 
वे उस सपय भी विजय का वरण कर लेते श्रौर इस शत्रु को धकेल 
देते किन्तु उभी समय दुभग्यि की घडी श्राई श्रौर नानाका देहान्त हो 
गया तथा उनके स्थान पर श्राया बाजीराव द्वितीय । वह मराठोंकातो 
सवंमान्य नेता था किन्तु उनके शत्रुश्रं का दास। वस्तुतः नाना श्रौर 
नाजीराव ह्ितीय मराठे मे विचमान दो मनोवृत्तियों के प्रतीक ही थे। 
इन दोनों मनोवृत्तयो का संघषं सम्पूणं महाराष्ट मे चल रहा था । एक 
वृत्ति स्वाथे पर श्राधारित तथा राष्टृहित विरोधी थी तो दरी थी स्वाथ 
त्याग श्रौर राष्ट्र निष्ठा पर श्राधारित। रष्ट निष्ठा की मनोवृत्ति का 
भ्रनुगामौ स्वयं राजमूकुट धारण करने की लालसा का परित्याग कर 
स्वदेश के गौरव को श्रभिवृद्धि श्रौर जाति स्वतन्वरताके संग्राम की सफ- 
लता मे योगदान देता दहै । 
यद्यपि मराठे स्वार्थपरता की वृत्ति का पुणंतः उन्मूलन न कर पाए 
थे किन्तु नाना फड़नवीस के काल तक वे इसे भ्रवरुदध रखने मे सफल 
प्रवय हो गए थे । इसी के फलस्वरूप हिन्दू -पद-पादशाही की स्थापना 
करने मे उन्हं सफलता उपलन्ध हुई थी। किन्तु श्रव सत्ता बाजीराव 
द्वितीयके हाथोमेंश्रा गई थी जो स्वाथे का संजीव पृतला था । उस पर 
प्रगरेजो दारा श्राक्रमण कर दिया गया । यदि ्रक्रमण कारी शत्रु भारत 
भ्रथवा एरिया महाद्वीप का निवासी होता तो मराठे निरचय ही सफलता 
प्राप्त कर लेते, वयोकि एक्िया भरम वे श्रवभी सर्वाधिक सुसंगठित 
भ्रोर राकितिक्षाली धे । 
किन्तु तव दंगलैड मराठों की श्रपेक्षा राज्यों को विजय करने के 
साभनों कौ दृष्टि से भ्रधिक सम्पन्न था। उनका राष्ट सुदीधे कालखण्ड 


तक ॒गृह-युदध, गुलाब का युद तथा धापिक संघर्षो श्रौर स्टार चैम्बर कौ 
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क्र रताग्रोको सेल चुका था; आज्ञा पालन, प्रशासनिक दक्षता स्वदेश भवित 
कोर राजभक्ति तथा राष्टरपताका का सम्मान करने के महान गृण मराठे 
मे एशिया! वासियों मे तो सर्वाधिक मात्रा विद्यमानं थे किन्तु इन 
गुणों में वे श्रग्रेजों से पि्ड हए थे । | 
इतने पर भी वे सवधा एकाकी हो समारागणमें कूद पड़े श्रौर 
उन्होने श्रपने रणकौशल के जौहुर भौ जी भरकर दिखाए क्योकि वे इस 
तथ्य से प्रिचितथे कि यहं उनके श्रस्तित्व की रक्षाकाही युद्ध है 1 महान्‌ 
देदभक्त मराठा सेनानी बापु गोखले सरीखे महान्‌ वीरो ने यह्‌ प्रतिज्ञा 
ग्रहण करलीथी कि हम प्राण दे देगें किन्तु शस्त्र समपेण न करेगे ¦ मृघ्यु 
को सिर पर मंडराते देखकर भी उन्होने भ्रमरे सेनापति को उत्तर दिया 
था कि हम श्रपने सिरोंसे कफन र्वँध कर रणभूमि मे उतरे हँ किन 
अरपनी तलवारों को हाथमे थामे हए श्रात्माहृतिर्या देँ । ` 
जव महादजी श्रौर नाना, तुक्ोजी तथा राघेजी श्रौर फडके आदि 
सुयोग्य सेनापति श्रौर राजनीतिज्ञ मृत्यु का श्राल्लिगन कर चुके थे उसके 
उपरान्त ही मराटों का नेतृत्व अक्मग्य बाजीराव द्वितीय के हाथों मे 
प्राया । मराठा सेता का सेनापत्ति था बाजीराव द्वितीय श्रौर उसके शत्र 
शितशाली श्रग्रेजों मे युध का परिणाम तो पूवं विदित ही था । मराठोंको 
इस युद्ध मे पराजय तो पिली ही साथ ही अन्तिम हिन्दू सम्राज्यका भी 
सूर्यास्त हो गया । रव केवल पंजाबमें सिख ही रह गएयथे जो हिन्दू 
स्येतन्व्रता के पावन दीप को टिमटिमाती हई स्विति में सुरक्षित रखे हृष 
थे किन्तु वे भी पतनोन्मुख थे । 
हम इस तथ्य को स्वीकार करते हें कि हम श्रपने इस महान जातीय 
साज्राज्य की समाधि पर यह्‌ स्मरण लेख सजल नेत्रो सहित लिख रहे 
है । किन्तु श्र॑ग्रजों की विजय पर भी हमारे मन में दर्यां कौ भावना तनिक 
नहीं है ¦ एक मजे हृए खिलाडी के तुल्य हम निष्पक्षता सहित इंगलैड कौ 
शवित श्रौर चातुर्यं की प्रशंसा ही करते ह, जिसके बल पर उन्होने महाः 
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सागरो, महाद्वीपों श्रौर देशों परसे हाय फलाकर हमरे संवषरत हाथों 
से भारतीय साञ्राज्य को छीनकर उसकी नीव पर एक महान्‌ विर्व 
साच्राज्य का तिर्माण कर दिखाया । इतिहास में एसा उदाहरण श्रन्यत्र 
दुलेभ है, 

इस भाति १८१८ ई० मे भ्रन्तिमि किन्तु नितन्त गौरव पणं इस 
साभ्नाज्य की समाधि ही निमित हो गई । किन्तु इसकी निगरानी रसो । 
चिन्ता मुक्त रहते हृए भी मेरी (ईसा की माता) के समान प्राथेना करते 
रहो, “क्योकि कौन जानता है कि कब इसपर पुनः प्राण प्रतिष्ठाकौो शुभ 
चो श्रा जाए ।' 
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्रन्थकार 


स्वातन्त्र्य वीर सावरकर 
जन्म-तियि २८ मर्ह १८८३ ई 

हिन्दुस्थान को विदेशी दासता के भ्रपावन पंजोंसे 
: मक्त कराने के लिए जिन्यौने विदेशों मे जाकर क्रान्ति-यज्ञ 
की उवाला प्रज्वलित दी, उसे श्रपने प्रनुपमत्यागसेभ्रौर 
ध्रधिक प्रचष्ड किया, जो भ्रसंख्य क्रान्तिकारियों के प्रेरणा 
न्नोत रहै है, जिनके महान ग्रन्थ १८५७ के स्वातन्त्र्य समर 
> भारत के राजर्नतिक रं¶मंच पर श्रनेक क्रान्तिकारी 
उपस्थित किए । 

इतिटास, स्वातन्त्र्य संघषं श्रीर क्रान्तिकारी भ्रान्दोलन 
के साधथही साथ जिन्होंने राजनीतिमें भो एक नवीन 
विचार प्रस्तुत किया कि दहि्दुस्थान मे भिश्चित राष्ट नहीं 
प्रपितु हिन्दू जातिही एक्टर है भ्रौर यहां के अन्य समा 
निवासी श्रल्पसंख्यक समुदाय । राष्ट यता परग्परागति-एति- 
दर सिक प्रक्रियाका ही एक परिणाम है । जिन्लेने स्पष्टतः 
घौषित किया कि मिश्रित राष्टरीयता भ्रग्रेजां का एक घृणित 
नुःच्क्र मात्र है । 

पुण्यभूमि हिन्दुस्थान के कृत्रिम विभाजन ने यह सिद्ध 
म' कर द्खिायाहै ङ्जि वीर सावरकरकी विचारधाराही 
, मत्यहै भ्रौर देश की समग्र समस्याभ्रों का एकमात्र निदान 
र हिन्दुस्थान का संनिकौकृरण तथा राजनीति का दिम्दू- 
कर्शं । 


र{जधानी कौ परस्परा 
कद्ध महत्वपूरण क्तियां 
यह देश है वीर जवानों का 


देद की सीमाश्नों की रक्षाथं बलिदान हए भारतीय सेना कै जवान 

| वीरता का वृतान्त-वित्र प्राचीन वीरता की एक फलक के साथ । 
सुन्दर मुदण डिमाई साइज में १४४ पृष्ठ : १०२ चित्र 
६ पृष्ठ श्रां पेपर पर : मूल्य : ४-५० 

छात्र संस्करशा- इसी पुस्तक काछाच् संस्करण, डमा साहजमे 
उषी सजधज के साथ प्रस्तुत श्या गयादहै। यह संस्करशा उत्तर प्रदेश 
ऋ के शिक्षा विभाग द्वारा विकत्पित पुस्तकके शूपमेंभी स्वीङ्तं 
है! मूल्य : २.५० 
युद्ध भौर शान्ति 
लेक : गुरुदत्त 

विगत दो दाक के सर्वभ्रिय तथा सर्वाधिक पढे जाने वाले प्रसि 
उषन्यासकार गुरदत्त की नवीमतम कृति । दो भागोंमें; प्रत्येक भाग 
पृष्ठं संखा ३२०; क्र'उन सोलहपेजी ॥ मूल्य ६.०० 
विद्य।पति कं सुभाषित 
सम्पारक-कम्लनारायरण का 'कमलेज्ञ 
` सलिलो के व्दटान ववि विद्यापति की रचनां से संचथित सवं 
शरेष्ठ पदों (सुभाषित) का यह्‌ प्रथम संकलन है, जिसे हिन्दी भाषान्तर 


टीका के साथ सुयोग्य लेखक “कमलेश जी ने प्रस्तुत कियादहै। पक्क 
ब्गवाई, श्रत्यन्त सुन्दर छपाई, विषय के श्रनुरूप श्रलोरिक भ्रावरण । 
| मूल्य : ५.५० पै । 


राजधानी भ्रन्थागार, नड दिर्ली 








